70 7 २६८१०७६६. 


< - 1 7 7? 1. ४ ८56 {778 ४0००४ र 
छकाशपााङ्‌. 1 ४6 000 18 0780&पा९व 
छा प्का}९त्‌ 07 कपपल 0) क))116 0 इष्ण 
008868० ४11€ ००} ण्]] &₹छ ६0 6 
1९7186९ एङ & ए€छ 0० र ० क्षत 0. 17 
6886 € 0०] € & श्णृप्णा€ ग 861 भा 
प 1110}1 8116 ₹०]पा0९8 876 20४ २०७1]*४]९ 
४11€ ए166 91 +€ 7016 8९1 11] 0€ 7९81126 








0197181 





०. व91.2.29. 
न्ह किण... ९.41. ०००० 
4९९. ६ ०.. | >>००२ \-८.९र 4... (१ 


श 
भ: 


सचिद्‌ प्रन्थमाला,एरदश पुष्य 


3९ ५ स, 


संस्छृतः सटित्य का दिह 


<->. 3 
22 £ -2 18 


<~ 


"यत" 


लेय 
ल्देव उपाध्याय, एस्र० ए० सारिव्याचाय 
। प्रोफेसर, संछरत तथा पाली विभाग, 
हिन्दू विश्ज्रियालय, काशी 
तथा 


गौरीरांकर उपाध्याय, पएम० ए०, वोनटो० 


वद 


क 
(3 


< 
= 
प 


3 


फ शः (2 दः ४ 


नो शकय प्व परिद्रयदरटां पररीन्लां 
ज्ञातुं मिवम्य मदत कवेरविशोषः ॥ ४ 








१९४८ |(१ 


(3. 


१२९१२८५२ 
ु 


ह 


प्रकाशकू- 





शरदा मनर # “ 
काशी । ^ \ 
८ \/ 
+ 23124 





लखनऊ, प्रयाग, राजपूताना तथा हिन्दू विश्वविद्यालय की 
व्री° प० प्ररीक्ञा मे निर्धारित पाठ्य-गरन्थ। 


परिचित संस्र्रण. 
१९ 


पूय ५) 


श्क्- 
श्रीरायदास अग्रवाल, 
टाम टेबल भेल, बनारस । ` 
‡ १८७-९-४पः 


वक्तव्य 


संस्छृत-सा्हिस्य विशाल तथा उधापक दै । उक्तं जतने स्वल्प 
भ्रन्थ अव तक प्रकारित हर हवे भी परिमाणमें प्रीक धरोर 
लैटिन साह्य के मर्थो ते दुगुने दह । सां्छृतिक महत्व इसकः 
श्र भौ अधिक है। रेसे सात्यके आलो वनात्मक इतिश्ास- 
्न्थोकी दिन्दीमे बड़ी कमीहै शरसी कमीको पूति 
लिए यह्‌ ्रन्थ प्रकाशित क्ियाजा रहा है। 
पश्चिम के अनेक सखंस्कृत्ञो ने संस्कृत साष्िय पर म्न्य 
लिखे हैँ जिनमे पाश्चाय पद्धति का आश्रय लेकर उन्होनि हमारे 
माननीय कवियों की मनमानी समीक्ताणी है। हस मन्धमें 
भारतीय पद्धति का अवलम्बन कर कवियों के गुणदोष के मापने 
का प्रश्रम प्रयास किया गया है। मत्ता के श्रनुसार कविर्योको 
उचित स्थान दिया गया है । पश्चिमी लेखकों के म्रन्थों के पदुने 
` छा बुरा परिणाम यह हुआदै ए ्टम अपने प्रथम फोरिके 
कविर्यो को भी हीन दष्टिसे देखने लगे है । 'हरविज्ञय' जैव 
महनीय महाकाव्य के रचयिता "रत्नाकर" को दम इसीज्तिर धीरे- 
` धीरे मूलते चले जा रदे हैँ । भारतीय कवियों की भारतीय पद्धति 
, मे ्चारोचना करने की बड़ी धावश्यकता हे ओर इस प्रन् में 
इसका सूत्रपात किया गया है। कवियों के समयनिरूप्ण पर विशेष 
ध्यान न देकर उनके गुणदोष का विवेचन दी हमने श्रपना प्रधान 
काये बनाया है । व्थान ^ कमी होने के कारण पुराथ सार्हिय 


( ४ ) 


कावणेन बहुतद्ी सं्तिप्र दै। विशिष्ट कवियों के प्रदंघात्मक 
प्राचीन पद्य मन्थ ॐ अन्तर्मे परिशिष्टरूप से दे दिये गये हैँ जिनमे 
भ्राचीन आलोचक ने अपना कवित्वमय स्रमीक्तण सरसता से 
भस्तुत क्रिया दे । 


हम इस बात से प्रसन्नतादहोरहीदै कि इस ग्रन्थ का प्रचार 
साधारण पाठकों तथा विश्वविद्यालय के छात्रोंमे विशेषरूपसे 
हभ दै। अनेक विश्वविद्यालयों ने अपने पाछ्यम्रनथों मँ इसे 
निधौरित किया है । लखनऊ, प्रयाग्‌, राजपुताना तथा काशी के 
विन्धविद्यालर्यो ने इसे बी. ए. कीः परीक्षा मेँ निश्चय कर इख प्रन्थ 
कागोरव वदाया दै । इसकेलिप्‌ हम इनरं अधिकारियों के प्रति 
अपना ्यामार प्रदक्ञेन करते है । 


ष्स परिवर्धित संस्करण प्न्य का पर्याप्र संशोधन कर 
दिया गया है । हमने "जायं संस्करनि के मूलाधार, नामक नवीन 
अन्थमें वैदिक सादिय का विस्त इतिद्ठास प्रस्तुत किया है। 
अतः इसका वणेन य्ह से ठटा दिया गया दै। पुराणों का विस्त 
परिचय विषय की पृतिके लिए इसरबारदे दिया गयादै। 
श्मशा दै क्रि इन आवश्यक परिवतेनों से मन्थ की उपादेयतां 
विशेष बृद्धि होगी । "संस्कृत कवि चचा, तथा (कवि ओर काव्य 
नामक मेरी रचनायें इस इतिदास ऊ पूरक मन्थ है जिनमे कवियों 
की समीत्ता विस्तारसे को गई है। जिज्ञासु पाठक इनका 
अवलाकन अवश्य करं । 
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संस्कृत माषा भ्रौर साहित्य 


हमारी संस्छरन भष संसार मरकी मापार््रोरेप्रेष्ठहि। हमारा 
संस्कृत सादित्य समग्र सभ्थ साद्या से प्राचौनता, व्यापशता तथा 
अभिरामतामे बदृकर है। यदि इश्च भूमि-वलय पर को भी भाप। सव्रसे 
"प्राचीन होने को अधिकारिणी है, तो यदी हमारी संसृत भाषा हे । 
श्राजषृल अपनी ऊचो सभ्य्रता पर गवं करने वाल्ली जातिं जवर जंग 
मे धूभधूम षर केवल सद्केतमान्न से अपने मनोगत भावों को प्रकट 
किया करती थी, उस समय श्रथवा उक्तपे भौ बहुत पहले हमारे पून- 
नीय पूव॑न नायं लोग हसी देववाणी के द्रा सरस्तरती ॐ किनारे भगवान्‌ 
ङी विनूतियोंकी पूना में रहस्यमयी ्छचार्ओ का उच्चारण तथा सरस 
सामों का गायन किया करते ये 1 उसी धमय इन्दहनि भाध्याप्मिक जगत्‌ 
की समस्यार्भो को सुज्ञसाकृर अपने उन्नत मस्तिष्कं का परिचय दिया 
था। संघार मे घवसे प्राचीन ग्रन्थ भोर हमरे धम॑-सर्वस्व वेद्‌ भग- 
वान्‌ इती गौरवमयी गीर्वाणवाणी मे साराधनीय च्रविर्योके दारा 
परमारमा की आन्तरिक प्रेरणासे टट हूए द । श्रध्यापम की गुर्थियो 
को सुखमानेवान्ञे तथा मानव मस्तिष्क ॐ चरम विकास को प्रकट करने 
वाल्ञे उपनिषद्‌ मो इसी माषा मे अमिभ्यक्त छ्य गये हे । पृथिवीकी 
उरपत्ति से केकर भरख्य सतक का विस्तृत तथा विविध इतिदाघ प्रस्तुत 


२ संस्कृत साहिव्य का इतिहास 


करनेवाज्ञे पुराणो की रचना इसी खुन्द्र माषा मे कौ गहं हे । श्राय की 
भ्राचीन रविर्यो, रूढिरयो शरोर परम्पराओं का प्रशस्त तथा सवांङ्गोण 
_ बन _ उपस्थित करनेवान्ने धमंशाखो की निमिति मो इसी माषा में 
इहै) सारांश यह दै कि लोकिकि अभ्युदय तथा पारलोककिक 
निःश्रेयस की सिद्धि. के साधक जित ज्ञान भौर विन्तान ह, जितने कम॑ 
कारड तथा ज्ञानकाण्ड द, जितने शाख श्रौर पुराण ईं, उन सबको 
श्रवगत्त करने का उपाय यही संस्कृत भाषा दै एक वाक्य में 
इम क सक्ते दकि हमारा साद्य परा तथा भपरा विद्ा्श्रोकङा 
मनोरम भागडागार है निसके रदरस्यो का पता संस्कृत भाषा छे ज्ञान से 
हो भियाजा सकता ह । द्द षव कारणो से हमारी संस्कृत भाषा परम 
„ महनीया, विद्वननमाननीया तथा सौमाग्यशोम्‌नीया -द। 





१-- संस्कृत-सादित्य का महत्व. 


'लाहिष्यः शब्द्‌ ओर रथं के मन्जुल सामज्जस्य का सूचक है । इसको 
वयुष्वत्ति है “सहितस्य भावः साहित्यम्‌" भर्थात्‌ सहित शब्द्‌ तथा भथंका 
माव । इष मौलिक श्रयं मे ह शब्द्‌ का प्रयोग हमारे कान्य प्रन्थ तथा 
ग्वाहियः भलक्षर ्रन्थो मे भनेक स्थानो पर दीख पड़ता हे । महाकवि 

९ भर्तृहरि ने संगीत तथा सािव्य से विहीन पुरूष फो जव 
काञ्चथ पशुक्हादे१ तब उनङ्ा श्रमिपाय 'खादिष्य' से उन कोमल 
कार्यो से हे जिनमे शब्द्‌ श्रौर भथ का अनुरूप सन्निवेश है। शाख 
मौर घाद्िष्य का भन्तर यष्टी है कि शाखे अथंप्रतीति के "ङण 
हो शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया जातादहि, परन्तु काव्यं शब्द भर 


६ साहित्य-सङ्गात-स्लाविदीनः सा्तासशुः पुच्छेविषाणदीनः । 


प्रथम परिच्छद 


अथं दोनों एक ही कोटिकेदोते द, नतो कोई घटकर रहतादटेन 3 
कर । इसी अथशोटरष्टर्े रखकर राजशेखर ने साहित्य ध्यः क 
पञ्चमी विद्या कहा है जो सुख्प चार बिययारश्रो [ पुराण, न्याय ( दशन ), 
` मीमांस, धर्॑शाच् ] क! सारभूनर दव । चिल्दण्‌ ने श्रपने विक्रमा वचित 
मे काग्यरूपी अग्रत को साहिव्य-समुद्र ॐ मन्न मे उन्न दोने बाल 
ब\लाया हेऽ इस प्रार्‌ साहिष्य दाब्द्‌ क प्रयाग षंक्ुचत अथं 
कान्य, नाट जाद्रिकेल्यि होतादै। परन्तु दृवर घाहिव्य शब्द्‌ 
का प्रयोग व्यापकश्र्मे भोदहोने र्णा दे । 'साहित्म' से अनाय उन 
ग्रन्थो सेजो ङ्स भाषा विक्षेपे निबद्ध कयि गयेहों। इम नध 
मे चाड्मयः रष्दु का प्रयोग उचित प्रतीत होता हे । अँरेनी नापां 
भरयुक्त (्िररेचर' राब्द्‌ के लिहौ सादिव्यका प्रयोग इधर होने रगा 
दै। इस मन्यम साद्विष्य का प्रयोग केवल संवित ही थं 
नदीं किया गया दहै, यद्यपि भिक नोकप्रिय होने ॐ कारण कान्य, 
नारक का वणन कुटु कुं विस्तार के साध किया गवा ३ । 
संस्कृत सादित ढी मदत्ताको प्रदशित करने वाजे अनेक कारण 
विद्यभ्ान है । सर्वप्रथम प्राचौनताको रष्टिमें यह सादिव्य वनोद हे । 


१न च काम्ये शा्नदिवत्‌ अर्थ--प्रतीत्य्यं शब्दमात्रं प्रयुज्यते। सदि- 
तयोः शब्दार्थयोः तत्र प्रयोगात्‌ -खादित्यं व॒ल्यकच्तरेन अन्यूनान- 
तिरिक्तत्वम्‌ -व्यक्तिविवेकटीका , पृष्ठ ३६ ) 

२ पञ्चमी सादित्यविदेति यायावरीयः । षा दी चतदणां विद्यानामपि 
निष्यन्द्ः-काव्यमीमांखा { पृष्ठ ४) 

३ खाहत्यपायोनिचि मन्यनोत्यं काञ्याप्रुतं रदत द कवीन्द्राः | 
यदस्य दैत्या इव लुण्टनाय कन्यार्थं चौराः प्रगुणीभव्रन्ति ॥ 

-।११ 


| 


४ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


` इतना ्राचीन साहित्य कीं मी पटन्ध नदीं होता । पश्चिमी विदानो 


को दिम मिश्रदेश का सादिव्य सश्रसे प्राचीन माना 
भराचीनता जाता ड परन्तु वाह भी कितना प्राचोन है? विक्रमसे 
केवर चार हजार वषं पूवं । हमारे यरी ऋण्वेद शी रचना के खमय के 
विषय मै पर्याप्त मतभेद हे। ऊकुचं॒॑विद्ान्‌ रोग ऋग्वेद की रचना 
हजारो वं पूवं मानते है । यदि इस मत को श्र्युक्तिपूणं होने से हम 
मानने के च्यिप्रस्तुतनभी्होतो भी स मतर्मेतो हमे भास्था रखनी 
ही पदेगी जिते लोकमान्य वालगङ्गाधर तिलक ने भाव्य गणित के 
भ्रमाण के ऊपर निर्धारित किया है। उनका कना है कि ्छग्वेद के 
अनेक सू्तो की रचना व्क्रिमसेकमसे ङ्म चः हजार वषं पूवं सव्रशय 
इद थी! यही मत भ्राजकल का प्रामाणिक मत हे । ईसङे भनुतार 
संस्कृत साहिष्य फे सर्वप्रथम म्न्य का निर्माण भाज से लगभग लाठ 
हजार वषं पदे हुभाया। कोद भी साद्य इतना प्राचीन नही है । 
साहिष्य ढी तवसे जो धारा प्रवाद्ित हुई वह आन्न तक्‌ भविच्िश्न 
गति से चली श्रा रष है। जन्य साद्य का हतिष्ठास देखने से प्रतीत 
होता हे कि वह साद्वष्य भ्नुल परिस्थर्यो म पनपता दे, प्रवाह 
ङुघ॒दिन तक भव्रश्य जारी रहता है; परन्तु विषम परिस्थिति के उप- 
स्थि होति टी वह प्रवाह प्िङ्घल घःमाहो जाता हि| परन्तु संस्कृत 
स्वाहित्य मे यह दोष न्धी दीख पदता। वेदो की मन्त्रसंहितानां की 
इना के अनन्तर उनकी व्याख्याका कारु भाताहि। उक्त समय 
जनो ग्रन्थ रचे गये उन्दं ' ब्राह्मण नाम से पुकारते दै । ब्राहार्णों के भनन्तर 
श्चारण्यक्छो की र चना इह, तदनन्तर उपनिषदो की; पीठे रामायण, महामारत 
सौर पुराणो का युग भाताहि। इक्के बाद काव्य नाटक, गद्य, प्य, 
कथा, भआख्यायिङ्ना, स्टरति ओर तन्त्र के निर्माण का समय श्राता हे जो 
मध्ययुग से पहन्ञे साहिष्यप्रेमी भारतीय नरेर्शो का चघ्रच्ायासे खूष्ही 
पनरा। इस प्रकार संस्छृत साहित्य ढी अविच्छिन्न परम्परा च्राठ हजार 


॥ 


४ 
॥ 
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| चर्षौ से निरन्तर चल्ली जआरहीषटरै। प्राचीनता ङीद्ष्िसे यदि विचारं 
शिया जाय अथवा जविच्छिन्नता की कसौटी पर शमे कषा जाय तो यद 
सादित्य नितान्त महरवपूणं प्रतीत होता है । 


संस्कृत साहित्य सर्वाङ्गोण हे । यह सव अङ्गो से परिपूणं है । मानव 
जीवन के किये चार ही पुरूपाथं ह - घमं, अर्थं, काम श्रोर मोत । संस्कृत 
साहित्य से इन चारों पुरुषार्थो का विवेचन बड़ विस्तार तथा विचार के 
साथ कया गया दै । साधारण लोगो क यद धारणा बनी 

ज्यापकता ह हे कि संसत सादित्यमे केवल धर्मग्न्थो का दी 
चादटुन्यदै। परन्तु बात कृ्धं दृष्री दै। प्राचीन म्मन्थका ने 
भति जगत्‌ के साथनमून श्रधंशाख श्नौर कामशाखरङे वंन की 
श्रोरमी श्रपनी दि फेरी डे। कौटिल्य का 'श्रथद्याख्र' तो प्रसिद्ध ही 
हे । इस एक्‌ ग्रन्थकेदहीश्रध्ययनसे हम सस्त सािस्यमें ख्ि गये 
राजनीति शाखसे भली भोंति सर्वाङ्गीण परिचय प्राक्त र सकते दै । 
परन्तु इसके सिवाय एक विशाल साहित्य जधंशाख ॐ सम्बन्ध में है। 
कामशाख भी हमारी उपेक्ताा विपय कमी नरोधा । जिस विषय 
के ज्ञान के ऊपर मानव.जीवन का सौख्य निभर दे, मला उघ्न विय 
का चिन्तन कभी उपेक्ताकरा चिप दहो सक्ता है † वात्स्यायन मुनिने 
“कामसूत्र' मे गार्हस्थ्य जीवन के टये उगादरेय साधनो का वणंन थोडे मे 
वदे जच्छ टंगसेष्ियादै। इसी सूत्र को जाधार मान कर अनेक ग्रन्थों 
धी रचना कारान्तर मे की ग । विज्ञान, उयौतिष, वैद्यक, स्थाप्य 
पशु पत्ती सम्बन्धी ब्रा ग्रन्थ संस्कृठ सादिव्य में प्रचुर मात्रा में विद्यमान 
द्ै। धमं श्रौर मोद सम्बन्धी रचनार््रोके विषयमे तो चां करनादही 
स्यथेहे। सचतो यहद कि यहो प्रेयःशाख् तथा श्रेयम्याख उभय 
शाखो के अध्ययन की श्रोर प्राचीन कालसे विद्वानों की प्रवृत्त रही 
डहे। रोया" वह है जिसमे संघार मे सुख देने वारी विद्यार्थो का 
वणन हो जीर श्रेयःशाच्ल' वह दै जिसमे इस पच्च के दुला को दूर 


ष संस्कृत साहित्य का इतिद।स 


करने वाज्ते मोद्ठोपयोगी विषर्यो का विवेचन हो । हन दोना प्रश्टारके 
शाखो की रचना संस्कृत साहित्य मेँ उपन्ध षो रही द 1 श्रन्य साहि्यो 
की रेसी दश्ला न्दी । भिश्रदरेशके साद्िष्यमे है क्या! जीवन कोसुखमय 
बनाने वाली विद्याश्च कातो भअव्यधिक वणन है परन्तु हृद्य को विकसित 
करनेवालीषकछा का नतो कहीं पताह श्रौर न अरध्यारमविषथङू विवे. 
चन की करीं चचां हे । जि देश में ऊचे ऊचे महर के बनाने वान्ते तथा 
खसे सुस्तजित करने वाज्ञे इञ्नीनियर ह) परम पूजा § आस्पद द, भला 
उश्चदेशके सादिष्यमे सर्वाह़्ीणएता कष्ौसे श्रा सकती ह ? पश्चिमी 
विद्वानों शा कना है कि संस्कृत सादिव्य का जो अंश छुपकर प्रकाशित 
हुश्रा हे वह भी ग्रीक सौर टेटिन साहिस्यो के म्रन्योसे दुगुनाहे। जो 
श्रभी तक दस्तङिखित ग्रन्थक रूपमे पदा हुभादै या हही प्रकार 
नष्टो गया है उसकी गणना ही श्रलगहे)। 

धामि दृष्टि से मी संस्कृत सादिष्य विशेष गौरव रखता हे । 
जो ग्यक्ति भार्योके मल धर्मे स्वरूप को जानने का दृच्छुरु्ो उसे 
वेदो का पुना बहुत जरूरी है । वेदो मे श्रायधमं का विशुद्ध रूप उप- 
रन्ध होता हे । भारतीय धमं तथा दृदोन की भिन्न-मिन्न 
शाखां कालान्तर मे उत्पन्न दं तथा नवीन मतोंकाभी 
प्रचार हुभा। परन्तु हने यथाथंरूप शो जानने क्तिये 
वेदो का अध्ययन भावश्यक ही दहे। वेद वद मूर स्रोत हे जसे नाना 
प्रकार की धामिक धारार्दु निकल कर मानवहदुय तथा मस्तिष्कको सदा 
से भाप्यायत करती नाई है । हम भारतवासिर्योके ल्यिदही न्दी, 
भ्रव्युत घ्न्य दर्शो के ख्य मी, संस्कृत प्वा्ष्य का अनुशीरन धार्मिक 
च्टिकछो लक्ष्ये रखकर स्प उपाद्रेयदहै। वेदो के श्रनुशीख्न का 
ही फल टै § पश्चमी विद्ार्नो ने तुलनार्मरू-पुराण शाख ( कम्पैरेरिभ 
माहथोलानी 3 ) जपे नवान शाख को दँद निकालादहे। हस शाखसे 

१ (गषार८ 3 ितानगन्ट 


धामिक 
रष्टि 
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पता चलता है कि प्राचीन कार मे देवतार्भो के सम्बन्धमे लोगो ३ 
क्या विचारं ये तथा किन किन उरास्नाङे प्ररत वरे उनराकृपः 
प्रा करने मे सफल्न होते ये । 
` “ सास्छृतिक दृष्टि से संस्कृत सादिस्य का गोरव प्मौर भी विशेष रूपमे 
दीष पदता दै। ईतिद्ाघ् ङे षट यद वात प्रामासिश हो चुका 
हे कि भारतीय लोग श्रन्थ दशो में अग्ने प्रमुल्व तो, श्रपनी सभ्यता 
र को, श्रवेनी संस्कृति को फैलानेके लियिसदासे उद्योगशौल 
लि रहे ह । उर्ोने प्रान्त मदाश्नागरके द्वीपदु्नाम जाकर 
चष्टिसे र वित किये 2 ध 
`: श्रपने उपनिवेश स्थापित }कमे धे । भारत्तवपश्रार चान क 
मदन्त ब्रीच जो विशाल प्रायद्रोप दै उसे आन 'दिन्द्‌ चीन 
( शण्डो चीन ) कहते ई । इमे सूचित होता दै किं उषङा जधा 
अंश हिन्द कार आधा अंश चीनकाडे। परन्तु १३बी आर ¶४वीं 
ज्ताब्दी से पहले इसमे चन काक्दुमी अंशनयथा। यद व्रिलकुर 
"हिन्द" ही था। बहुत दले य्ह जंगी जातियों रहती थीं परन्तु 
सुवणं की खान होने के कारण जिन भारतौय नाविको ने दन स्थार्नाका 
पता लगाया उन्दने दते 'ुरणं भूमि" तथा दवीर्गो को "सुचणंदरीष' नाम 
दिया । अशोक के समय यदहो भी बुद्ध का ढपदरेश प्हचाया गया । विक्रम 
के आरम्भसे तेकर १४ शताव्दी तक अनेक भारतीय राञ्य यर्दो 
बने रहे जिने संस्कृत राजमापाके रूपमे ग्यव्हत होती थौ । कम्बोज 
मे मनु ी धामि व्यवस्था के श्रनु्ार राञ्य-प्रवन्ध किया जाता था । 
भारयावर्ती व माला ओर वाङ्मय के संसर्गं से यरद क स्यानोय बोलिर्यो 
लिखित भाषा बन गहं ओर धीरे धीरे सादिव्यका विशाख होने 
गा । यक्ष जो वाङ्मय विकसित हुभा वह सम्पूणं रूप्से भारतीय था। 
इख प्रकार कम््ोज की 'खमेर' माचा, चम्पा की ( श्राजकल का प्रसीली 
हिन्द चीन ) "वम्म' मापा तथा जावरा की कवि" भाषा आर्यावर्त को वणं 
माला मे लिखी गदं जिनमे संस्कृत सादिव्यसे श्रावश्यक्‌ उपादान प्रहरण कर 
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सुन्दर तथा कल्याणकारी सादिव्य का निर्माण किया गथा। जावाकी 
कचि, भाषा में रामायया भौर मामारत के व्याख्यान विद्यमान है, मारत- 
वासियों के समान ही य्ह के निवाक्षी रामरीखा तथा अज्ंनरीका दे्- 
कर भाज मी अपना चित्तविनोद छ्िया करते है । वाक्ञी द्वीपी 
सभ्यता तथा धमं पूणेरूपेण भारतीय है । यदौ का धमं तन्त्र-प्रथान ड । 
वैदिक मन्त्र का उच्चारण तथा संभ्या-वन्दन श्राज भी य्ह विकृत रूष 
मदी सही परन्तु विद्यमान तोह । मंगोछियादी मरुमूमिमं भी 
संस्कृत साहित्य पटा या । वहं भारतीय व्न्य तौ उपजन्ध इए ही है, 
साथ दही साथ वर्होकी भाषा महामारत से सम्बद्ध भने नाटक 
उपरुग्ध हुए है जिनमें 'हिडिम्बा-वधः सुख्य ह । 

इस प्रकार प्राचीनता, भविच्िन्नता, व्यापकता, धार्मिकता तथा 
सभ्यता की दृष्टि से ` परीत्ता करने पर हमारा संस्छरत साहिष्य नितान्त 
मद्वपूणं प्रतीत होता है । प्रत्येक मारतीय का यह परम 
कतंभ्य है कि वह इस साहित्य का श्रभ्ययन करे । हने 
अतिरिक्त व्शिुद्ध काकी चष्ट से भो यष्ट साहित्य 


उपेरणीय नी है । जतत सादिव्यमे कालिदास जैसे कमनीय कविता 
किखने वाज्ञे कवि हुए, भवभूति जैसे नाटककार हुए जिनकी वशवर्तिनी 
बनश्र सरस्वती ने श्रपूवं लास्य दिखलाया, व्रणम्‌ जैसे गद्य लेखक 
इष जो भपने प्रस मख काञ्य से त्रिलोकसुम्द्री कादम्बरी की कम- 
नीय कथा सुना-सुनाकर श्रोतार्भरांको मत्त षनाया, जयदेव जैसे गीति- 
कान्य के जेखक विद्यमान ये जिन्दोने भपनौ “मधुर कोम कान्त पदावली" 
केद्वारा विदग्धो के चित्तम मधघुररस्तकी वाकी, श्रीहप जैसे परिढत 
कवि हुए जिन््होने काव्य भोर दशंन का भपूवं सम्मिरुन प्रस्तु किया 
उख साहित्य की महिमा का वणंन समुचित शब्दो मे कैतेषक्ठियाजा ` 
सकता है ? 


कलादृष्टि 
से महत्व 
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२-- संस्कृत मापा का परिचय 


यह साहित्य जिष भाषा मे निचद्ध्‌ किया गया उसका नाम हे संस्कत 
भाषा, या द्रेववाणी या भारती । पंसार की समस्त परिष्क भाषां 
मे संस्कृत ही प्राचीनतमरदहे, इस च्रिपयमे व्रद्रानों मे किसी प्रकार धशा 
मतभेद नदीं । भाषा.गिज्ञान कीटे संसार की भापानोमेंदोही 
भाषादुं रेी ह जिसरे दोललने वालों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण 
च्या) एकह ्रायंमापाः भोर दृनरी है चिमेटङ-मापा' । भ्यं 
भाषा क अन्तगेत दो विशिष्ट शाखा है- पश्चिमी ओर पूवीं । परिम 
शाखा ॐ अन्तर्गत योरप की सनी प्राचीन तथा आधुनिक भाप सम्मि. 
दिति द-प, रैटिन, टथृटानिक, क्रोच, जमन, दंग्लशिश्रादि- ये 
सव माषा मूल श्रायं-भावासेदी उवन्नहु्दहै। पूर्वी लालामेदो 
प्रधान विभाग है-रैरानी श्रीर भारतीय । ईरानी भापान्ा नाम 
(जेन्द भयेस्ता' है जिस्म परसिर्यो के मूल धिष प्रन्य क्लिखि गये ई। 
भारताय-शावा्मे संस्कृत ही स्वस्वटै। ज्यभापजोंर्मे यदी सव्से 
प्राचीन दहेः । जार्य-मापाके मूलखूपको जानने के खयि जितना साधन 
यहाँ हे उतना कहीं नदीं है 1 आजकर भारत को नमस्त प्रान्तीय-भाषं 
( दवाविदी भापषार््रो को दोदकर ) संस्कत मापाने दी निक्खी दे। 
संस्कत शब्द्‌ “वम्‌ पूवक कर धानु से वना हुभादे जिना 
_ मौलिक श्रं है-संस्छार की गर्ह मापा माषाङे अथंर्मे 'ं्कृतःङा 
भ्रयोग वाद्मीकीय रामायण मे पदज्ते पदर मिननादे। खुन्दरकायदर्मे 
सीताजी से छ्सि मापाने वार्तालाप क्रिया जाय ? इतक व्रिचार करते 
हुए हनुमान जी ने कष्टा है छि यदि द्विजके समाने संस्कृतवाणो 
बोंगा तो सीता सुमे रावण समषर्र उर नायगी१ । यास्क ओर 


१ यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिपि संस्कृतम्‌ । 
राव्रणं मन्यमाना मां खीता भीता भविष्यति ॥ सुन्दर-काएड ५-१४ 
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पाणिनि! के ग्रन्थो से लोक.उ्यवहार मे आनेवाली बोरी का नाम (माषाः 
हे। “स्कृत' सब्द्‌ इख श्रथं मे प्रयुक्त नही मिता । जव “माया, का 
सर्वसाधारण मे प्रचार कम दोन लगा, पारडी तथा प्राकृत माषा वोज- 
चारु की भाषा वन गर्ह, तव डान पडता है विद्वानों ने प्राङत भाषा 
से भेद दिखलाने के छियि इसका नाम संस्कृत मषा दे दिया । मष्टाकवि 
दर्डी ने इका समथंन किया हे । 
संसृत भाषा के दो रूप हमारे सामने प्रस्तुत है--वैदिकी तथा 
छोक्िा, वेदमाषा तथा रोकमाषा । वैदिक भाषा संहिता तथो 
चराणा ी रचना हुदै है! लौकिक संस्छृऽ मे वार्मीकीय रामायण, 
महाभारव भादि की रचना हे1 इन दोनों भाषाभों के 
{ लौकिक ओर शब्दरूप मे पर्याप्त अन्तर दै जिसका संनक्त परिचय 
वेदिक (अ इस प्रकार ह- 
मँ अन्तर (१) श्रङ्ारान्त पुंलिग शदो का प्रथमा वहुवचन 
रूप भस्‌ भौर भस्‌ दो परस्या क जोदने से बनता है । जेषे, 
ब्राह्मणासः तथा बाद्यणाः। लौकिक संस्कृत मे शेवल श्रन्तिमिरूप 


ग्राद्यदै। 

(२) अकारान्त शब्द छा तृतीया वहुवचन दो प्रकार का होता है-- 
देवेभिः तथा देवैः । लौकिक संस्कृत मे लम्तिम रूप प्रादय ह । 

(३) श्रकारान्त शब्दौ का प्रथमा द्वि-चन श्रा" प्रस्ययके योगसे नोर 
ईकारान्त खग शब्दो का तृतीया एूरुवचन दर" प्रघ्यय ङे योगसे 
बनता हे जैसे, श्विना ( अश्विनौ ) सुष्टुती ( सुष्टुभ्या ) । 

(४) सक्ठमो का एकवचन अनेक जगह मे लुक्च हो जाता है जेषे परमे 
ग्योमन्‌ । रोकिक संस्कृत दै--भ्योन्ि या व्योमनि । 


१ भष्रायामन्वध्य।यन्न | निरुक्त १।४८। 
भाप्रायां खदवसनुतः | अष्टा० ३।२।१०८द 
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(५) अकारान्त नपुंखक शब्दो का बहुवचन 'आ' तथा (जानि) द्‌) प्रर 
केयोगसे बनता है, जैषे ` विश्वानि अदूभुता किक संस्कत ५ 
भद्‌ भूतानि होगा ) । 

(६) क्रियापद मँ उक्तम पुरूष बहुवचन ( वतमान डाल ) "मि प्रस्यय 
के योगसे बनतादहे। मिनीमसि चवि यवि। रोक संस्कृत 
(मिनीमः, । 

(७) छो, लकार ( आज्ञा ) मध्यमपुरुष वदुत्रचन के प्रत्यय है-त, 
तन्‌ , थन्‌ , तात्‌ । जैमे णोत, सुनोतन, यतिष्टन, कृणुनातं 

(८) लौकिक षंस्छन मे "चयि" के श्रं मे (तुमुन्‌ का प्रयोग होता 
जेषे-- गन्तुम्‌ ( जाने के लिये ) कतुम्‌ ( र्रनेङे लि) श्रादि। 
परन्तु वेद्‌ मे इम अथं मे श्रनेक प्रत्यय (८ या १०) होते दै । नमे 
से, भसे, वसे, कपे, श्रध्ये, शध्ये श्वादि । जैसे, जीवते ( जावित॒म्‌ ) 
पिवध्ये ( पातुम्‌ ) दातत्रै ( दातुम्‌ ) कर्तवे । कतुम्‌ / । 

(९) वेद्िकभाप मे आज्ञा ततथा सम्भावना दिखने के लिय एक नये 
लकार द्धा ही योजना है जिसे ल्तेद्‌ जकार कदते हं । परन्तु यद 
लौकिक संस्कृत मे विलङुल दी नदीं दै। इसके कठं उदादरण य 
हे-प्रण आयुषि तारिपत्‌ ( हे वरुण हमारे उघ््र शो वद्ाभौ 2 
यहो "तारिपत' लेद्‌ लकार है! रोकिक भापामें इषक्रा जगह पर 

तारय' कंग । 
प्राह्म्णो को भाषा ज्लौङ्क एवं वेदिङ युग ॐ मध्यङालीन समय 

को भावा है 1 उसमे कु प्रयोगतो संदिता््रांॐे पमान मिलते हं 

भौर कुद प्रयोग लौकिक संस्कृत के । निर्क्छ्को भापामी देसी काल 
की हे । पाणिनि संसृत साहिस्य के सव्रसे श्रे वैयारूरण द । उन्दोनि 
स्ट भाषा को सद्‌ा विशुद्ध तथा भ्यवस्थित वनाए्‌ रखने के चयि 
श्रसिद्ध व्याकरण चनाया हे, जो जाड भध्यार्यो मे विमक्छहोने के कारण 
"अष्टाध्यायी कषहलाता है । संस्कत भाधामे जो एकुहूपता भौर उ्थवस्था 
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दीख पदती हे, वह सव पाणिनिकी दही अनुकम्पा काफलदहे। ङष 
-रोग पाणिनि पर यह दोष लगाते ह कि उन्होने भाषा को जकदं कर 
अस्वाभाविक वना दिया परन्तु .बात्त फेसी न्ींहे। यदि पाणिनि. 
उथाकरण न रता तो संस्कृत भाषा का जो रूपान्तर होता उसे हम प- 
चान मी नीं सकते। अष्टाध्यायी ॐ उपर "कार्यायनः ने वार्तिक 
लिखा जिसमे उर्दोनि नये शव्द को उगुरपत्ति दिला । विक्रमपूवं 
द्वितीय शतक में पतज्लि.ने “ष्टध्यायी' के ऊपर “भाष्यः छ्खाजो 
इतना सुन्दर, उपादेय तथा प्रामाणिक है कि उसे (महाभाष्य' के 
नामसे पुकारते ै। ऊढि संस्कृत ॐ कर्ता-धरतां येही तीन सुनि 
जिनके कारणा व्याकरण 'त्रिसुनि' के नाम से विख्यात है । पिच्वज्ञे युग 
भ संस्कृत भ्याकरण के उपर जो कु लिखा गया वह केवछ इस 'मुनि- 
त्रय' के प्रन्थो का व्याख्यामाच्र दै। ऊद छोगो का कथन है इत “मुनि- 
त्रय कै द्वारा विख्यात तथा विवृत होने के कारणसे ही यह देववाणी 
“संस्कृतः नाम से अभिष्ित की जाती है१। 
संस्कृत के स्वरूप का विचार करते समय यद्व जानना जरूरी है कि 
लोक-व्यवहार मे उसकाश्ष्या सू्पथा। वह बोल-चानदक्ी भाषाथी 
या नीं १ इख विषय मेदो विरोधी मतर्दै। कुच रोगोंका कहना 
, हे क्कि प्राक्त ही बोर-चारु की भाषा थी । संस्कृत तो केवर 
सछत सादिर्यिक भाया है जिसका प्रयोग म्र््थोमे ही होता, 
बोलचाल चोल खाल मं नदीं । इसङ़े विपरीत दूसरा मत यह है कि 
की भाषा चह वोल-चाङकी मो माषा रहीदै। किषी समयमे. ` 
आरतीय जनता अपने भावो को इसी भाषाके द्वारा प्रकट दिया करतीथी। 
धरं धीरे प्रकेत के श्दुय होने से इसका ग्यवहारक्षेश्र कम होने लगा 
परन्तु फिर मी इसका चलन तथा ज्यवह।र शिष्ट रोगो मेँ वना ही रहा । 


१ संस्कृतं नाम दैवौ वागन्वाख्याता महर्षिभिः । 
दश्डी- काब्धादशं । 
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महपिं यास्क ने निरुक्त नाम मस्वपूणं न्थ का रचनाकी दे 
जिसमे कठिन वैदिक शब्दो की स्युस्पत्ति दिखलादई गरदं हे। इस ग्रन्थ का 
प्रमाण संस्कृत को बवोरचार की भाषा सिद्ध कर रद है१ । वेदिक संस्कत 
से भिन्न साधारण जनताकीजो बोली थी उसको यार्ड ने स्थान स्थान 
पर "भाषाः कष्ाहे। रन्दोने वेदिक कृदन्त शब्दों की व्युरपत्ति उन 
धातुर्रोसेकीहेजो ल्लोकव्यवदार में जातेये। खस समय भिन्नभिन्नप्रान्तो 
मे संस्कृत शष्दो के जो रूपान्तर तथा विशिष्ट प्रयोग काम में छाये जतेथे 
उन सवदा उक्ज्ेख यास्कनेक्रियादहे। उदाहरणार्थं शवति' क्रियापद 
का प्रथोग कम्बोज देशम, वतमान पञ्चा का पश्चिमोत्तरप्रान्त) म॑ 
चजाने" के भ्थंमेश्िया जाता था, परन्तु इषका संता पद्‌ शवः (सुदा) 
का प्रयोग नायं ल्लोग करतेये। पूर्वी प्रान्तोंमें ( प्राच्य) मे दाति" 
क्रियापद का प्रयोग "काटनेः के भथमें होता धा परन्तु उत्तर के लोगो 
मे इती से बने दुष्‌ "दात्र, शब्द्‌ का प्रयोग सिया क अथं में होता थ। |: 
इससे स्पष्ट दै कि यास्क के घ्तमय में ( विक्रम से लगभग सातौ वषं 
पूवे ) संसृत वोलचारु की भाषा यी । 

पाणिनि के समयमे ( विक्रम पूवं र्पोच सौ) तस्छृत का य रूप 
चना ही र्टा । पाणिनि भी इस बोली को "भाषाः काटे नाम से पुक्ारते 
ै। दूर से पुशारने क समय तथा प्रस्यभिवादन के भवस्लर पर पाणिनि 
ने प्लुत स्वर का विधान वतलायाहि। यदि दृरसेद्ष्णक़ो पुकारना 
शोगा सो संस्कृत मे भागच्चु कृष्ण कहना पदेगा । यहो पाणिनि के 
भनुसार कष्ण का भकार प्लुत होगाञ । उसी प्रकार अभिवादन करने के 

१ भाषिकेभ्यो घातुम्यो नैगमा कृतो भाष्यन्ते- निरुक्त २।२ 

२ शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते, विकारमस्यार्यु माषन्ते 

शव इति | दाति्लबनायं प्राच्येषु दात्रमुदीच्येधु-निरक्त, वदी । 
३ दूगदूते च--अश्शध्यायी ८।२।८४ 
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अनन्तर जो ्राशोर्वादु दिया जायगा बर्हो पर मी प्लुत करना पदेगा । 
जैमे देवदत्त नामक कोर छात्र गुरु कोहर प्रकार प्रणाम करे चायं 
देदत्तोऽहं त्वामभिवादये ( हे गुरु जी ! में देवदत्त श्रापको प्रणाम कर 
र्हा ह) तो गुरु यट ककर रोवांद्‌ देगा--्रायुष्मान्‌ ९धि देवदत्त३* 
श्र्थात्‌ आयुष्मान बनो हे देवदत्त। इश्च जाशीर्वाद्‌-वाक्य मे देवदत्त के 
घन्त क! भकार प्लुत टो जायगा, यद पाणिनि की व्यवस्या१ हे । इन 
नियर्मो का प्रयोग तमी होगा जब भाषा वस्तुतः बोरी जाती होगी । 
निरुक्तकार के समान पाणिनि ने संस्कृत के उन रूगान्तरो को मो दिखल्राया 
हैजोपूर्यी तथा उत्तरी लोर्गो में उ्यवहृत किये जाते ये। बोकचाल क बडु 
से सुहाउरे पाणिनि ने भपने मन्थमे दिये है जैषे (दर्डा-दयिड' ( उण्डा 
खण्डी, छाटा खाठी ) केशाश ( नोचा नोची, बालो को खंवकर ने 
वाल्ला युद्ध ) हस्ता्िस्त ( हाधा-दाथी या हाधा-पा ), उदरपूरं 
भुदक्ते ( पेटभर खाता है ) हष्यादि। इतना टी न्दी, पाणिनि ने शब्दों 
में स्वर-विधान ® नियम को बद्धे विस्तार के साथ दिया हे। इसे 
स्पष्टे क्रि पाणिनि छो मापा बोरुचाल्रषी भाषाथी। यदि म्रन्थ 
के लिखनेमे ही उसशा उपयोग होता तो पूर्वोह्ञिखित नियमों कीं 
उपयोगिता किसी प्रकार भी सिद्ध नदीं होती । 

पाणिनि के श्रनन्तर काष्यायन के समय ( विक्रमपूवं चतुथं शत ) 
मे तथा पतञ्जतरि के समय में ( विक्रमपूं द्वितीय शतक ) संस्कृत माषा 
बद़ृती चली गदं । नये-नये शब्द्‌ श्राने जगे ; नये नये मु्ावर्यो का 
प्रयोग दोने लगा, इसीलिये कत्यायन ने वातिक ज्िखकर उ नक व्युस्पत्ति 
श्रौर व्यवस्था दिखला दी । पाणिनि ने 'हिमानी' त्तथा श्ररण्यानो' का 
प्रयोग केवल ख्ीिग की कल्गनामे माना है परन्तु का्यायन के समय 
मे विश्ञिष्ट अर्थं मे इनका धरयोग होने छगार । शश्र्यवानौः क श्रं 

१ प्रत्यभिव्रादेऽशृद्रे | ८।२।८३ । 

२ हिमाररवयोमंदस्-४।१।११४ पर वार्तिक 
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इमा वदा जंगल । हस प्रकार कात्यायन के समान 'यचवनानी कं भयाय 
यनो की लिपि के अर्थं होने छगा१, पाणिनि के समयमे यवन दा 
खीके लिप्‌ हका प्रयोग होताथा। पतञ्जलने भी अपने महाभाष्य 
मे नये प्रयोगो का प्रक्रया दिखल्लाद है। संस्कृत शद ङे प्रान्तीय 
रूपान्तर का उष्लेख उन्न भी कथि) हे। जैने चलने'के अधने 
सुराष्ट्र ( काव्ावाद्‌) देश मे हम्मति का प्रयोय ङरते है; पूरव देश 
मे "रंति का, भा्यं॑लोगों मे गच्छति का। पतञ्जलिने देते लोगोको 
शशषिष्ट' बतलाया हे जो विना किसी श्रध्ययन > दा संस्छरत एव्र का 
प्रयोग करतेर थे । इनके जो प्रयोग होते ये वह ्वंघाध्ारण ॐ लवर 
भ्रमाणभूत माने जातेये। हनके "महाभाष्य मे एक वडा रोचक संवाद 
दिया हे जिक्र राजित" ( चङानेवाल्ञा ) शव्द की व्युत्पत्ति के विपये 
चेयाकरण तथा सारयि मे खूब वादविवाद्‌ हुमा दहै। वेयाकरणने पूदा-- 
इस रथ का प्रवेता कोन हे १ सूत- आयुष्मान्‌ में इस रथ का प्राजिता 
८ चङानेवाज्ञा ) हँ । वैयाकरणा -्राज्ञिता' शब्द्‌ श्रपराव्दर दे । सून- 
(देवानां प्रिय) महाशय जी, भाप वल प्रासिक्त ई, इषटिक्ञ (भ्रयोग क्तात) 
नष्टौ है! वैयाकरण--अहो, यदह दुष्ट सूत ( दुरुत ) ह्मे कट 
प्हुचा रहा हे । सूत--भ्राप का 'दुसुत' प्रयोग दीक नही है । "सू" 
इच्द्‌ सु (भर्व, खत्पन्न करना) धातु से बना है, "वेन. धातु (व्रिनना) से 
नहीं । श्रतः यदि श्राप निन्दा करना चाहते ई तो दुःषूलः शव्द का 
धरयोग करं । दख वार्तालाप से प्रतीत होता है किसून का कथन भिक 

१ यवना्लिप्याम्‌ । ४।१।११४ पर वातिक 

२ एतरिमन्‌ घ्रार्यावतं निवाते ये बराह्मणाः कुम्भीधान्या श्रलोलुषा 
त्रण््यमाणकार्या किच्चिदन्तरेण कस्थाधिद्‌ विद्यायाः पारंगता; तत्र भवन्तः 
शिः} शिष्टाः शब्देषु प्रमाणम्‌-६।३।१०९ सत्र पर भाष्य । 

३ पवंदिक्चिद्‌ वैयाकरण आह -कीऽध्य रथस्य प्रतेता' इति । 
सूत श्र!इ--ग्रदमायुष्मन्‌ श्रस्य रयस्य पराजिताः इति । वेगाकग्ण 
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उपथुक्त है । वैयाकरणा तो केवल सूत्रों को ही जानता हे, वास्तव मे 
प्रयु शरदो की उसे जानकारी नही हे। 

ससे स्पष्ट हे कि जितत माषाको रथ हने वाका समके भौर 
ओले उसे वोत्तचार को भाषा न कहना महान्‌ लपराध होगा । सुहा- 
वरोसेतो मह्ामाष्य भरा पडा है--डन सुष्टावरों से, जिनका भ्रयोग 
हमारी म्रामीण॒ बोलिरयो मे जान मो विद्यमान दै चाहे खदी बोडी 
भले न दीख पवे। ्ेसे- “पृष्टं रु, पादौ कुर" की -दाया१ हबहू 
बनारसी योरी मे इस प्रकार दीख पश्ती ₹है-- "गोदौ कदली मृदौ कहली 
तशु काम ना भद्र ° थं स्पष्ट दै किं हर प्रकार की सेवा कृश्ने पर 
भी हमारा काम नदीं खरा । विक्रम ॐ जारो वपं पूं से ज्ञेकर विक्रम 
के उद्य काल तक सं¶्कृत अवश्य बोर वाल की भाषा यौ; इन प्रमाणो 
के भाघार पर दसी परिणाम पर हम पर्वते ह । भारत के अनेक. 
भ्राचीन संस्कृत-परेमी राजार्ध्रो ने यदह नियम ना रखाथा कि उनङे 
अन्तःपुर मे घंस्कृत काही प्रयोग किया जाय । राजशेखर ने विक्रमका 
नाम हष प्रसंगमें निद्ि्ट किया है) उजयनी के राजा साहस्ताद्क पद्वीधारी 
विक्रमादित्य ने यद नियम वना रखाथा कि उने अन्तःपुर मे संस्कृत 
आपा ही वोद्धी जाती थौ (काव्यमामांसा पृ०५०)। धारानरेश राजा-मोज 
(११ शतक) क समयमे भी संस्कृत का बोरने तथा लिखने के किप्‌ बहत 
भ्रयोग हौतता था 1 हम उस जुराहे की वात कमी नष्टौ भूल सकते जिसने 





श्राह अपशम्द इति । सूत श्राद--प्रातिज्ञो देवानां प्रियः न वु इ्टिज्ञः। 
इष्यत पतद्‌ रूपमिति । वैयाकरण श्राइ--अहो खल्वतेने दुखुतेन वाध्यापदे 
इति | सूत आद-न खलु वेजः सूतः, सुत्रतेरेव सृतः। यदि सुवतेः 
कुत्छा प्रयीक्तव्या दुपसूतेनेति वक्तम्‌ | २।४।५६ सूत्र पर भाष्य | 

१ करोतिरभूतप्रादुभवि दष्टः, निम॑लीकरणे चापि विद्यते । पृष्टं कुड 
पादो कुरु उन्पदानेःत गम्धते। --१।२।१ पर भाष्य । 
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संस्कृत म श्रपना परिचय देते समय कदा धा? --काव्य तोम इतना 
भच्ा नो करता, पर यदि यतर से क्ख तो खुन्दर लिख सक्तां । 
एक साधारण जन की इतनी संस्कृतज्ञता तथा काव्यप्रेम नितान्त 
शाघनीय हे । 
संसृत सादिस्य का हइतिदास अनेक काल-विभार्गो मे टा जा 
सकता दे । पहला काल श्रुतिकाल ह जिसमे संहिता, बाह्मण, भारययक, 
उपनिषद्‌ का निर्माण इुभा। इस काल मे वाक्यरचना परल, संदि्ष 
सौर क्रियाबडुल हुश्रा करती धी । दूसरा ह्र स्मृतिकाल 
इतिदास का जिखमे रामायण, महामारत, पुराण तथा वेद्धौ की रचन। 
कालविभाग इद । तीरा वट हे जिस समय पाणिनि के नियमो क 
द्वारा माधा नितान्त संयत तथा सुग्यवस्थित को गद तथा कान्य.नाटकों 
की रचना होनी गी । दस्र काक को हम मोटे तौरसे श्लोक्िकि संस्कृत 
का कार, कह सकते है । इस श्रर्पकाय इतिहास मे इन तीनो के विस्तृन 
विवेचन क दिषु स्थान नी हे! तीसरे काल काद विशेष वणन यर्हा 
रहेगा 1 





१ काव्यं करोमि नदि चारुतरं करोमि 
यज्ञात्‌ करोमि यदि, चादतरं करोमि । 
भूपाल-मोलिंमणि-मरिडतपादपीठ ! 
हे खादक | कवयामि वयामि यामि ॥ 

२ 
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वैदिक साहिष्य के श्ननन्तर लौकिक संस्कृत मे निबद्ध साहिष्य 
का उदय होतादहि। लौकिकं संस्कृत मे कल्िखा गया साहिष्य 
विषय, भाषा, भाव्‌ जदिकी द््टिमे भपना विशिष्ट महर 
रखता है । वैदिक माषामे जे साहित्य निषध हश्रा हे डत साहिष्य 
से इनकी तुलना करने पर अनेक नवीन बाते आरो े सामने 
आती ह) यह साहित्य वैदिक सहिष्यसे आकृति, भाषा, विषय 
तथा भन्तस्तस्व की दृष्टम निता-त पाथंक्य रखता है। 


१- वैदिक भौर ल्लौकषिकि साहित्य का अन्तर 


(क) विषय वैदिक सूहिष्य सुख्यतया धमेभरधान सास्य है । 
देवतार्भो को लक्ष्य कर यज्ञ-याग छा विधान तथा उनकी कमनीय स्तुतियोँ 
इस साष्टिप्य की विशेपतार्पै है । परन्तु लोकि संस्कृतताहिस्य, जिका 
भ्रसार प्रस्येक दिका में दीख पदता हे, सुख्यतया ..रोक्षबत्त-्रधान हे । 
पुस्पा्थ के चारो शङ्खो अथं-काम ढी ओर इसकी प्रदृतति विष दीख 
पडती ह । उपनिषदं के प्र॑माव से इस सादिष्य के मीतर नैतिक भावना 
का महान्‌ साघ्राञ्य दे। धमं का वयंन मी हे परन्त॒ यह वर्मन 
धमे पर भवरुग्बित होने पर मी कर बातो म्‌ ङ नूतन भी हे । ऋग्वेद 
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कालम जिन देवताओं छी प्रमुखताथी अत्रवे गौणसरूपम्‌ हा बाणन 
पाये जाते हं । बरह्मा, विष्णु भौर शिव की उपासना परही धिक महर 
इष युगमें दिया गया । नये दव्ता्भों को उष्पत्ति हुईं । हस प्रकार प्रति 
पाद्य विषय का अन्तर इस साहित्य में स्पष्ट दीख पदता हे। 

(ख) अकति - लोकि सास्य जि रूप मे हमारे सामने आता 
डे वह सादिव्य ॐ रूपसेश्रनेक अंशो में भिन्नता रखता है। वैदिक 
साहित्य मे गद्य डी गरिमा स्वीकृत की गर है । तैत्तिरीय संहता, काठक 
संहिता, मैत्रायणी संहितावेदही वेदिक गद्य आरम्भदहोता इ | व्राह्मण 
मेग्यहीका साम्राञ्यदहे। पराचीन उपनिषदो मे मी उदात्त गय का 
भ्रयोग मिरुता हे । परन्तु न जाने क्यो १ लौकिक घादिष्य के उदय होते 
ही गद्य का हा श्रारम्भ दहो जातादहे। वेदिक ग्रमे जो प्रतार, जो 
प्रसाद्‌ तथाजो सौन्दर्यं दीख पदता हे वद रोकिक संस्कृत के ग्यमें 
दिखाई नी प्ता । अव्रतो गद्य काक्षेत्र केवल व्याकरण भोर दुन 
शाख्ही रह जावा हे। परन्तु यह गद्य दुरूद, प्राद्विद्ीन तथा दुर्बोध 
हीष्ै। पङ श्रसुता इतनी. अधिक बढ़ जाती दि छि उयोतिप ओर 
वैय जेते वैज्ञानिक विर्थोकामी वर्णन ंन्दोमयी वाणी्मेदही क्या 
गया हे । साहित्यिक गद्य केवल कथानक तथा गदयङाच्यों मदी दील 
पदता हे । परन्तु सीमित होने के कारण यद ग्य वैदिक गद्य की श्रपेतत। 
क बातों मे हीन तथा न्यून प्रतीत होता है । पद्य को रचना जिन चुन्द 
मेकीगईहे,वे दन्द मी वेदिशू बुन्द सेभिक्षीरै। पुरार्णो मेतथा 
रामायण महामारत के विशुद्ध 'छछोक' का दी विशार साम्र(उ्य विराजमान 
है । परन्तु कवियों ने पि्जे घादिव्य मे नाना प्रकार रे छोटे बढ़े चन्दो 
का प्रयोग विषय के श्रनुखार किया दै। वेद मे जी गायत्रो, त्रिष्टुप्‌ 
तथा जगती का प्रचरन्‌ ह वहो उक्त संसत मे उपजाति, वंशस्य शरोर 
व्नतुत्रिखश्चा विरानती है। जोषि न्द वैदिकघन्दोसेदी निरूले 
इए दै, परन्तु इनम खषुगुर ® विन्यास को चिप महस्त द्विया गया दे । 
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(ग) भाषा--माषाकी द््टिसे भी यह साहिव्य पूेयुगमें क्वि 
गाये साहित्य छी अपेदा भिन्न है । इस युग छी माषा के नियामक तथा 
शोधक महिं पाणिनि है जिनकी शरष्टाध्यायीमे लौकिक संस्कृत 
का मन्य विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया गया है । हस युग के आदिम कानन 
में पाणिनि के नियमो की पाबरन्दी करना तना जाव्ररयक नहा 
था। इसीकलिये रामायण महाभारत वथा पुरार्णो मे बहुत से आष 
प्रयोग मिकते द जो पाणिनि के नियमों से ठीक नदीं उतरते । पिद्धनी 
शताब्दियों मँ त्रो पाणिनि तथा उने अनुयायिर्यो की प्रुना इननी जम 
जाती है कि श्रपायिनीय प्रयोग के आते हो भाषा बेहतर खट ने गती 
है। “च्युतसंस्कारता के निरयदोप माने जाने का यदी तारपयं है । 
श्राशय यह दे कि वैदिक काल में सं्कृत भाषा व्याकरण के नपे-तुल्ञे 
नियमों से जकढ़ी हुई नही थी, परन्तु इस युगमें ध्याकरण क नियमो से 
धकर वह विशेष रूप से संयत कर दी गयी हे । 

(घः भन्तस्तत्व--वैदिक साहिष्य मे रूपक की प्रधानता है । प्रतीक 
रूप से अनेक अमूत्तं मावनार्जो की मूत्तं कठ्पना प्रस्तुत ङी गयो हि। 
परन्तु लौकिक साहित्य में श्रतिशयोक्ति कौ शरोर भधिक श्रमिरचि दीख 
पद्ती है । पुराणो के वंन में जो अतिशयोक्ति दख पदती है वह पौरा- 
णिक शली की. विशेषता है । वैदिक तथा पौराणिक त्वो म [किती प्रकार 
का अन्तर नीह, मेद्‌ रोली काही है) वेदिक सादिष्य मे प्रसिद्ध इन्दर 
वृत्र युद्ध. शक्टार दानव छे उपर वां विजय का प्रतिनधिदहै। पुराणम 
आरी ठसका वही अथ हे परन्तु शोनी-मेद होने से दोना मे पाथुक्य दीख 
पदता है । पुनर्जन्म का सिद्धान्त इभ युग मे वैदिक घुग से विकसित 
होकर श्रष्यन्त भाद्रणीय मान। जानें लगा । देसी अनेक कहानियां मिछेषी 
जिसके नायक कभी तो पश्ययोनि मे जन्म ब्ञेता है भौर वहा कमी पुखयके 
धिक सञ्चय होने के कारण देवरोकमें जा विराजने लगता हे । साहिव्य ` 
मानव समाज का प्रतिबिम्ब हुभा करता है। इस सस्यका परवय 


~~ 
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लौकिक संस्कृत ॐ सादिव्य ॐ अध्ययन से भली भांति मिलता हं : 
मानवजी यन से सम्बद्ध तथा उसे सुखद बनानेवाला शायद हो कोद विषय 
होया जो इष साहित्य ले जद्कृता बच गया हे । पूवंकाल मे जहां पर 
नेखगि्ता ङा सोरबाखा था, वहों भव भलंकृति की अभिरुचि विशेष 
बदृने कगी । अ्रलंङारो की प्रधानता का यदी कारण दे । 


(२) इतिहा ङी कन्यना 


रोगो मे एक धारणा-सी केली ह हे कि भारतवपं के साह्िव्यमे 
रेतिहासिक म्रन्थो का भस्तिव्व नदीं दे। कचु लोर्गोकातो यर्होतक 
कना दे कि भारतीय लोग रेतिहासिक भावना से परिचितद्ीनयथे। 
परन्तु ये धारणाय नितान्त निराधार 1 भारतीय सादिव्य में पुराणों 
के साय इतिहास वेद्‌ े समकष्ठ माना जातादे। ऋक्‌ संहितामेदह्ी 
इतिहास से युक्त मन्त्र है, 1 दन्दोग्य उपनिषद्‌. मे सनत्कुमार के साथ 
ब्रह्मविद्या सीखने ॐ समय अपनी अधीत विद्या मे नारद्‌ सुनि ने द्दत- 
दाख पुराण" को पद्म वेद बतलाया है २ । यास्क ने निरक्त मे ऋचार्भो के 
विशदौकरण के लि्‌ बाद्यणा प्रथ तथा प्राचीन श्राचार्यौकी कथा को 
"दतदास-माचकते' पेखा कष्टकर उद्धत किया हे। वेदाथ के निरूग्ण 
करनेवाज्ञे [विभिन्न सम्प्रदायो मे एेतिदासिको का भी एक अल्लग सम्प्रदाय 
था इश्का स्पष्ट परिचय निरुक्त से चरता है --'दति रेतिहासि ङः” । 
इतना ही नदी, वेद के यथां अथं सममने के लिए हतिष्टाघ एराण का 


९ त्रितं कूपेऽ््ितमेतत्‌ सूक्तं प्रतिभ । तत्र ब्रहोतिदामिभप्रट्‌ मिभ 
-गायामिन्रं भवति-निरक्त ४।६। 

२ ग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवैदं खामवेदमथर्व॑खम्‌ इतिहास पुराणं 
वश्चमं वेदानां वेदम्‌- छान्दोग्य ७।१। 


२२ संश्छृत साहित्य का इतिशस 


भध्ययन भावश्यक बतखाया गया है । ष्यास का स्पष्ट कथन है कि वेद 
का खपरुहण इतिहास भौर पुराण के द्रा होना चाहिये, क्योकि इतिहासः 
पुराण से श्रनभिक्ञ छोगों से वेद्‌ सदा भयभीत रहता है ° । राजशेखर ने 
उपवेद में इतिद्ास वेव्‌ को भन्यतम मानादहै। कौरिर्यनेष्ी सत्रसे 
पले 'इतिष्ास वेद" की गणना अथर्ववेद के साथ को है तथा इते अन्तत 
पुराण, इतिदृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धम॑ंशाख तथा भथंशास्र का 
अन्तर्भाव मानादि २ । इतने पुष्ट प्रमार्णो के रहते इष भारतीर्यो को 
इतिहास की कञ्यना से ही शून्य मानना नितान्त श्रनुचित है। हमारे 
भराचीन साहिष्य मेँ इतिहाक्त-विषयक ग्रन्थ ये जो धीरे धीरे उपल्न्ध हो 
रहे हे । परन्तु पाश्चाव्य इतिदास-कल्पना श्रोर हमारी हइतिहास-श्ठपना में 
एक भन्तर हे जिते समन्त लेना आवश्यक है। पाश्चास्य इतिष्ास 
घटना-प्रधान दै अर्थात्‌ उकं युद्ध श्रादि की घटनारश्रोका वि्ररण प्रस्तुत 
करना ठी सुख्य उदेश्य रहता है । परन्तु भारतीय कटपना > श्रनुसार 
घटना-वैचिश्य विशेष महरव नही रखता । हमारे जवन सुधार से उनक्षा 
जर्द तक ऊगाव है वही तक हम उन्हं उप।देय सममत्र जाये हे । 
भारतीय साष्टिव्य में इतिहास शब्द्‌ से प्रधानतया महामारत काही 
ग्रहण होता हे श्नौर यद ग्रहण करना स्॑था उचित है। महाभारत 
कौरवो भौर पायद्ो के युगान्वरकारी बुद्ध काही सच। दति 
नटी है परसयुत उसे हमारी संसृति, समाज, राजनीति तथा धमं के प्रति- 
पादुक दतिष्टास होने का भी गौरव प्राप्त है। यहं इतिहा के भन्तगंत 


१ ईइतिदहाख-पुराणम्यां वेदं समुपवृंहयेत्‌ 
व्िमेत्यल्पश्रुनाद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति-मकषमारत । 
२ .श्रथरव॑वेद इतिहासवरेदौ च वेदाः । पश्चिमं .महर्मागं) इतिहासश्रवणे} 
पुराणमिति बृत्तमाखयायिकोदादणं धर्मशाछ्रमर्थश।खं चेतोतिहाषः 
-श्र्थशाल्र । 


द्वितीय परिच्चर 


इम वालमीष्टोय रामायण को भो रखना उचित सममनेर्दै। प्रचलति 
परिपाटी ॐ अनुसा? इषे "आदि महाकाव्य मानना हो न्याय-संगत ह।गः 
परन्तु धामि दशि से उसङा गौरव मदाभारत से घटकर नही हे 
रामायण ङे द्वारा चित्रित भारतीय सभ्यता महाभारतसे भी प्राचीन ह । 
रामायण मादा पुरूषोत्तम महारा न रामचन्द्र के जीवन चरित को चित्रित 
करनेवाला अनुपम ग्रन्थ है । रामराञ्य की कल्पना जो भारतीय राजनीति 
मे श्रादशे मानी जाती हे महपि वान्मीक्रिकीदहीदेन दे । यह जानना 
वस्र है कि रामायण श्रोर महाभारत की धघरनाये देतिदासिक दै । 
ये दोना महच्पूं युद्ध इसौ भारतव्पं ङी सीमा ऊ भीतर रदे गये धे । 
उन्हं अन्तजेगत्‌ के घमं मौर अधमं के दन्द युद्ध का प्रतीकमात्र मान ज्ञना 
लितान्त मचत दै । वैदिक सादित्यमे हम निष धमका सिद्धान्त रूपमे 
दशन करते है उसी का व्यावहारिक रूप हमे इन दोनो प्रन्धो पर उपलब्ध 
होता हे। सच्ची बाततो यहद करि रामायण जोर महाभारत जीवित 
भारतीय संस्छृतिके प्रकाशस्तम्भ हँ जिनके प्रकाश से हम श्रषने द्विक धमं 
ॐ श्ननेक अन्धकार से आदृत त्यो के साततात्‌ करने मे समथं दोते है । 
ये दोनो इतिष्टास ग्रन्थ है । परन्तु उस अधमे ये हतिहास म्न् नीं द 
जिस अर्थं प्रे समन्ता जाता हे इतिहास शब्द यहं ्रव्यन्त भ्यापक्‌ अर्थ 
मे श्रयुक्तं हुमा दे । इतिदाछ का शब्दां ही दे--दइति + इ + जस 
जो इश्च तरह से था । दस प्रकार से हमारे प्राचीन धर्म तथा दमारी 
सभ्यता जो कुं था, उसका साङ्गोपाङ्ग वर्णन हमे इन दोनो भरन्थो में 
उपटग्ध होता हे । इतिष्ास के दवारा वेद्‌ के श्रथं का उपट्दय होता है, 
इसका भी यदी रस्य है । वेद्‌ का भयं तो स्वयं सृक्षम ठहरा, जिषे सूक्ष्म 
मतिवाक्ते खोग ही मली ्भो'त खम सकते दै । परन्तु इन इतिदाघ तथा 
पुराण भरन्थो मे हम उसी सूष्ष्म अर्था भ्रतिषादन जन साधारण के किए 
बोधगम्य, सरस तथा सरङ भाषा मे पाते ह । इतिदास ओर पुराणो मे 
जो सिद्धान्त प्रतिपादित ह वे सिद्धान्त वेद के दी है; इसमे तनिक भौ 


२४ संस्कत खादिव्य का इतिदास 


सन्दे नीं । परन्तु हमारे समग्ने योग्य भाषा मं ङ्ख जाने ढे कारण 
ये हमारे हृद्य को भयिक स्पशं करते हैँ । इस तरह वैदिक सिद्धान्तो 
म बहू प्रचारक होने के कारण ही धामिकद््टिसे दन मन्थो का महत्व 
है। भ्यासने इतिहास की महत्ता बतल्लाते इए इसी बात की जोर 
संढेत किया हैः-- 


इतिशशखपुशणाम्यां, वेद॑ समुपकरंहयेत्‌ । 
विभेत्यल्यभ्रुतात्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 


इतिहास क जिस व्यापक भथ का हमने भमी निर्देश शिया है उसा 
समथंन राजशेखर की काष्यमीमांसासे भी होता है। राजशेखर का 
कष्टना हे कि इतिहास दो प्रकार का है (१) परिक्रिया (२) पुराल्प। 
परिक्रिया" से भभिप्राय उस इतिष्ठाससे है जिखक्ा नायक एक द्ी व्यक्ति 
होता है जैसे रामायण । शवुराकर्प' श्रनेक नायक वाजे इतिहास प्रन्थका 
सूचक है जैसे महाभारत । राजशेखर के भनुखार भी ये दोनो ग्रन्थ रत्र 
इतिहास ' के ही श्रन्तग॑त ठरते दँ । राजशेखर का कथन है-- 
परिक्रिया पुराकल्पः, इतिहा्ष-गतिरदिधा । 
स्यादेक-नायङग पूर्वा, द्वितीया बहूनायका ॥ ( श्र्याय २) 
मारतीय कान्य ख्ाहिव्य के आधार तथा उपजीष्यहियेद्ी इतिहाघ- 
पुराण । भतः उसके प्रकृत वणंन प्रस्तुत करने से पिके इन जाधार- 
मन्थो का अनुशीरन यर्दा नितान्त आवश्यक ह । 


द्वितीय र्पाच्छद्‌ २५ 


(३) रामायणं 


सदूषणापि निर्द्र सखरापि सुकोमला । 
नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणं कथा ॥ 
-- त्रिविक्रम 


संस्छरृत साह्य मे महषि वाहमीकिकृत रामायण श्रादिद्धाव्यः 
सममा जाता है तथा वाल्मीङ्कि आद्रुकवि' माने जाते ह । कथा प्रलिद्ध 
है कि जब व्याधे वाणसे वि हृएक्रोज्च के क्लिये विज्ञाप करनेवाली 
क्रौञ्ची का करुण शब्द ऋष्ने सुना, तो उनके भुँद से अहस्मात्‌ यह ्टोक 
निकल पड़ा जिका आशय यह हे षि टे निपाद ! तुमने कामपे मोदित 
इस कोच पष्ठीक) मारा दे। अतः तुम सदाढे लिये प्रतिष्ठा प्राक्तन करो१। 
महषि की कंटयागमयी वाणी सुनकर स्वयं ब्रह्या उपस्थित हए श्रोर उन्होने 
रामचरित लिखनं के लिये उनसे कहा । रामायण की रचना दी प्रेरणा 
काफछहै। वान्मीकि श्रनुष्टुप्‌ चन्द्‌ के आरिष्कारक माने जते हे । 
उपनिषदो मे मी भनुष्टुष्‌ चन्द हे, परन्तु रोकि संस्कृत मे व्यव्हत होने 
वाल्ते सम चवर से युक्त अनुष्टुप्‌ का प्रथम प्रभोग वाल्मीकिने छया 
जिषे र्धुगुर का निवेश नियमवरद्ध था} 

बटूत से विद्वान्‌ लोग उन्तरष्ाण्ड को तथा वाल्लकार्ड के कतिपय 
अदा को एकदम परक्िक्त वतलाते ईँ । उनका कहना हे कि बालकाण्ड 
भ्रथम श्रौर तृतीय सगंमेजो विषय-सूची दी गह है उक्षे उत्तरकाण्ड 
का निरंश नी दै। जमन विद्वान्‌ ध्याक्ोबीः म्रूल रामायणे श्रयोध्या 
काण्ड से तेर युद्धकाण्ड तक्‌ पोच दही कःण्ड मानते ह । लष्टाङाण्ड ङे 
अन्त में म्रन्थ के श्चन्त होने की सूचनापती प्रतीत होती है, इतिमे उत्तर 


मा निषाद्‌ प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः षमाः । 
यत्‌ क्रौञचमिथुनादेकमवधीः काभमोदितम्‌ ॥ 





२६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


काण्ड को पौेसे जोड़ा गया मानाजातादै। इष काण्ड मे कुढ्‌रेवे 
आस्यानो को चर्चां ह जिनका संत पले के कार्डो मे नष्टौ मिलता है. 
फिर मी हम यद नटीं कड सक्ते कि वह बहुत पीके जोड़ा गया है । 
बद्धो मे एक प्रसिद्ध जातक है - दशरथ जातक" जिसमे रामायण का 
वणैन संक्षेश रूप मे उपरुव्ध होता हे । इमे पाज्ञा माषा मे रूगन्तरेत 
उत्तरकाण्ड से एकु शोक हूहू मिल्तादहे। इस ज।तक का समय 
विक्रमपू्वं चृतीय शतक माना जाता हे । अतः मानना पदेगा ह्धि उत्तर 
काण्ड की रचना उक्तः तृतीय शतक से पहज्ञे की है । 


इस मादिकान्य को "चतुव्रिशति साहस्री" कहते दै श्रधात्‌ द्मे 
२४ हजार शोक ह--टीक उतने षी हजार, जितने "गायत्री, के अक्तर 
ह । प्रस्येक हजार श्छोक का पहला अष्वर गायत्री मन्त्रके दी अर से 
क्रमशः भारम्भ होता दे, यह विद्वानों का कंहना है । अनुष्टुप्‌ शोको के 
अतिरिक्त भन्य छन्दो मे भी पथ मिक्ते है। विद्वान्‌ लोग इर अन्थमें 
स्थान-स्थान पर क्षेपक भी मानते है, परन्तु काव्यम एकुताकाकटीं 
भी अभाव नहं दीख पदत्ता। ग्रन्थे पारमेदरभी कम नदादहै। 
उत्तरी भारत, बङ्गाल त्था काश्मीरमें रामायण के जो संस्करण उपक्ञन्य 
होते है उनमें पाठभेद वहती श्रधिक है । उनमें एक दूरे से श्लो 
काटी भन्तर नींद, प्रुत करी-कदीतो सगं के सगं भिन्न दिलाई 
पते 1 रामायणे श्रनेक टीकाकार भी इए जिनर्मे नागेशभट्‌ 
की (तिलक सदसे भ्रधिक्‌ प्रसिद्ध दहै। इसे भतिरक्त अन्य राका 
ये ईदै--“शंगार तिलकः ( गोविन्द्राजज्त ), ^रामायण कूट, ( राम।- 
नम्दतीर्थक्ृत ) "वार्मीङ्कितास्पयंतर ण' ( विश्वनाथ कृत ) तथा "विवेक 
तिषछक' ( वरद्राजकृत ) । हन सर्वो से प्राचीन टीका का नाम कतक 
है, जिसका उकजेख नागेश ने आदरपूव॑क जवनी टीका मे किया हे । 


रामायण के भेक संस्करण उपक्लग्ध होते ई--( १ ) बम्ब से 


दितोव परिच्छः २. 


विशेष भ्रचलन हे । नागोजी भट की लिखो हु "तिलक रीर! दसौ संस्करण 
परहै। (२) बङ्गाल संस्करण ( कलङततेसे प्रङारित्त ) इम पर 
खोकनाथ ङी प्रसिद्ध टीका है। इस संस्करण का अनुशाद्‌ डाक्टर 
गोरोदियो ने भनेक उवयोी टष््णिर्यो के साथःकियाहेः। 
(३) काश्मीर संस्करण नजिसक्रा प्रचरन उत्तर पश्चिमीय 
भारत में विशेष रूपसे था? (४ ) दङ्निणि भारत संस्करण ( मद्रास 
से प्रकाशित ) दषे ओर देदनागरी संस्सरणमे विष भेदनदींट। 
आरम्भके तीनों संस्करणो मे पर्याप्त भिन्नतादहे। वाल्मीकि का मूल 
रामायण कौनसा था? इसरा निरय करन। नितान्न कठिन है। कुच 
विद्वान्‌ षङ्गार संस्करणकङेो श्रि पुराना तथा विशुद्ध मानते ई, तो ऊच 
देवनागरी संस्करण को। इत विपय ङे जिए इन संस्करणों का विशेष 
मन्थन तथा भनुश्लीरन श्रपेक्तित है । 

वार्मीङीय रामायणे निर्माग ङा समग्र बाहरो तधा भीतरी 
प्रमाणो छे श्राधार पर निश्चित किया जा सकता दहे। रामतैदिक, बोद्ध 
तथा ज्ञेन धमा मे खमभावसे मर्यादर-पुरुष माने जाते दे । बोद्ध 
साहित्य मे तथा जैन सहिष्ये रामश्याका निर्देश स्व्ट- 
तया किया गया हे । बोद्ध कवि कृमारलात ( १०० ई० ) 


१ निखंय सागर से प्रकाशित । 


२ डा० गोरेशिश्रो (©. 0016890 ने इष संकरस्य को प्रकाशित 
काह तथा इटेलियन भातरामे इसका पूरा श्रुताद्‌ भी क्रिया दै 
( १८४२३-६७ ) | 

३ डी० ए० वी० कालिज लाहौर के श्रनुषन्धान कार्यालयसे 
प्रकाशित, १९२३ 1 


४ मध्य.विलास बरुकडिपो, कुम्भरोणम्‌ से प्र शित, १९२९-२०। 


प्रकाशित देवनागरी संस्करण) । उत्तरी भारतम इषा नंम्करण ज 


संस्करण 


समय 


{~ संस्कृत साहित्य का इतिष्ास 


की (कड्पना मण्डतिका" मे रामायण के सव॑साधारणमे वाचन का उण्लेख 
हे । जैन कवि विमल्लसूरि ने र।मकथा को “डम चरिय' नाम प्राङृत 
भाषा ढे महाकाव्य मे निबद्ध कियादहै। विमल्सूरिने इस कान्यकी 
रचना महावीर की गद्यु से ५३० वं षे श्रनन्तर ( कगभग ६२ ह° ) 
मेढी दहै। यह काञ्य वाठ्मीढ्ीय रामायण को आदश मानषर जैनधर्मा- 
वल्ञम्विर्यो को दस मर्यादादुरुष के चरित से परिचय प्राक्त कराने के ज्िये 
ही ल्खिा गया हे। महाकवि नश्वघोष (७य ई० ) ने श्रपने बुद्धचरित 
मे सुन्दरकाण्ड फी अनेक रमणीय उपमा्भों ओर उप्रे्ताभो को निक्रद्ध 
किया है। बौद्धो ॐ श्रनेक जातकों रामक्थाषा स्पष्ट निर्देश है । 
“दृश्षरथ जातक, तो रामायण का प्रा श्राख्यान टी हे जिम रामपयिडत 
बुद्धके दी पूषंकाङीन प्रतिनिधि माने गये ह । वाल्मीकि रामायण का 
एक श्छोक भी इस जातक में पालीरूप मे उपल्लन्ध होता है । जातको का 
समय-निरूपण ममेल्ते का विषय हे । यथपि उनकी कथ इसे भी 
पूवं इख देश मेँ प्रचरित थी तथापि तृतीय शतक ई० पूवम उना 
समय साधारणतया माना जाता है। इन बाहरी प्रमार्णो के श्चाधार पर 
रामायण तृतीय शतक ईस्वी पूवं से भी पते की रचना तिद्ध होता है । 
चतंमान महाभारत रामकथा हयी से परिचित न्ींहै, श्रपितु वह 
वाहमीकिकेरामायणसे मी भलीर्माति भवगत हे। रामायणे महाभारत के 
पार्तरोका कदी भी उक्क्ञेख नदरी हे, परःतु वनपवंका रामोपाख्यान (श्रभ्याय 
२७३-९३) वाल्मीकि मे दी गई कथा का संद संस्करण दे । रामचन्द्र 
से सम्बद्ध स्थान महामारतमे तीथेरूप से माने गये है । श्क्गवेरपुर१ 

१ ततो गच्छैत राजेन्द्र श्रङ्गवेरपुरं महत्‌ । 

यत्र तीर्णो महाराज ¡ रामो दाशरथिः पुरा ॥ 
तस्मिन्‌ तीयं म्रा सर्वपापैः प्रभुच्यते | 

--वनपवं ८५।६५ 


हितीय परिच्छद २९ 


( सिगरौर जि° प्रयाग ) तथा गोप्रतार ( फैजाादमे गुष्ठार घाट) 
वनपवं में तों माने गये दं । अतः महाभारत के वतमान रूप प्रा होन 
से पहले ही रामायण श्रवान्तर अंशो के साथ प्राचीन तथा पुराना ग्रन्थ 
माना जाताथा। दोनों म्रन्थो की तुलना श्रागे की जायेगी । महाभारत 
को वतंमानरूप ईस्वी के श्रारम्भमे प्रा्ठदुश्राहे। अत्तः रामायण की 
रचना इससे भी पहले ही अवश्य की गद होगी । 


रामायण क। अनुशीलन उक्षो रचना ॐ समय को भामति प्रकट 
कररहा है । रामायण के समय की राजनीतिक अवस्था का परिचय दस 
महाकाव्य के जध्ययन से भलीर्भोति मिलता दैः-- 
( ¶ ) पाटज्लिषुत्र नगर ष्टी स्थापना ५०० द° पूवम 
मगध नरेश अजातदान्रु ने को । पहले यह एक साधरण 
ग्राम या जिसद्छा नाम बौद्धम्रन्धों मे "पारक्लिग्राम' दिया गया दै। भजात- 
शन्रुने श्रु रोगों के आक्रमण से भनी रद्वा करने के निमित्त गंगा-सोन 
के संगम पर दस भ्राम मे किला बनवाया । इनके पिता विम्बसार की 
राजधानी राजगृह या गिरिव्रन थी । रामायण मे राम शोण जौर गंगाके 
संगम से दोरूर जाते है पर पाटलिपुत्र का उरनेख नही मिलता । 
इससे स्पष्ट दै कि रामायण ५०० ई० पूवं से पहले लिला गया । 


अन्ःप्रमाण 


१९ गोप्रतारं ततो गच्छेत्‌ सरय्बास्ती मुत्तमम्‌ ।७०॥। 
यत्र रामो गतः स्वर्गं सभृत्यबलवाहनः । 
देहं त्यक्त्वा महाराज | तस्य तीर्थस्य तेजा ।७१॥ ॥ 
वनपर्व ग्र ८४ 
2 एं ० : एगापद्डा प्राणका ^ एसा 
णता, ए..141. 
२ बाल्तकारुड सर्गं ३१। 


३. सं्कृत साहित्य का इतिशस 


(२) कोसल जनपद की रानघानी राम्रायण मे भयोध्या वतनाद 
- गहं है१, परन्तु लैन लोर वौदध अन्धो मै अयोध्या को छोढकर वह "साकेत 
नामसे ही प्रख्यात है। लव ने भपनी राजधानी श्रावस्ती" में स्थिर 
कीर । रामायण ढी रचना उस समय की गह होगी, जव अयोध्या को 
छोडकर श्रावस्ती म राजधानी नहीं लाद गदं थी। उद्धके समयमे 
कोश ॐे राजा, प्रसेनजिव श्रावस्तीःमे दही राज्य करतेथे। भतः 
रामायण की रचना इससे पूवंकाल मे हृद । 

(८३) गंगा पार करने पर राम "विक्षाला' में पर्वे । इसङ़े राजा 
का नाम (सुमति" था जिषने इन लोगों छो बडी जभ्यथंना को--गङ्गादजे 
निविष्टास्ते विज्ञालां दशः पुरीम्‌ - षार ४५।८ । द्वक ॐे श्लम्बुषा' 
नामक रानी मे उस्पन्न 'विद्ार' नामक पुत्रने इस नगरीको बक्षाया 
था। इती ज्ञिए्‌ यह “विशारा' के नाम से विख्यात थी । रामायण में 
विशाकाञ भौर मियिल्लाण दो स्वतन्त्र राजतन्त्र राञ्यथे, परन्तु बुद्धके 
समयमेंये दोनों राञ्य वैशाली राज्ये रूपमे सम्मिह्लित कर दिये गये 
रे । शाषन पद्धति गणतन्त्र राज्ये समान थी। शतः रामायणो 
बुद्ध से प्राचोन होना चाहिए । 

(४ ) भारत का दच्धिण भंश एक विराट्‌ अरययानीके रूपमे 
अंकित किया ˆ गया है जिस बन्दर भालू आदि सभ्य या अधंसस्थ 
ज्ातियौ निवाघ्च करती थीं । भायं सभ्यता के इन दर्शो मे प्रसार होने षे 


 श्रयोध्या नाम नगरी तत्राखीत्‌ लोकवरिश्रता ।-- बाल ५।६ 
२ श्रावस्तीति पुरी रम्या श्राविता च लव्य च ॥ 
उत्तर १०८४ 
३ द्रष्टव्य बालकारड, सगं ४७, छोक ११-२० ध 
४ मिथिला मे जनक व॑शी नरेशोका आधिपत्य थ। | उस षमय 
मिथिला के राजा का नाम सीस्््रज जनक था |~ द्रष्य बाल० सर्ग ५० 


तीय परिच्छेद ३ 


पहले की यही नवस्था धी। श्रतः द्भिण भारत व) आयं बनने से परत 
ही रामायण का निर्माण हुश्रा। 

(५) उत्तरी भारत श्रायं अवश्य था, परन्तु बारकाग्ड से सिद्ध रे 
कि कोरा, अंग, कान्यकुञ्ज, मगध, मिथिला जादि अनेक छटे.-दटे राजयो 
मे यह र्दरा था । यह राजनीतिक वस्था बुद्ध-पूवंभारतमे दही द्टगोचर 
दोती दै । 

(६) सारेरामायणमे केवल दो पर्योमे दही यत्ने कानाम आता 
है। इसी सामान्य आधार पर जर्मन विद्वान्‌ इाक्टर वेर ने सिद्ध करने 
का प्रयत्न क्रियाथा कि रामायण पर यूनानी क्षभ्यता का प्रभाव पद्‌! ठे, 
पर डा० याष्टोी ने हन्द प्रदिक्त सिद्ध किया हे । जतः यूनानी आक्रमण 
के श्चनन्तर ये पद्य रामायणम मिरा दिये गये हेगि। 

हन प्रमाणो के श्राधार पर हम इसी निष्कं पर पवते हंकरि 
रामायण की रचना वुदध ॐ जन्म से पहल्ञे ही इद । अर्थात्‌ रामायण को 
५०२ दढ पू० से पहले ङ रचना मानना न्यायप्ंगत दै । 


समीक्षण 


महपिं वाठनीकि श्रादिकवि दै जोर उनका रामायण जादिकान्य 
हि । कवि के सच्चे रूप की कल्पना हमने वाद्मीकि से सील श्रोर मह।- 
काव्य ॐ महस्वको हमने रामायण से ग्रहण किया । यदि वाद्मीकि न दते, 
तो कत्रि के वास्तव स्वरूप ओर अभिराम श्राद्दे को हम करदा से सीखते ! 
श्नोर यदि उनकी भरघन्न-गसम्भीर रामायण हमें नही मिलती तो हम महाः 
काव्य के माहारम्य तथा गौरव दो कैसे पहचानते ? कवि घोर कान्य के 
दिण्द्ध रूप ढी कसौटी है - श्रादिकवि का परम पावन, माननीय तथा 
मननीय मआादिदाव्य रामायण । कविका पद्‌ ऋध के समान हि। ऋषि 
कामी श्रं है--दरष्टा। पस्तु के विचित्र भाव, धमे तथा तस्व ङो भली- 
ति श्रवगत करनेवाला व्यक्ति ही “ऋषि के महनीय पद का वाच्य दे । 


३२ संस्कत साहित्य का इतिष्टा 


कथिका भी णयं हे कान्तदर्शी--“कवयः कान्तद्रिनः"--अर्थात्‌ नेन्न के 
भ्यापार से दूर र्नेवाज्ञे श्रतीत पूवं मदिध्य के पदार्थो को यथां रूप से 
देखनेवाल्ला पुखयास्मा पुरुष । परन्तु दोनों मे थोडा अन्तर है । वस्तु-ठर 
के दशन ्टोने से ऋषस्व छी प्रापि हो जाती है; परन्तु जव तक वह 
अपने अनुभूत वस्तु त्व को शव्द के दारा व्यक्त नष्टौ करता, तव तक 
वट "कविः नही कला सकता । (कवि, की कल्पना मे दशन" के साथ 
“वर्णना का भी मनोरम स्ामञ्जश्य है भौर इस कल्पना ॐ जनक स्वयं 
म्पि वाठ्मीकि ही है । उन्हें बस्तुभों का निर्मल दर्शन निर्खूप से था, 
परन्तु जव तक "वणन" का उदय नदी इवा, तब तक उनकी कविता" 
का प्राक्य्य नहीं हुभा। मा निषाद" पङ उच्च।रण करते ही ब्रह्मा 
स्वयं श्रविके सामने उपस्थित हुए भ्रौर कहने लगे- महव ! तुम्हारी 
आष चक्षु या प्रात्तिन चक्षु का भव उन्मेष हो गया है । तुम श्राय कवि 
हो । भवभूति के स्मरणीय शब्दो म-- 
ऋष प्रबुद्धोऽति वागात्मनि ब्रह्मणि । ' तद्‌ बरूहि रामचरितम्‌ । 
श्रम्याहतज्योतिरापं ते चन्ञुः प्रतिभाति । श्रायः कविरसि | 

„ कविके यथां रूपो वाल्मीकि के दृष्टान्त के द्वारा प्रस. समारोचक- 
शिरोमणि भद्र तौत ने इस प्च मे कितनी सुन्दरता से, समाया है-- 

देशंनाद्‌ वणंनाच्चय सूदा लोके कविभुतिः। 

तथा हि दशंने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवेमुनेः। 

नोदिता कविता लोके यावजाता न वंना 


संस्कृत काव्य-घारा की दिशा तो उसी श्रवक्षर पर निदिष्ट हो गयो, 
जब प्रेम-परायया सहचर ऊ भाकस्मिक वियीग से सन्तक्ठ श्रौच्वी के करुण 
निनाद को सुनकर वाहमीकि के हदय का शोक श्छोकके रूपमे छलक 
पदाथा। कव्य का जीवन रस है, काम्य का आर्मा रक है- षते 
साहिष्य-रूसार ने तमी सीख लिया, जव आदिकवि छी भादि कविता के 


द्वितीय परिच्छे 


च 


९५ 


राखत का उसने पान किया; बारम्बार प्रीयमाण तथा नितान्त विस्मित 
शिष्यो ने श्चाश्चयं भरे शब्दों मे इस रदस्यमूत त्व को पदचाना-- 


समादेश्वतुभिर्यः पदैर्गति महर्षिणा । 
सोऽनुन्याहरणाद्‌ भूयः शोकः शोकलत्वमागतः ॥ 
( समायण १।९।४० ) 


महाकवि काङिदास ने भी इसी तथ्य की श्रमिग्यक्ति क) दे - 
तामभ्यगच्छंद्‌ रुदितानुशारी कविः कुशेध्मादरणाय यातः । 
निषादविद्धाण्डजदर्शंनोत्थः शछोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥। 
( रघुवंश १४।७० } 


इन्दी सूत्रों को पकद़कर भानन्द्वधंन ने श्रतीयमान' अथं के 
सामान्यरूपेण काव्य म सुख्य होने पर भी रक्ष को ही कान्य की नात्मा 
स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार किय! है-- 
काग्यस्यात्मा ख एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
्रौश्चदन्दवियोगोत्यः शोकः शटोकत्वमागतः 
( ध्वन्यालोक १।५ ) 


भादिकवि का यह्‌ समग्र काभ्य ही कविता के सच्चे रूप कोप्रकटकर 
रहा है । वार्मीकीय रामायण मनोरम उपमार्रो तथा उष्प्रे्ठारभो का एष 
विराट्‌ भ्य प्रासाद है; परन्तु शके बाह्य भावरणों मे उसका विशद 
रखमय हृदय मी भोति श्वरुक रहा द, इतने स्पष्ट रूप मे कि उसको 
खत्ता का परिचय ह्मे पद्‌-पद पर प्रा होता ह। रामायण का द्य है" 
रख.देख.वयन भौर इस वन मे सर्वत्र विद्यमान हे-खमम्र-कान्यगत 
भ्यापक भौचिष्य । महाकाभ्य का प्रथम तथा मभ्य निद्शन है- यदी 
वाठमीकीय-रामायण । रामायण काष्ट विरज्ञेवया कर भारुक्कारिर्छो ने 
श्महााम्य' का छच्चण परस्तु किया दे । ।खगं इन्धो म्टाकान्यम्‌' लवण 

॥ 
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का प्रथम तथा सवसे सुन्दर रक्ष्य है--रामायण । दण्डी का यह परसिद्ध 
ज्चण ^रामायण को ही णादक्षं मानङर लिखा गया है- 
श्रलंकृतमसंचि्ं रसभावनिरन्तमम्‌ | 
सरगैरनतिविस्तीर्णैः श्रा्यदृत्तेः सुखन्धिमिः ॥ 
सर्वत्र भिन्नड़त्तान्तैष्पेतं. लोकरञ्ञनम्‌ । 
कान्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत सदलंकृति ॥ 


आनन्दवर्धन ने स्पष्टतः करुण, ो ही रामायण का मुख्य र कहा 
दे । रामायण का आरम्भ. “कर्ण, से _ देत है तथा राम के सामने सीता 
के प्रथ्वी के भीतर भन्तर्घान ्नेके द्र्य रामायणका नन्तभी ` 
"करुण! से टी होता दै-- 
` ` रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविना सूचितः "शोकः %ोकत्व- 
मागतः इत्येव॑वादिना । नि्यृंदश्च स एव सीताऽस्यन्तत्रियोगपर्यन्तमेव 
स्वप्रचन्धमुपरचयता । 

( ष्वन्थालोक, उद्योत ४ पृण २३७ ) 


वाठमीकि समभरकवि समाज के उवजीम्य है--विशेषतः काडिदाख 
तथा भवभूति के । इन दोना महाकविरयं ने रामायण का गाद़ भनुशीजन 
किया था भौर इनकी कविता मे हरमे जौ रस्त मिलता है, उसमे रामायण 
की भक्ति कम सहायक नीं रही है । काडिद्स का श्क्गार-रक्त सवत्र 
माना जाता दै, परन्तु उनका “करुण' रस कम प्रमावशाली नही ह । 
काक्लिदास ने उभयविधि करुण! को उपस्थित कर ऽसे साङ्गोपाङ्ग रूप से 
दिखल्ञाया हे ! पल्ली के यि पति कीकरुणाका रूपम रधुवंश के 
'शज-विङाप' मे पते हं श्रौर पति के निमित्त पकी की करुण परिवेदना 
रतिविलापः के रूपमे र्मे रुलाती है। ताप से लोहा भी पिषल्र उठता 
हे, तत्र कोमरू ह्य मानव-चित्त सन्ताप से खदु बन जाय-श्याहस 
विषय मेँ सन्देह के लिये स्थान हे ! “अमितक्तमयोऽपि माद॑वं मजते केत 


[1 
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क्था शरीरिषु? कालिदास के इन करुण वशर्नो मे मानवलदय क 
प्रभावित करने की चमता हे, परन्तु मवमूति के उत्तरचरितमे तोयः 
श्रपनी पराकाष्ठा को पर्हैव गया दे । यह भवमूतिका हीकामयाङ्ि 
शन््ोने सीता ॐ वियोगे राम को रोते देखकर पष्थर को रुद्राया हे 
शरोर वन्न हृदय को भी विदीणं होते दिखाया दै-- 
शपि मात्रा रोदित्यपि दलित वज्र्य हृदयम्‌ ।' 
इन करुण उक्ति कौ चोट से श्ुज्ध होकर गोवधनाचायं ने भवभूति 
की भारती को "भूधर्‌ कौ कन्या बतलाया हे। तभीतो उसङ करण- 
क्रन्दन को सुनकर पर्थर का हदय पिघन्न गया धा । प्यारी पुत्रीकारुदन 
सुनकर किस पिताका हदय द्रवित होषर भोखुओं के रूपम नही 
बह निकजेगा ? 
भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारतौ भाति । 
एतक्कृतकाषण्ये किमन्यथा रोदिति प्रावा ॥ 
भवभूति ने छरुण को “एको रसः+--ुख्य रस, अर्थात्‌ समस्त रसो 
की श्ङृति माना है श्रौर धन्य रसो को उसको विकृति माना है । “पको 
रसः करण एव निमित्तमेदात्‌'--दस कथन के मूल को हे वाल्मीकि के 
श्नन्द्र खोजना चाहिये 1 । 
वाल्मीकि का यह महाकाम् पृधव्रीतर को विद्रीणं कर उगनेवाजञे उल 
विराद्‌ ब-दृद ढे मान दै, जो श्रषनी शीतल छरा से भारत क समस्त 
मानर्वो को आश्रय देता दुश्चा प्रकृति कौ विदिष्ट विभति के समान श्रपना 
मस्तक ऊपर श्डाप्‌ हष खड़ा दै । महाकाव्य प्रधानतया वीर-रघ्त-त्रधान 
दभा करते दै, जिनमे युद्ध का घोष, वि नय-दुन्दुभिका गर्जन तथा सेनि 
का सर्जन मानवो के ट्य मे उत्साह तथा स्छूतिं उत्पन्न किया करते 
३, परन्‌ रामायण का मादवारस्प वौर-रय के भ्रद्शन मे नहीदै। कि 
दे-चरित छे वरन मै मी रामायण का गौरव न्दी ह; कर्थोकि महिं 
वाठमीढि ने जब भदकं गुणो से मिडत किसी व्यक्ति का परिचय पढ़ा, 
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तब नारदजी ने एक मानव को ही डन भनुपम गुणो का भान बतङाया- 
नतैयक्तः श्रयतां नरः ।› यह नर-वरित्र का ही कीत॑न हि । भारतीय 

` मार्य.जीवन १ का. विस्तृत चित्रण रामायण का सुर्य उदेश्य ` प्रतीत 
क रत ई । वज पिता, माता, भदश माई, भाद पति, आदं 
पत्नी--भ्रादि जितने भादरा को इश्त भदुपम महाकाभ्य मे श्रादिककिं 
की शब्द्‌-तूलिका ने खींचा है वे सब गृहम के पटपरद्ी चित्रित किये 
गये  । इतनाही क्यो, राम-रावण क। वष भयानक युद्ध मो इ काम्य 
का सख्य छटेश्य नषा हे । वह तो राम-जानकी--पति-पली-- ष्टी परस्पर 
विश्यद्ध-प्रीति को पुष्ट करने का एक उपकरणमाव्र है । नौर रेक्ता होना 
स्वाभाविक ही है। रामायण को भारतीय सभ्यता ने भपनी भभिभ्धक्ति 
के ल्यि प्रधान साधन बना रश्ला है श्रौर मारतीय सम्यता की प्रतिष्ठा 
है-- गृहस्थाश्रम । अतः यदि इस गाहंस्थ्य धमं की पूणं श्रमिभ्यक्ति 
के स्यि भ्रादिक्वि ने इष महाकाव्य का प्रणयन किया तो इसमें श्राश्चयं 
क्या है १ रामायण सो भारतीय सभ्यवा का तीक उदरा, दोनों मे परस्पर 
ङपकार्योपकारक-भाव वना दुभा ह । एक को हम दूसरी की सक्टायता से 
सममः सकते ह । 


रामचसि्रि 


श्रादिकवि ने भपने काम्य-मन्दिर कौ पीठ पर प्रतिष्ठित किया है- 
म्यांदा-पुरुषोत्तम महामानव महाराजा रामचन्द्र को । विभिन्न विकट परि- 
स्थितियों के बीच मे रदकृर स्यक्ति भपने शीरके सौन्दयं की किस प्रकार 
र्ता कर सकता हे ! यष हमे वाल्मीकि ने ही सिखलाया है । यदि रादि 
कवि ने इस चरित्र का चित्रान कियाहोता तो हमे मंजुछ गुणो के 
सामञ्चस्य का परिचय कर से मिक्ता १ भारतवासी किसी मानव ॐ शाद 
चरित्र को सुनने के किये लाल्ञायित ये, वाद्ीकिने रक्षी चरि्रको 
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उने सामने प्रस्तुत किया । यदौ कारय ह किं इष कान्य को मोटक्तः 
कमो कम नहं होती; इसे शदो मँ इतनो माधुरी है, चिर मे हतन 
चमक हे कि मानव कान मौर मन हसे परिशीलनसे एकसायदटा 
आप्यायित टो उस्ते है । रामायण को मँ जितनी बार पदता ह उतनी 
ही बार उमे नयो-नयी वाते सूफतो ह । इन सरल परिचत शब्दो मे 
इतना रसपरिपाक हुश्रा है कि पठने वाल्ञे का चित्त भानन्द्‌ से गद्गद 


दो उस्ताहे। सच बात तो यह हे कि रामायण के इन अनुष्टुभो को 


पढ़कर शताब्दियो से भारत का हृद्य स्पन्दि हो रहा है जर सदेव 
होता रहेगा । 
रामकेकिनि आदश गुणो के जङ्कन मे यह लेखनी प्दृत्त हो? उनका 

इतका क. वंन किन शब्दों में किया जाय १ राम तो किसी तरह कयि 
रये एक ही इपकार से सन्तुष्ट हो जाते ईहे; श्रौर भपकार चाहे कोद 
सैकदा ह करे, उनम से एक का मी स्मरण न्ट नं रहता । अपकरो 
को मूख्ने बारादहोतोरेषाहो-- 

कथञ्चिदुपकारेण तेनैकेन त॒ष्यति । 

न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 

( रामायण २।१।११ ) 


खनका क्रोच तथा प्रसाद्‌ दोनो ही भमोच हे । अपने पापों के कारण 
इनन योग्य स्योक्तयौ को विन। मारे वे नहीं रहते भौर अवध्य के ऊषर 
कोध के कारण कमी उनकी रश्रख मी काल नहीं दोती- 
नास्य क्रोषः प्रसादो वा निरर्थोऽस्ति कदाचन । 
इन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवघ्येषु न कुप्यति ॥ ` 
८ रामायण २।२।४६ ) 
राम का क्षीर करिवन। मधुर है । वे सदा दान करते है; कभी दूसरे 
से भ्रतिग्रह नहीं लेते । वे अप्रिय कमी नही वोकते । साधारण स्थितिष्ी 
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बाव नही, भ्राख-सद्कट ठपस्थित होने की दिषम दशा मे भी राम इन 
नियमो का उश्वद्धन नहीं करते । 


दद्यान्न प्रतिश्रह्ीयान्न ब्रुयात्‌ किञ्चिदप्रियम्‌ । 
अपि जीवितदेतोर्वा रामः सत्यपराक्रमः ।॥ 
( रामायण ५।३३।३६ ) 


भपने ऊुटुभ्विरयो के धरति खनका यवहार कितना कोमरु तथा सानुमूति 
पूणं है! सखीताके प्रति रामे प्रेम का वणन करते समय आदिकवि ने 
मानव-तरव का बदा ही सूक्ष्म निरीक्वण प्रस्तुत क्षिया है । राम सीताके 
चियोग मे चार कारणों से सन्तप्त हो रहे ईै--षीता के प्रति उनके परि- 
ताप का कारण चतुमुंखी दे । धममंशाख भापत्तिमे खीकीरकाकरेका 
पदेश देता है, परन्तु राम से यष्ट न हो सका; अतः वह जवला खी की 
शान कर सकने के कारण कारुयय से सन्त दै । वन में सीता रामश्षो 
आश्रिता थीं, परन्तु राम ने जपने जाश्रित की रदा नही फी; भरतः भानू- 
शंस्य--भ्ाध्रित जनो के संरदक-स्वभाष से सन्तप्च है । सीता उनी पली 
सष्टधरममिणी उदरी । उनके नष्ट होने पर खनके ` श्रीराम के) धमं का पान 
कर्योकर षो सकेगा, भतः शोक से। वे उनष्टी प्रिया, प्रियतमा उहरी, 
परम सुख की साधिका उष्टरीं । उस परम शावययमयी खी के नाशने 
खनके हृदय में भ्रतीत के उक्त भानन्दमय जीवन को मधुर स्छति जगा 
दी है--इस कारणा प्रेम से । इन नाना मावो के कारण सीता के वियोगः 
मै राम सन्तो रहे र 
श्यं खा यत्कृते रामश्चदुभिः परितप्यते । 
कारणयेनाद्रशंस्येन शोकेन मदनेन च ॥ 
खी प्रण्टेति कामणयाद्‌्रितेत्यानृशंस्यतः । 
पल्ली नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥ 

( रामायण ५।१५।४८-४९ ) 
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क्ष्म के शक्ति लगने पर राम ने श्रातुप्रेमके विषय जो उद्र 
निकाल्ञे हे, खनकी समता मङा किसी भन्य सुशिक्तित कदलानेवा्ञ ६ 
हे साहित्य मे मो कभो मल्ल सकती है १ “यदि मनुष्य चाहे तो एक देश 
बाद दूसरे देश मे उसे विवादयोग्य छिर्या मिल सकती ई, परसयेक देश 
ञे मित्र मी मि सकते है; परन्तु मँ उख देश को नदीं दलता, जहां 
्टोदर आता मिल सङ ।› धन्य ह भगवान्‌ रामचन्द्‌ । ेवल्न इस उक्ति 
के भनूटेपन पर समस्त खाहित्य को म्योदयावर कर देने का मन होवा ह 
य सूक्ति हदय पर कितना धिक चोट कर रदी हे- 
देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च वान्धवाः । 
तंतु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सदोद्रः ॥ 
रामचन्द ी शरणागत-वत्सक्तता का चरम दृष्टान्त दे--अपने मायावरौ 
शश्र के मादैको उसी की नगरी में जाश्रय प्रदान करना । डनॐ़े ओदायं 
की मरक रावणवध होने के बाद्‌ राण के दाह-संस्कार ॐ समय मिरुती 
है । राम छा कहना दै कि रावणा जिस प्रकार विमीपण का सगा सम्बन्धो 
हे, खसी भरकनार उनका भी है 1 राव की मृब्यु के साथ-साथ उनका 
ख्सके प्रति वैरभाव मी शान्त हो गया हे! अवैर ज्ेने की क्या 
भादश्यकता रह गदं ! 
मरणान्तानि वैराणि निदत्त नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येघ यया तव ॥ 


- सौता-चरित्र 


अगवती जनक-नन्दिनी के शील-सौन्द्यं की उयोर्ला किष व्यक्ति के 
हदय को शीवद्ता तथा शान्ति नह प्रदान करती ?. जानक का चरित्र 
आरतीय लल्लना के महान्‌ धाद का प्रतीक है । रावण ङे वारंवार प्राथेना 
करने पर भी सीता ने ओ श्रवहेलना-सु चर वन कदा दै, वह मारतीय 
भारी के गौरव को सदा श्द्घोःपत करता रहेगा । इस निशाचर रावण से 


` ककष 
म 
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भरेम करने बाततो दूर रषी, तो इसे अपने वैर से-नर्ही-न्दी, 
चयं वैर से मी नीड सक्ती- 
चरणेनापि सव्येन न स्पशेयं निशाचरम्‌ । 
गवयं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्‌ ॥ 
( रामायण ५।२६।१० ) 
रावण की रत्यु के धनन्तर रामने प्षीताके चरित्र षी विष्धि 
सामान्य जनता ® सामने प्रकट करने के खियि अनेक कटु वचन के । 
इन वनो के उत्तर मे सीता के वचन इतने ममंस्यर्षी है §ि भरोचकष्ा 
हृद्य आनन्दातिरेक से गद्रद हो जाता है। सीताजी के कतिपय कथनो 
पर दृष्टि ाङ्यि । मनुभ्य ऽसी वस्तु के लिये उत्तरदायी हो सकता है, 
जिसपर स्का श्रधिङार हो । मेँ श्रपने हृशय की स्वामिनी ह । वह सदा 
भापके चिन्तन मे निरतरक्ाहै। शङ्गा परमेश अधिकार न्ही। वे 
पराधीन उरे । रावण ने वाश्छार से उनका स्यहकर ज्ियातो श्छ 
मेरा श्या श्रपराध हे? 
मदधीनं तु यत्तन्मे हदयं त्वयि वर्त॑ते । 
परधोनेषु गात्रेषु ओ करिष्याम्यनीश्वरा | 
“मेरे चरित्र पर लान्डुन छगाना कथमपि उचित नषा है । मेरे निषंज् 
अंश छो पने पकक्कर भगे किया है, परन्तु मेरे सल अंश को पीचे 
दश्च देया है। नारी का दुवंल अंश है--उक्तङ़ स्रीष्व ओर ठस सच 
अंश है-- उका पत्ीष्व तथा पातिव्रत । नर्‌-शादृर ! भाप मनुष्यो मेँ 
श्रेष्ठ है; परन्तु क्रोध के भावेश मे भापका यह कहन साधारण मनुष्यो के 
समान है। श्रापनेमेरे ख्ीष्वकोतो दोषारोपण करने छे निमित्तभ्रागे 
किया दह, परन्तु आपने हस वात पर निक मी ध्यान नहीदिथाडढि 
यालकपन में हौ भुषने मेरा पणिप्रहण क्या हे, भापकी मै शाखलुमोदिव 
धमंपली ह 1 रै भापश्षो मक्ति करती हू तथा मेरा स्वभाव निरज भोर 
पदित्र हे | भरश्चयं है भाप जैसे नर-शादूल ने मेरे स्वभाव षो, मक्तिको, 
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त्तथा पाशिग्रहण छो पोदे टच दिया, देवल खत क) अणेरद द 
त्वया तु नरशादृंल ! क्रोघमेवानुवत्ता । 
लघुनेवे मनुष्येण छखीत्रमेव पुरस्रतम्‌ ॥ 
न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये बालेन पीडितः । 
। मम भक्तिश्च शीलं च सर्वते पृष्ठतः कृतम्‌ ॥ 
कितनी भोजस्विता भरी है हन घीधे-सादे निष्कश्ट शदो मं। श्रना- 


~ +“दता भारतीय करना का यह ह्दयोद्रार कितना हदय-तेयङ हे ! सुनते दही 


सहृदय मनुष्य की श्रोखों म सहानुभूति के आंसु उल पडते ह । 
रामश्रौर सीता का निर्मल चरित्र वाठ की-कोमल कात््रप्रतिभा 
का मनोरम निदृक्लन है) रामायण हमारा जातीय मदाङृच्प यह 
भारतीय हदय का उच्छरस है । वाठ्भीकि हभारे प्रतिनिधि कवि है। 
रामायण का जितना पठन किया जायेगा, रामचरित्र का जितना चिन्तन 
किया जायेगा, वह उतना हो मङ्गलप्रद होगा; स्यि सचमुच यह मानव 
जीवन राम-ददौन ॐ बिना निरथ॑क हे--राम-ददनः उमय चथंमें-- 
राम-कठक दुर्दान (रम के द्वारा देखा जाना ) तथा राम-कमङ ददान 
( रामो देखना ) । राम जिसको नदीं देखते, वड लो मे निन्दित दे। 
शौर जो ज्यक्तिराम को नकी देखत, उसका जोवन भी निन्दित हे। 
उषा शरन्तःकरण स्वयं सकी निन्दा करने लगत। दै-- 
यश्च रामं न पश्येत्त यं च रामो न पश्यति । 
निन्दितः ख भवरे्लोके स्ात्माप्येनं विगर्हते ॥ 
राम कौ भ्नुकम्पा का उपाय हि-राम का चिन्तन । इत रान 
चरित्र के मनन को घानप्री है-वादभाीय रामायण । भगवान्‌ करे 
आदि कवि की निर्मल रखात-तरङ्गिणौ प्रसयेक भारतीय के द्र पर सुल 
-सथा श्ान्वि बाती हुं उसे मङ्गलमय बनाये । 
गत्मीकेमुंनिषिदहस्य  कवितावन चारिणः 1 
श्रवन्‌ रामङयानादं को न याति पं गतिम्‌ ॥ 
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(४ ) महाभारत 


व्यासगिरां निर्यासं सारं विश्वस्य मारतं बन्दे 
भूषणतयैव संज्ञां यदङ्कितां भारती. वहति ।॥-- गोवधनाचायं } 


घमं ह्यय च कामेच मोक्ते च भरतपष॑भ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ - महाभारत । 


रामायण तथा मामारत हमारे जातीय इतिहास ह । भारतीय 
खभ्यतता क्षा भ्य रूप इन प्रन्थो मँ जिस प्रकार से शूट निकलता ह वैखा 
न्यत्र सहा । कौरवा भौर पाण्डवां का इतिष्टास वणंन ही इस मन्थ का 
उदेश्य नष्टौ हे, भपितु हमारे हिन्द्‌-धमं का ` विस्तृत 
एवं पूणां चित्रण भी प्रयोजन है! महाभारत का 
शान्तिपवं जीवन की समस्यार्भो ढो सुजान का कायं हजारों वर्यो से 
करता घारहाहे। इसि इस इतिष्टास-अन्य को हम अपना धर्॑ग्रन्थः 
मानते भाये ह जिसका पठन-पाठन, श्रवण-मनन, सब प्रकार से हमारा 
कल्याणकारक है । हस प्रन्थ का सास्कृतिक मूल्य भो कम नहीं हे । 
सचतो यह कि केवल इसी भ्न्थ के भभ्ययनसे इम श्रपनी 
संसृति के शुद्ध स्वरूप से परिचय पा सकते है । भारतीय ्षाहि्य का 
सवश्रेष्ठ मथ “भगवद्‌ शीता" इसी महामारत का पुक्‌ अंश है । इसके 
सतिरिक्ठ "विष्णु सरनाम', “जुगीता", “भीष्मस्तवराजः, "गजेन्द्र मोच 
जैसे आध्याप्मिक तथा म-क्तपूयां प्रन्थ यदी से उदुष्टत किय गये ह 
हन्द पोच अन्थोको "पञ्चरल' के नाम से पुकारते है। हन्द गुणौ 
के कारया "महामारत' पञ्चम वेद्‌ के नाम से विख्यात हे । बाङ्मीकि के 
खमान भ्यास ज्ञी मी संस्छरृत के कविर्यो के लिये उपजीव्य ह । महामार 
के डपाख्यानेों का भवठम्बन कर ही कालान्तर में हमारे कविर्यो ने कान्य, ` 


महत्त्व 
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नाटक, गय, पच्च, चम्पू , कथा, भाख्यायिष्ा नानाप्रकार के षाहिर्य दाष 
कीटे । इतना षी कर्यो १जावा सुमात्रा के सास्य मे भी महाभारत विद्य 
मान है! वर्हे जोग मी महाभारत के कथानकं से सौ प्रकार शिचा 
प्रहण करते दै तथा पाण्डव-चरित के भमिनय से उसी प्रकार अपना 
मनोरञ्जन करते हे जिस प्रकार यो ॐ लोग । महाभारत इतना विक्षाक 
ह किश्याख जी का यह कथन सवथा सत्य प्रतीत होता दै--“इ प्रन्य 
भेजो ङु दहे वह अन्यत्र दै, परन्तु जो ङु इषम्‌ नहीं हे वह भन्यत्र 
कटी मी नही है ।› प्राचीन राजनीति जानने के लिये हमे इसी ग्रन्थ कौ 
शरण लेनी पदती है । विदुरनीति जिम आचार तथा लोकव्यवहार के 
नियमो का सुद्र निरूपण ह महाभारत का ही एक ंश हे । स प्रकार 
रेतिदा सिक, धामि क, राजनीतिक श्रावि अनेक दयो से महाभारत एक 
गौरवपूणं ग्रन्थ है । 


जाजकल महाभारत में एक लाख शोक मिलते दद हसरिए इमे "शत- ध 
साहली, संहिता”. कहते है । इक्षका यद स्वरूप कमसेकम दं हजार 
वदु स अवश्य हे क्योकि गुचकालीन एक शिलाक्ञेख में यद -शतसादसरी' 
संहिता के नाम से उक्ञिखित इभा दै। विदानो का 
कना हे कि महाभारत का यह रूप श्रनेक शाताव्दर्यो 
म विकलित हुभा हे । बहुत प्राचीन कार से श्रनेक गाथा तथा श्राख्यान 
इष देश मे.भर्चरुत थे जिनमे दौरवां तथा पाण्डवो की वीरता का वणेन 
क्या गयाःथा। जथ्ववेदु म परदिवि का आख्यान उपलन्ध होता 
हे। अन्य वेदिक भर्या मे यत्रतत्र महाभारत के वीर पुरषो की बातें 
उक्चिद्धित मिलती ह । इन्दा सव गायार्जो तथा जास्यार्नो को एकत्र 
कर मवि देदब्यासख ने ताद्य का ख्प दिय) ओर वही श्राजकर फा 
घुप्रसिद्ध महामार है । इसङे विकाल के तान क्रमिक स्वरूप माने 
जाते है-( १ ) लय, ( २ ) मारत, (३) महाभारत । इस बरन्य का 


विकास 
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मौलिक रूप 'जय' नाम से प्रसिद्ध था । ग्रन्थ के भारम्म सं नारायण१, 
नर, सरस्वती देवी को नमस्कार कर जिस "जय ' नामक ग्रन्थ फे पठन 
छा विधान है वह (महाभारतः, का मुलर प्रतीत होता है। वटी स्वयं 
जिखा इभा है किं इसका प्राचीन नाम जय थार । पागदर्वो के विज्ञय 
चरणेन के कारण ष्टी इस अन्धका टेषा नामकरया किया गया प्रतीत 
होता दै । 

(२) भारत-दृसरी श्रवस्थामे इसका नाम “भारतः पड़ा । 
इसमे उपाख्यार्नो का समावेका नहीं था । केवर युद्ध का विस्तृत वणन ही 
श्रधान विषय था। इसी मारत को वैहाम्पायन ने पदकर जनमेजय को 
सुनाया थाञ। 

(३) मष्टाभारत- दस ग्रम्थ का यदीं भन्तिम रूप हे। हसे एक 
ला शछटोक वतलाये जाते ह । यदह श्छोक संख्या भडार “प्वौकीष्टी 
न्धी हे, कितु हरिर्वश' के मिराने से ही एक लाख तक पर्वती है । यह 
विसित रूप भी वड़ा प्राचीन है । विक्रम से लगभग पोच सौ वर्षं पूं 
विरचित श्राश्वलायन गृह्यसूत्र मे “मारतः के साथ "महाभारतः का नाम 
निर्दिश हि । भतः यह रूपभी,दो हजार वर्षं से पुराना ही प्रतीत होता 
है । ह प्रन्य के दो प्रधान पाट-सम्प्रदाय है; एक उत्तर भारत का दूसरा 
दद्विण भारतषका। दोर्नो की शोक संख्या, भध्यार्यो के क्रम, भख्यार्नो 


१ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरव्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ।। 
महाभारत--मंगल-शरोक । 
२ “बयः नामेतिह।सोऽयम्‌ । 
३ चतुर्विशतिखाही चक्रे भारतसंहिताम्‌ 
उपाख्यनिर्धिना तावत्‌ भारतं प्रोच्यते बयः ॥ 
† मक्भारत । 
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का सण्िवेशा--धादि विषयो मे महान्‌ भरन्तर दै। मल महाभारत की 
खोज बहुत दिर्नो से हो रही हि! श्राजकङ भाण्डारकर ओ!रियनटरल रिस 
इन्स्दीट्‌यूट पूना से एक संस्करण निकरः रहा हे जिसमे इस ग्रन्थ के 
विद्ध रूप को निश्चित करने का उथोग दे । 

इस महाभारत की रचना कव दुद १ इ भ्र का उत्तर विद्वानों की 
राय मे भिन्च-भिन्न हे । निश्नलिखित प्रमार्णो से इस ग्रन्थ का समय 
निरूपण किया जा सकता हैः-- 


(क) ४७५ द° (५०२ वि० ) के एक रिलाल्ेल मे महाभारत 

का निर्देश इख प्रकार दै--“श्तसाहस्र यां संहितायां 

रचना-काल वेदभ्यासेनोच्छम्‌, । इससे प्रतीव होता दै कि दससे 
कम से कम २०० वषं पहले इसका भस्तिस्व भवश्य दोगा । 


( ख ) कनिष्क के सभापरिडित श्र्वघोष ने "वच्नसू ची' उपनिषद्‌ में 
हरिवंश के शोक तथा स्वयं महामारत के भी ऊच श्छोक उद्‌ त क्कि 
है, । श्रश्वपोप का समय ई० सन्‌ की भ्रयम शताब्दी दै । श्रतः उक्त 
समय यह अरन्य हय के साथ कदशोकाष्मक था, इसमे किसी को 
सन्दे नहीं हो सकता । 

(ग) भाश्वद्ञायन गृद्यसूत्र ( २।४।४ ) मे (मारतः तथा महा 
मारतः का पृथङ्‌ एद्‌ दठलेख किया गया देर । 


( घ ) बौधायन के गृह्यसूत्र मे - शविष्णु सहखनामः का स्पष्ट उक्लेख 
हे वथा मगवदूोता का एक शोक प्रमाण रूप से बद््‌रत स्या गया 


१ खत व्याध्या दशायेँषु मृगाः कालञ्जरे गिरो । 


२ सुपमन्तजैमिनिवैशम्पायनयैल सूत्रमाष्यमारतमदहाभारतधर्माचार्याः-- 
श्राश्वलायन गृह्य, श्रच्याय २३ खण्ड ४ । 
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हे१।. इन दोर्नो प्रन्थकारो की स्थिति रस्वी के रुगभग चार सौ वषं 
पज्ते मानी जाती हि, ये दोनों ग्रन्थकार मक्ाभारत के विकृत सूपसे 
परिचित हं । गीता को भगवान्‌ के वचन रूप से जानते ह । ययाति के 
उपाख्यान का निदेश करते है । अतः स्पष्ट दैकि मरु महामारतष्ी 
रथना इसे ( ४०० द° पू०) कमसेकम दो सौ वषै पूवं अवश्य 
इ होगी । म्षामारत बुद्ध ॐ पले की रचना है; परन्तु वतमान रूप 
ते शुद्ध के पी प्रास्त इजा, यष्टी मानना न्याय-संगत है । 
महाभारत के खण्डो को पवं कते है । ये संख्या मे अठारह है (१) 
श्चादि (२) सभा (३) वन (४) विराट्‌ (५) उद्योग (६) मोष (७) दोण 
(८) कणं (९) शक्य (१०) सोक्षिक (११) खी (१२) शान्ति (१३) अनुशासन 
(१४) श्रश्वमेध (१५) जश्चमव्रास्ती (१६) मौसन्न 
विषय (१७) महाप्रस्थानिक (१ ८) स्वर्गारोहण । भादि पव में 
चन्द्रवंश का विस्तृत इतिहास तथा कौरव पाण्डवो की उर्पतति का वणन 
है । सभा पवंमे है यूतक्रीवा. वन पवं में पायड्वों का वनवा, विराट्‌ 
पव॑ म पाण्डरो का अज्ञातवाक्त, उद्योग पवंमे श्रीकृष्ण कादूत बनकर 
कोर्वों की समामे जाना तथा शन्तिका उद्योग करना, भीष्म पं 
अजन को गीता का उपदेश, युद्ध का जारम्भ, भीष्म का युद्ध श्रौर शरशय्था 
पर पना; द्रोण पव मे अभिमन्यु-वध, द्रोणाचायं का युद्ध श्रर वधः; कणं 
पव मे कणँ का युद्ध ओर वघ, श्य पव में शल्य की श्रभ्यदता मे लाई 
नौर अन्त मे बध, सोतिक पवं मे वन में पाण्डवो के सोये हुए पुत्रो का 
१ देशाभावे द्रम्यामवरे साधारणे कुर्थात्‌ मनस। वाचयेत्‌ इति 
तदह भगवान्‌- 
पन पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
# ( गोता ९।२६ ) 
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चात मे अश्वत्थामा द्वारा वध, खी पवं म खिरयो का विराव; णान्तिष्वंमं 
` ओीष्पितामह का युधिष्ठिर को मो घम का उपदेश, अनुशाषन पव॑ ५ 
चमं तथा नीति की कथा, श्रशवमेध मे युधिष्ठिर का अश्वमेच यत्त करना, 
्ाश्रमवासी पव मे धृतशष्र गान्धारी मादि का वानप्रह्य जाश्रन म प्रवेश 
रना, मोखल्ल पव मे याद्वा का मूसरुके दारा नाश) महाप्रस्थानिक 
पर्व मे पायवे की हिमालय-यात्रा तथा स्वगारोहण पर्वे पाण्डवो का 
-स्वगं मे जाना वणित ह। 


इनके जठिरिक्त महामारत म भनेक रोचक तथा शित्ताप्रद्‌ उशाख्पान 
भी दे जिनमें निश्नक्तिखित .र्यान विशेष प्रसिद्ध ई-- 


(९ शङ्न्तलोपाख्यान-यह उपाख्यान महाभारत 
के आदि पर्वं मे हे जिसमे दुष्यन्त श्नोर शङ्म्तला कौ 
मनोहर कथा हे । मद्ाकदि कालिदास के “शाङन्तलञ' नादकू का आधार 
यष्टी जाखपान ह 1 


उपाख्यान 


\-" (२) मल्स्योपाखूयान -यह वन पवने दहे। इपर मस्स्यावतार कौ 
-कथा है जितम प्रलय उपरियत होने पर ॒मर्स्य के द्वारा मनु ॐ बचाये 
ज्ञाने का विवरण है! यह कथा (शतपथ व्र॑हयण म भी उपर्य होती 
हे, कथा मारत से भिन्न देशो के इतिहास मे भी इका उन्ेल 
भिता है 1 


ॐ रामोपाख्यान-यह मो क्था वनपर्व है। वाठमीङीग् 
रामायय ढी कथा का यद संघञेषमात्र है । वात्मौष्िने बारायड मे 
गङ्गावतरण डी जो कया किली हे, वह -मो यौ उपङन्च होती दि। 
इते स्पष्ट हे कि वाठमीकीय रामायण महाभारत खे पदल्चे छा 


-गया , (+ 
(¢ › शिवि उपारूधान--यद खुल कथानङ वनर्वमेद्ीदे 


ट संस्कृत खाहित्य का. इतिहा 


निस उदीनर के राजा शिवि ने अपना प्राण देकर शरण में अये हए 
कपोत ढी रदा वाजञसे ढी यी) यह कया जातके मं मी श्राती हे । 


(%) साविच्री उपाख्यान-- भारतीय रनामा के लिए शद्रा रूप 
साविन्री दो कथा वनपवं मे मिल्लती है। महाराज धूमस्तेन के पुत्र 
सत्यवान्‌ तथा साचिद्री का उपाख्यान पाठिव्रत धमं की पराकाष्ठा हे । पेली 
खुन्दर कथा शाथद ही किसी भन्य साद्य में प्राप्त हो । 

(8 क] नटखोपाख्यान- राना नरु भौर दमयन्ती की कमनीय कथाः 
दसी पवंमे मि्ती हे) श्रीं के 'नेषधवरित' महाकाव्य का यीः 
भ्ाधार भूत हे । । 

इरिव्श महाभारत का ही अंशा समा जाता है) हसर्मे सोलर 
लार शोक ह जिनमे यादो की कथा वदे विस्तार के साथ दौ ग हे। 
इसमे तीन पवं है-( १ ) हरिवंशपवे-जिखमे श्रीकृष्ण के पूर्वजो का वंन 
हे ( २) धिष्एपवे--जिसम भीङृष्ण की ऊोल्ला का बद विस्तर के साय 
वरन किया गया है (२) भविष्यपवं-- जिसमे कलियुग के प्रभाव का 
कथन है । 

संस्कृत साहित्य मे भादिकवि वार्मीकि के श्रनन्तर मपि व्यसही 

सर्वश्रेष्ठ क्वि प्‌ । इनके छिखित कान्य “जावे काब्य' के नाम से प्रसिद्ध 
है । पिद्धङी इताग्दियो म संस्कृत साहित्य ष्टी जो उन्नति हुई, जिन 
काष्य-नाट्ां की रचना की गहं उसमें इन दो भ्र्न्थो 

विवेचन का प्रमाव सुर्य हे । महाकवि काछदि।सख ने रघुवंश, 
मे इन कवि्यो की ओर बे भद्रके शब्दो मे सङ्केत किया हि। 
ग्यास क़ प्रतिभा की परिचायक यही घटना कि यु्धोके वनम 
कष्टौ भी एनरुक्त नटी दीख पबती । ज्यास जी का अभिप्राय महाभारत 
लिखकर केवर युद्ध का वंन नी है, भपित दस्त मौतिक जीवन की 
निःखारता दिखा कर प्राणर्यो छो मोड के ल्यि उस्सुक बनाना हे । 
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इसी किये महाभारत का मुख्य रस शान्त है? । वीर तो भङ्गी भृत है 1 
इसमे प्राकृतिक वशंन नितान्त अनूठे तथा नवीनता-पूं है । व्या जी 
की यष कृति म्ाक्ाग्य न होकर हति की जाती है क्योकि वह हमारे 
आदरणीय वरो की पुरयमयी गाथा है । यद वद घामिक्‌ मन्थ है जि्तसे 
प्रत्येक श्रेणी का मनुष्य पने जीवन के सुधार की सामग्रो प्राप कर 
सकता ह । राजनीति का तो यह सर्वस्व ही दै । राजा श्रौर प्रजा ढे पृथक्‌ 
पथक्‌ कतया तथा अधिकारों का समुचित वणंन हसो महती विशेषता 
दि । वाल्मीकि के साथ-साथ भ्यास से भी हमारे कविर्यो को काव्यसृष्टि के 
ज्ये प्रेरणा तथा स्फूति मिलती आद हे भौर आगे भी मिज्ञेगो । भगवद्‌. 
गीता छा मत्ता का प्रदर्न करना भावश्यक दै । क्म, ज्ञान भोर भक्ति 
का ना मञ्ञुल् समन्वय गीता मे किया गय। दै वैषा -सन्यत्र भप्राप्य दे । 
ग्यास जीका कथन हे कि इच भाख्यान को विना जाने इए जो पुरुप श्रङ्ग 
तथा उपनिषदो को मलते जाने, वह कमी विचक्षण न्दी कष्टा जा सशता, 
क्योकि यष्ट महाभारत एक साय दी भर्थदाख, ध्मशाख तथा कामशाख 
है3। जिसने इस भाख्यान का रसमय अवन्त किय दै उत अन्य कथानर्छो 
मे किसी प्रकार का रस नदीं मिक्ता, ठीक श्सी भ्रङार, जैसे कोकिर कौ 





२ मदामारतेऽपि शाघ्रकाव्यरूपच्छायान्वयिनि इष्णिपाएडवविरषावसान- 
वैमनस्यदायनी समापिमुपनिवष्नता महामूनिना वैराग्य-लननं तात्प 
प्रधान्येन प्रजन्बस्य दशंयता मोद-लदणः पुरुषाः शान्तो रसश्च 
मुख्यतया सूचितः } ध्वन्यालोक ४ उद्योत । 

२ यो विचान्ुरो वेदान्छाङ्गोपनिषदो द्विजः । 
चाख्यानमिदं वियान्नैव स स्यादि चच्णः ॥ ८२ ॥ 
३ श्र्थशाख्मिदं प्रोत" घर्म शाजरमिदं मइत्‌ । 
कामशाल्नमिद प्रोक्तः व्यातेनामितदरुद्धिना ।॥ ८३ ॥ 
महा० आदि०श्र०र 
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मधुर ष्टके श्रागे कोए छी बोली नितान्त रूल प्रतीव होती है१ । 
अह्टाभारत की प्रशंसा मे , ज्यास ने स्वयं इसे समस्त कविजनो के टिए 
उपज्ीग्य बतलाया है । हस ब्रन्थ के अभ्यास से कवियों की बुद्धि मे स्फूतिं 
उत्पन्न होती डे । भ्या. जी का यह कथन श्रदरशः सत्य है । वाद के कवि- 
जनों ने सचमुच महाभारत से बहत ढं लिया दे - 
इतिशसोत्तमादस्म।जायन्ते कत्रि-बुद्धयः | 
पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्नयः ॥ 
>€ >€ ८ 
इदं कविवर : सर्वैराख्यानमुपजीन्यते । 
उद्येप्रप्ुमिर्भवयैरिज्ात इवेश्वरः ॥ 
महाभारत का प्रधान उदेश्य संसार की ननित्यता दिखलाकर मो 
का प्रतिपादन करना ई । महाभारते पारमे एक विचित्र सनीवता 
भरी इ है । सव भपने अपने ठंग से निराले पात्र हं । परन्तु धमराज 
मजो धामिकता दिखा पद्ती है वह एकु श्रद्धुत वस्तु हे। महाभारत 
सदासे धर्म॑शाख्चके रूप्ये ही गृहीत होता भाया है जर वस्तुतः वष 
हैमी धमं काही प्रतिपाद प्रन्थ । व्यास ने श्रना सन्देश मनुष्यों के 
लिप्‌ ह सुन्दर शोक मे निषद्ध कर दिया है२ । यदि-मलुष्य सचा सुख 
का भनिङाषी है तो उसनाः परम्‌ कतस्य घम छा सेवन है । इशती धमं 





१ श्ुर्वा त्विदमुपाख्यानं श्रान्यमन्धन्न रोचते । 
पु.स्कोकरिल गरं श्रुत्वा रू ध्याचस्थ वागिव || ८४ ॥ 
महाभारत श्रादिपै, श्रष्याय २ 
२ ऊरप्वबादूर्विरोभ्येष, न च कशचित्‌ धरृणोति मे । 
धर्मादयश्च कामश्च, स किमर्थं न सेव्यते ॥ 
महाभारत । 


द्वितीय परिच्छेद ५ 


से भथं श्रोर काम दोनों चिद्धहो जाते है । महाभारत का वास्तः२र 
संदरेश यदी है। 


(५4) तस्ना 


रामायण अर मद्राभारत की तुलना करने से अनेक श्रावश्यङ्‌ तय 
का पत] चरता है । सुख्य तुलना दो विष्यो मे को जा सकती टे । प्रथम 
तो उने दशंनीय विषय को लेकर आर दृ्तरा उनङ रचनाकाल को लेकर 
रामायण नादि्ाव्य माना जाता है, ओर मह।भरञ 
इतिहास गिना जाता दे। दत सम्परदायिङ्मेद्‌ का 
यह भजभिप्रायहे ङि रामायणमे कात्यगत चमश्छार 
मस्व की वस्तु हे । महाभारत में प्राचीनङाल के श्रनेरू प्रषिद्ध राना 
के इतिवरःत्त का वणेन करना हो प्रंयङर ङा उदेश्य हे। इसीलिए रामा- 
यण मे राम रावण युद्ध शी घटना द्वी स्वंतोभात्रेन मुख्य दै । भन्य दं 
मोटे छधानक भी ह, परन्तु वे प्रधान दत्तको पृष्ट करनेके्पि ही 
रचित दै। उधर महाभारतम प्रधान घटना कौरवो तथा पाण्डवो का 
युद्ध दै, पर हसे साथ साथ प्राचीन काल की च्रनेक्‌ कथायं भवान्तर रूप 
सेदौहृहै जो सुख्य बटनासे कम महस नदीं ररत । 

दोना का भौगोलिक विस्तार भिन्न भिन्नहि। रामायणम निन 
मारव की चचां हे उसद्टो दकिणी घ्ीखपदिन्ध्य भौर दुख्डक दे, पृ 
सीमा विद हे तथा पश्चिमी सीमा सुराष्ट्र दे । परन्तु मह।मारतके समय 
जाय्यावतै का विलेप विस्तार दील पदता है! पूर्वी सीम] गङ्गासागर 
कासङ्गम दहै, दिग में चोल तथा माङावार प्रान्तं को सत्ता । इतना 
ही नदी, लङ्का मी भधिगति उषहार जेष युधिष्टिरके राजसे 
उपस्थित हेते ई । 

दोनो स्वरूपम भो परथ अन्तर ६ । रामायणम पकी क्वि 
की कोमन्ञ खनो ने अशना चमत्हर द्विराया द । रविता मे त्तनरतता 


= + 


स्वरूपतः 
तुलना 


५२ . संत साहित्य का इतिहा 


ह, शब्द श्नौर भथ का मञ्जल सामञ्जस्य है जिससे यह स्पष्ट हे कि 
इखढे रचना का श्रेय किकी एक हो व्यक्तिको है। परन्तु महाभारत ॐ 
विषय मे रेखा नही कहा जा सकता । वह तो श्रनेक शताब्दियों के 
सात्यिक प्रयासो का फ है । धीरे-धीरे भपने जल्पकञ्ञेवर से बढ़ता 
इभा वह लकश्टोक विशालकाय अरन्य के रूप मे भा गया हे । रामायण के 
सलक की चचां कही नही है, भर्युत रुव तथा छश के उसके गाये जाने 
की वात से हम परिचित है१। परन्तु मश्ामारत जिपिवद्ध किया गया 
प्रन्थरल्त हे, जिष्ठके भ्रथम रिपिबद्ध करने का श्रेय स्वयं गणेशजी को प्राक्त 
है । भ्यासजी धोरते जाते ये भौर गणेशजी उसे छते जाते थे । 
रामायण भौर महाभारत मे किती रचना पहले हरे १ यह मी एक 
विचारणीय प्रम है । गतत शताब्दी के प्रसिद्ध जमन विद्धान्‌ डाक्टर वेश्रर ने 
पक्ते प६ख यह कषना प्रारम्भ किया था कि रामायण की अपेता महाभारत 
को रचना पहले हृदं थो । रामायण मे सुन्दर पु- 
रचना-कार विन्यास तथा सुबोध रचना को वे भरवाचीनता का 
को ठता परिचायक मानते.थे । भारत के मी कतिपय विद्वानों 
बे भी हसी मत को घोषणा की, परन्तु भारतीय की परम्परा उक्त मतके 
इ्मष्यन्त विरुद्ध है । वाक्मीकि भादि कवि है भ्नौर महाभारत के रचयिता 
भ्यास उनके पश्चाद्व्ती द्वितीय कवि ईह । युग के हिसावसे मी अन्तर 
पकता है। वारमीकि प्रेता युग मे होने वाल्ञे रामचन्द्र के समकालिक है 
श्नौर भ्यास द्वापर युग मे उत्पन्न होने वाले पायड्वों के समत्ामयिक है । 
दवन ही नष्ठी, दोनो अर्थो के भयुसीङन सेः स्पष्ट पता चरता हि कि 
कारक्रम मे वाहमीकि-रामायख महामारत से पहले की रचना है । इसके 


१ ऋषीणां च द्विजातीनां खाधूनां च समागमे । 
यथोपदेशं तत्वशो जगतुस्तौ समादितौ ॥१३॥ 
-- ालकाणएड, ४ सं 


द्वितीय परिच्डद ५३ 


पोषक प्रमाण मुरः नाचे दिये जते ईै-- 

(१) महाभारत के पार््रोडे चरित मे वथा बटनार्भामे ग्यावहारिक्ता 
का पुटे ज॒भा खेलना, सेक मे इर जाना, राञ्य का न मिना शरोर 
उस क्लिये युद्ध करना श्रादि घटनाः व्यवष्ार तथा विश्वासकेप्षेत्रसे 
बाहर नहीं है । पर रामायण मे पेसी धटनार्दे है जिन पर साधारण 
मनुष्य भपना विश्वास नदीं जमाता । सन्तान ॐे लिये पुत्रे याग करना, 
री भौर वानरो की सहायता से लदना, समुद्र के ऊषर पत्थर का विर।ट्‌ 
पु बोधना, रावण का दस सिर होना श्रादि घटनां मानव संस्कृति को 
उष प्राथमिक दशा की श्रोर संकेत करती है जद आश्वयेजनक वटनाभों 
म विश्वास करना कोर श्रस्वाभाविकू वात न थी । 

(२) रामायण मे ज्ये सभ्यता अपने विशुदधुरूप मे चित्रित की गईं 
ह । उसमें म्बौ का, जो सम्भवतः भिन्न धमं तथा तस्ति के श्रनुयायी 
ये, तनिक भी सम्पकं नहीं दीख पदता । परन्तु महाभारत म म्ले्स्दो ख 
सम्पक पर्या रूप से विद्यमान हे । दुर्योधन की राज्ञा से जि पुरोचन 
नामक मन्त्री ने ाख ( ाच्वा ) का घर बनाया था वह म्लेच्छं था। 
महामारत के युद्ध मे दोनो भोर से जञदने वान्ते अनेक म्नेच्चु राजार्श्रो के 
मी नाम मिलते है । इतना ही नही, विद्वान्‌ लोग म्लेच्वो की भापासे भी 
परिचित चे । विदुर ने दी म्लेच्छं भाषां युधिष्ठिर को लाखकेघरकी 
घटना की सूचना पदक्ते दौ समामे दे रखी थी । उक्त भाषा का प्रयोग 
इखीटिये रिया गया कि श्रन्य सभाषद्‌ इस को समषड न सके।१ 


१ इस भाषा का ` उल्लेख निम्नलिखित शोक मेँ करिया गया 
है जिसके श्र्थंको समभने के लिये नीलकण्ठ की टीका देखनी 
आवश्यक दैः- 

परास्तः प्राज्परलापन्ञः प्रलापज्ञमिदं वचः । 
प्रां प्राज्ञः प्रलापज्ञः प्रलापन्ञं वचोऽत्रवीत्‌ ॥ १४५ 
आदिपर्व, अ° २० 


५४ संस्कृत साहित्य का इतिशस 


(३) भौगोटिक ष्ट से विचार करने भ्र भी न दधे दिन्ना. 
गया मालूम होता है । रामायण की रचना के समय मँ दुदधिण भारत मं 
अनाय जंगरी जातियों का हो निवास था। अर्यो डो इमभ्यता विन्य 
पर्वत तक दो समित थी । परन्तु महाभारत के समयमे दक्िण भारत 
राजनीतिक इष्ट से व्यवस्थित, सुक्ञासित तथा घम्य दौख पदता है । 
सीष्मपवं मे दङ्िण भारत के राजां के प्रतिनिधि राजसूय यज्ञ मे उष 
हार लेकर उपस्थित होते है । ददिण भारत का यह राजनीतिक परिवतेन 
सुधित करता ह मद्ाभारत की रचना पीडे इदं । 

(४ ) महाभारत युद्ध मे युद्धकला ढौ विशेष उच्चति दिखा पड़ती 
है । दरौपदी के स्वयम्बर मे सीता-स्वयम्बर क स्मान केवर एक धनुष को 
सो देना ही वीरष्व का मानदण्ड नहीं है, प्रत्युत एष विशिष्ट भकार से 
लक्ष्यमेद्‌ करना वीरता की कसौरी है । रुश्ायुद्ध मँ योद्धागण परस्पर 
ह्ेवल पर्थरो भौर दृ से प्रहार करते है, परंतु महाभारत युद्ध मे सेनि 
रोग विशिष्ट सेनापति की देखरेख मे कूदते है । भ्यूह की रचना इकः 
युद्ध की महती विशेषता है जिसमें भ्पंख्यक सैनिक वहुसंख्यक सेना के 
द्यक्रमण को रोकने मे समथ होते ह । युद्धकला का यद महामारत-काल्लीन 
विस हस बातको प्रमायित कर रहा है कि महाभारत वादी रचना हि । 

(५) दोनो की सामाजिक दशा मे विशेष अंतर है। रामायण का 

समज भाद्तवाद्‌. प्र्‌ प्रतिष्टित है । पिता कुटुम्ब का नेता तथा पोषक. 
द । राम आदशं पुर दहै, मरत आरातृस्व के गुर्णो के भागार है, सुप्रीकः 
ममिन्रतः की कसौटी है । उधर मश्टामारतष्ी सामाजिक दशा मे जाद्शंवादु 
दे. [लष्‌ स्थान नी ह । मरतके घमान भीम पिचृतुल्य भपने जेठे माई 
के श्रादरेश का पालन करना श्रपन। कतंभ्य नदीं मानते । यदि धमरान 
संधि करने के इच्छुक है, तो वे खनका घोर विरोघ करने पर तुचे ह । 
विजय की सिद्धि के लिए खोरी करना या भक्तस्य माषण किसी प्रकारका 
पाष नहीं माना जाताथा। 


द्वितीय परिच्छर ५५ 


(६) रामायण पनं नेतिक भावना अवने ऊच आदश पर भरतिष्ठिन 
ह, परंतु महाभारत मे यद भावना हस को प।कर नीचे खिसङ्ने लग 
हे । मैथिली तथा द्रौपदी ङे चरित्र की तुलना इसे स्पथ्ट करती हे । सुंदर 


कारु में नुमान्‌ सोता को अगन पीठ पर ठाकर रामर पाप्तक्ते चरने 
कधा प्रस्ताव करते है, परन्तु सोता परपुरुप के दारीर रा स्पहौ नदीं कर 
सक्ता हे । अतः वह हसे तिरस्कार कर देता दे । राग वध के भनन्तर 
सोता कठिन अञ्चिपरीक्ता मे तक्त होर पन पावन चरित्र को सिद कतो 
ह । महामारत को द्रौपदी काम्यक्‌ वनम जयद्रथ क द्वारा हरण ढी जाती 
हे परन्तु उसका पुनभ्रंहण {बिना दिखी रोक टोक के धीरे ते कर लिय 
जात। दै । ॥ 

(७) रामायणम महाभ्गरत ङी घटनार्भो तथा पार्तो काउल्जेष तक 
नदीं दै, परन्तु महाभारत रामायण की कथा तथा पार्त्रोसे पूरी तरह परि 
दित ह । वनपवं के तीर्थ-यात्रा प्रसंग मे शरङ्गवेरदुर ( भ्रयाग जिले का 
सिगरामड.) तथा गोप्रतारर (केजा्ाद्‌ मे सरयू का गुप्ता चाट ) तीथं 
मरे गने गये है, क्योकि पहले स्थान पर राम ने गंणा पार कियाश्रोर 
दूसरे पर वे अपनी प्रजाश्रो के साथ भूलोक से स्वर्ग स चलते गवे । वन- 
पयं क १९ ्रध्या्यो म ( अ० २७३९३ ) रामोप।द्यान पर्वं है जिसने 
रामचन्द्र ढी कथा विस्तार से वणित है। इस उपाख्यान मँ वादमीकाय 
रामायण क शोक ज्यो केर्स्यो रखे गये | उपमारये तथा कलनाय 
वाल्मीकिसे ल्ली गई हे। 

रामायण ॐ शलोको की समता केवन्ल रामोपाख्यान मे ही उपलन्ध 
नदी होत, भ्रयुत महाभारते के जन्य पौ म भा यद समता तथा निर्देश 
नितान्त सुस्पष्ट दे । उदृहरणाथं मायासीता के मारते समय इन्दजीत ने 


१ वनपवं ८५।६५ 
२ म० भार वनपर्वं ८५।७०। 


५६ ` संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हनुमानूजी से जो वष्वन कषे थे, वे ही वचन दरोणपवं मै मी भदरशः 
भरा होते हैं । 


न हन्तव्याः छिय इति यद्‌ त्रवीषि अर्वंगम । 
पीड़ाकरममित्राणां यच्च कर्तव्यमेव तत्‌ ॥ -युद ८१।२८ 


श्रति चायं पुरा गीतः शोको वाल्मीकिना सुवि । 
न इन्तव्याः छ्य इति यद्‌ ज्वीषि अवन्गम ॥ 
सर्वकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा। 
पीडाकरममित्राणां यत्‌ स्यात्‌ कत॑भ्यमेव तत्‌ ॥ द्रोणपर्व 


इन प्रमार्णो के ्रनुशीरन से छिसी मी भारो चकको भारतीय पर 
म्परा की सस्वता छा पता चन्ञेगा कि रामायण काङक्रम से महाभारत से 
पूवं ्ी रना हे। 


>~ €> >> 


{ ततीय परिच्छेद † 


¬ --> <> > <> > €> <> > 
पुराण 


इतिहासपुराणाम्धां वेदं॑समुपन्रंदयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्रुद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
-मदाभारत 


भारतीय साद्िव्य मे पुरार्णो का विशेष महत्व है । भारतीय सभ्य्रता 
-तथा संस्कृति को साधारण जनता मे प्रचारित करने का श्रध इनी पुराणों 
क्ट! श्राज भी दिन्दुचम ॐ मूलाधारये पुराणदी ह । परन्तु वदे 
डुः के साय लिखना पदता कि आजकं पाश्राष्य शिक्वामे दीदि 
भारतीय विद्वान की दृष्टि इन पुरार्णो ॐ प्रति वदी उपेक्षां हे । वे 
ज्ञान के हन भण्डार पुराणो को गद से अधक्‌ मदस््र नहीं देते । जव 
मारतीय विद्वानों को यद्‌ दृशा हे, तव्र पाश्च्य व्द्वर्नो काक्या पूना १ 
वेतो पुरां को नितान्त कपोल-कल्पिति दी समके ह। पुरर्णोमेजो 
इति्टास वित है, उसे वे पुरातन कथा ( माईयोलाज ) मानते |: 
तथा डन पर तनिक भी विश्वा नदी करते । इन्दी पश्चिमी विद्ा्नो ॐ 
द्वारा फैलायी गद इष श्रान्त धारणा के भनुषार पुराणो ॐ प्रति लोगो 
को उपेषा की प्रदृत्ति चो भा रही थी । परन्तु हषं का दविपय हैढि 
श्रव भारतीय विद्धान्‌ ही नदी, पाश्चास्थय मनीषी भी इश्ङी महत्ता 
-समश्वने कगे ह भौर भारतीय इतिदाख ॐ छद इनङो अपूल्य निथि 
-मानने कगे ह. # 


धल संस्कृत साहित्य का हइतिक्षख 


पुराण, शब्द का अथं श्पुराना. लाख्यान' है--शुराणमाख्यानम्‌' ! 
संसकृत-सादिष्य मे "पुराणः शब्द्‌ का भथ “पुराना है । सम्भवतः पुरार्णो 
की श्रत्यन्त प्राचीनता के कारण दही इनो यह नाम प्राक्त भा डे। 
नि पुराणो में प्राचीन आख्परानो की टी विशेषता रही है । 
| ०१ भारतीय साहिष्यमे पुर्णो के साध इतिहाघकामी 
काथ नाम ताहे । इतिहा उन्हीं घटनाओं का वान 
करता ह, जो भूतङ्ारु में हो गईं है; परन्तु पुराण का विषय इतिष्टस से 
श्रधिक व्यापक भौर विस्वृन दे । इसी मौ लश पाथंक्य को लक्ष्य मैं रख- 
कर इतिदास भौर पुराण का नःमङ्रण श्रलग-श्ररुग किया गया ह । 
अग्र ह्मे हस वातत पर विचार करना है कि हमारे शाखो मे पुराणः 
की कैसी कल्पना ढी गह हि । मत्स्य, विष्णु तथा ब्रह्माण्ड शादि महा- 
हुरारणो मे पुराण का क्ष्य ववक्लाते हए छिला हे - 
पुराण की संश्च एतिसगश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
कल्पना वंशानुनरितं चैत्र पुराणं पञ्चल्तचणम्‌ ॥ 
श्रांत (१) सगंया सृष्ट, (२) प्रतिसगं भर्ात्‌ सष्टिका 
विस्तार, छ्य तथा पुनः खट, (३) खि की भो ढी वंशावली (४) 
मन्वन्तर अर्थात्‌ किष-किस मनु का समय कव-कच रका श्रौर उस काक 
गसन सी मस्व की घटना दृद तथा (५) वंशानुवरित--सूय तथा 
चन्द्र व्॑ो राजानो का वणंन-- यही पुराणो के. पवि विषय है । यही 
लत्तया साधारणतया पुराणों छा हे । परन्तु ध्थान से दललने पर पता चल्लत। 
“ है ङ पुराणो मे हतन ष्ठी वातो का वंन नदी है, परस्युत इनसे मी 
कहां भविक बातें है । उदाहरण के ण्यि भञ्निषुराणको ले रीनिये, 
यद्वि इसे हम "भारतीय ज्ञानङोषः कँ तो कुद ध््युक्ति न होगी । ङं 
देसे मी पुराण है, जिनमे इन पावो विषयों का यथावव्‌ वान नीं 
मिलता । फिर मी पुराण छौ सामान्य कृ्पना यदी समसनी चाये । 
ह्म रोर्गो को यह व्रात ध्यान में रखनी चाहिये किं हमारे पुराण ही ण्व 
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तथा भ्ादशं इतिहास है । किसी मानव-घछमाज का इतन तभी पर 
~-समका जायगा, जद उसकी कहानी सष्टिके ्रारम्भसे लेङूर वतमान 
काल तक क्रमदद्ध रूपसे दी ज्ञाय । जवतरु क्रिसी देशङ़ कथः 
सृष्टिक आरम्भसे न छिष्धी जाय, तवतङू उसे धूर ही समन्लना चाये । 
इतिहा. की इस वास्तविक कठ्पनाक्ो पुराणो में दम पाते हे । जाघुनिक 
विद्वानों ने इतिहा लेखन-शेली मे इन प्रणाली की चिरकारु मे उपेना क्ल 
रली थी; बरन्तु हषं का विषय हे इङँड के सुप्रसिद्ध विचारशील छदान्‌ 
एच० जी० वेल्थ ने अपने "इतिहास की रूपरेखा" ( श्राउटत्तादने श्राफ 
दिष्टी ) में इषौ पौराणिक प्रणाली का भनुकरण च्या हे । उन्दनि अपने 
इम प्रसिद्ध इतिहास मे मानव-समानका इतिदास लिखने ङे पूवं सृष्टि 
, के प्रारम्भसे मनुष्यके विका का इतिदाष छ्खिा हे । मनुष्य योनि को 
प्रा करने के पटले मानव को कौन-घारूष धारण करना पड़ाथा तथ 
उक्ता क्रमिक विकास कैते दुभा १ ईदसका व्डाही सुन्दर वणन उन्होने 
किया है । इस प्रकार यद्वि मनुष्य का इतिदास लिलनादहो तो सृ 
भ्रारम्भसे ही उसके विकास की कथा क्लिखनी ठीक है । इतिद्ाष लिखने 
का यदी पौराणिक भेदो प्रकार ठे। 
राणो ङा दूष्तर विशेषता उनकी व्नरोरी दे । कवं लोग 
रणे म लिखी इद किमी बात छो लेकर उसे असम्भय मानकर कोल 
कल्पित कने का दुःखाद कर वैतत है । यद बात ध्यान "मे रखनी 
चादि कि हमारे शादो म वस्तु-कथन के तीन श्रकार बवल गप्र दै-- 
जिने आछद्भरिक भाषा मं स्वमाव-कथन, रूदक-कथन तथा अतिशयो क्त _ 
कथन कह सक्ते ष्टे । जो वस्तु जता हो, उसे ठर वैत ही कना तथ्य- 
कयन ह । यद कथन वैन्ञानिक रोगो ॐ लि. उपयुक्त हे । जहो रूपः 
"कारकाद्‌ का-श्राश्रय लेकर ङदःका जाय, उसे “रूपक छ्यन' कहते ई । 
यह कथन-प्रणारी वेद मृ पायी जाती ड, जो सूं की क्रि मे पाये 
जानेवाले सात रंगों को रंग न कहकर घो का रूपक दिया गवा है! 
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पुराणो मे वस्तु-वणेन के किए भतिशयोच्छि भलङ्कारका श्राश्रय षदा जिया 
-गया हे तथा नो ऊषु बात की गयी हे, उसे वडा ही विस्तृत रूप दिया 
गया हे; सैपे इन्द-दृत्रके युद्धे वृत्र की राज्ाके रूपमे विस्तृत 
कपना । इस प्रकार पुरार्थो मे जहौ की कोहं वात की गहं हे, वहो वह 
बके विस्तार से कही गई है। भतः पौराणिक कथाभों के सम्बन्धमे हस कथन 
भ्रणारी पर ध्यान रख कर ही विचार करना चार्‌ । यदिहइस द्शटेसे 
द्वार किया जाय तो पुराण शुद्ध तथा श्रादक्तं इतिहास ® रूपमे दी-- 
इम रोगों को दिखाई प्क । 


१- पुराणो का काल 


पुराणो के प्षमय-निशंय के लिए निम्नलिखित प्रमाणो पर ध्यान देना 
-भावश्यक है-- 

( १ ) शङ्कराचायं तथा कुमारिङभष्ट ने भपने म्रन्थो मे पुराणो से 
उद्धरण दिये द । बाणभ््‌ ( ६२५ ह° ) ने हषंचरितमें इस वात का 
खरुलेख क्या है कि उन्हेनि अपने जन्मस्थान मे वायुपुराण के कथा- 
पारायण को सुना था। कादम्बरी मे मी उन्होने पुराणेषु बायुप्ररुपितम्‌” 
क कर वायु पुराण ॐ भस्तित्व की सुचना दी ह । 

(२) पुराणों मे कलियुग के राजार्भो का जो वयंन किया गया है 
खसो परीषा भी समय-निरूपण करने मे विशेष सहायक हे । विष्ण 
पुराण मे मोयं वंश का भामा विवरण दिया गया है । मत्य पुराण 
दण के आन्ध्र राजार्ओो ( लगभग २२५ ह° ) का प्रामाणिश इतिः 
वृत्त प्रस्तुत करता है । वायुपुराण गु्च राजार्भो ॐ प्रारम्भिक साम्राज्य 
से परिचित है। भतः पुरार्णो की रचनाका कारु गु्ठृा के भनन्तर 
कथमपि नहीं माना जा सकता । 

(३) -वतंमान महामारठ जोर पुराणों का परस्पर र. सम्बन्ध 
दक विवेचनीयः यस्तु ई महाभारत ॐ वतमान क्प व्रत होने से , 


~~~“ 
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भी पहले पुराणो का अस्तित्व था । महाभारत कथा के वकता 
उग्रश्रवा सूत ज्ञोमह्षण ङे पुत्रथे। वेपुरार्णो म रूप से निष्णात 
बतलाये गये है । ल्लोनर छऋषपिने उप्रश्रवा को महामारन की कथा कदने 
के लवि प्रार्थना करते क्षमय कह!--"“हे कोमहपेणि ! तुम्हारे पिता ने 
प्राचीन कारु मे समस्त पुरार्णोको पदा है, तुमने इन पर्णो का 
जध्ययन किया हेया नहीं! पुराणम देवतार्श्रोंकी कथार्णु तथा बुद्धिमान्‌ 
शररवि्यो ॐ वंशा वपित है जिन्हे हम लोगों ने आपङे पितासे सुना 
-था१, हरिवंश प्रं वायुपुराण के निर्देश ही नदीं मिलते सयु वद व्तनान 
वायुपुराण के साथ अनेक अंशो मे पर्यास साम्य भौ रखता हे । बहुत से 
भार्यान्‌ तथा शपदेशास्मक श्छोक पुराणो तथा महाभारत मे समान रूप 
म उपलब्ध होते ह । डाक्टर लूडषं ने इशत वातको प्रमाणतः सिद्ध किया 
है कि श्छष्यश्ग का जो श्राख्यान पद्मपुह्ण में मरुता हे बह महाभारत 
मे शपलन्ध आख्यान धी भपे्। प्राचीन है। दस परीता से हम इस 
निष्डषं पर पर्वते ह कि मदहामारत के वर्तमान संस्करण होने से वत 
हो पले पुराण वत॑मानये। श्वौरजो पुराण दस समय उपउन्यहो 
रहं है उनम भो बहुत सी सतामप्रौ महाभारत की नपे कही अधिक 
पुरानी भौर प्रामाणिक दै । 

(४ ) छ्ौटिग्य का श्रथंशाख पुराणों से अच्छी तरह परिचित ह । 
कौटिल्य छा कयन है कि उन्मार्ग पर चलने वाल्ञे राजङ्मारो को पुरार्णो 
का उपदेश देकर सन्मां पर लाना चादिषए्‌ । इतना ही नहीं, कोटिल्य ने 


१ पुराणमखिलं तात पिता तेऽधीतवान्‌ पुरा । 
कच्चित्‌ स्रमपि तत्‌ ठर्व॑मघीषे लोमहषंे ॥ १ ॥ 
पुराणे हि कथा दिव्या श्रादिवंशाश्च घीमताम्‌ । 
कथ्यन्ते ये पुराऽस्माभिः श्रुतपूर्वाः . पिदुस्तव ॥ २ ॥ 
म० मा० आदिपवं ५ श्र 


६२ सस्रत साद्हत्य का इातदाय 


पौराणिक छो राजा के अधिश्टारिर्यो मे अन्यतम स्थान दिया ह । अतः 
पुरार्णो को कौटि्य से पाचीन मानना उचित है। परन्तु कौरि्य के 
विषथ मे भो विद्वानों मे रेकमत्य नहो है। कच लोग भथंशासर को 
हसा की तीसरी शताब्दी की रचना मानते है; परन्तु जधिश्ंश विद्वानों 
की सम्मति हे कि भर्थजशाच्र मे चन्द्रगुप्त मौयं की ही शासन-पद्धति का 
विस्तर पूर्वक वणन किया गया है । श्रतः अथंशाख ईस्वी पूवे तृतीय शत्‌ 
की रचना है । अतः कना पडेगा छि पुरार्णो ष्टी रचना ईस्वी. पूवं तृतीय 
से बहुत.पहले दीहो चुष्टीथी। 

( ५० ष्व ढे. यवलोकव.खे पुरार्णो के भस्तिषव का कु 
प्रिचय मिक्ता है। उस समय पुराण म्न्थरूप मे निवद्ध हो चुशेधे 
श्रोर उनश्ठा स्वरूप व्ही था जिस कूपे वे आकषक म उपलन्व 
हो रहे है। मोत्तम तथा आपस्तम्ब के धमसूत्र कालगणना के अनुब 
बहुत पुराने माने जाते ई । इनी रचना ईस्वी सन्‌ क पूव पन्चम पातक 
मरे नर्वसम्मति से मानी जाती है। गौतम धमसूत्र ( ११।१९) नें 
लिखा हे कि राजा शो अपनी श्ञासन-व्यवस्थाके विप्‌ वेद्‌. धमशाख, 
वेदाङ्ग श्रौर पुराणो प्रमाण बनाना वादिश्‌। वेद्‌ के समक्चरखे 
जाने के कारण यहं पुराण से श्राख्यान विशेष का अथं निकाला ज। 
सकता है । भापस्तम्ब धर्म॑सृत्र मे उपलब्ध निदेश इतसे कहीं भिक 
मस्वपूणं & । उसमे दो पद्य पुराण से उदू त क्रिये गये ह भोर तीसरा 
बद्धरण भविष्यत्‌ पुराण से हे। ये तीनों उद्धरण. वतंमान पुराणो में 
नदीं मिलते; परन्तु दशी क समानार्थक श्डोक पुरार्णो मे मिलते ह । 
बहत सम्भव हैकि उख समय विरचित पुरार्णो का पुनः संसरण पचे 
शिया गयादहो। जो कचो, सूत्रकारं पुराणों छौ म्न्रूप में सत्ता 
निःसंदिग्ध सिद्ध हे। 

८६ ) उपनिषद्‌ कानमे मी पुरार्णो का उब्ज्ञेल इमे मिक्ता है। 
द्ान्दोम्य उपनिषद्‌ मै सनक्कुमार ओर नारद § प्रसंग में तष्कालीनप्रच 
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किति अनेक शाखो का निदेश उपकल्व्ध होता दै । उसमे वेद ॐ नर 
पुरार्णो का भी उरज्ञेख किया गया हे १ । 

(७ ) इसे भी महस्परं उर्खेख स्वयं अववे-संहित। खा दे २। 
अथव ॐ एक मन्त्र मे "उच्दिष्टः नाम से श्रभिहित परमपुरुष मे चरर 
वेदो ऊ श्रनन्तर पुराण की उत्पत्ति का निदेश किया गया हे । भ्रमङ्ग 
से प्रतीत होता हे ढि यदौ पुराण शब्द मे केवल पुराने श्राख्ान का श्रधं 
नहीं द प्सयुत ग्रन्थ विशेष से दै । इक प्रसंग मे एक ब्रात ध्यान देने क 
यह हे कि "पुराण शब्द्‌ का प्रयोग प्राचीन प्रथमे दो धह्ठार मे मित्त 
३-( १ , एक विशिष्ट प्रकार ङी साहित्यिक रचना (२, पुराने 
आस्यारनो के वर्णन करने वाञे म्रन्थ विश्तेष । अतः पुर।ण॒ शब्द्‌ के उपलब्ध 
होते दो उससे वर्तमान पुराणो का श्रं निकालना न्याय-संगत नदी होधा। 

इश प्रकार हम इत निष्कपं पर पचते ई डि पराण ङा अस्तित्व 
दिक कालमेभीथा। ईस्वीसे द्धः सौ वपं पूवं भी वतमान कार मे 
खपलन्ध दने वाज्ञे पुराणो ॐ समान हो पुराण प्रन्थोका निर्माणदहोचुदा 
था। मूढ पुराण उपरूब्ध नहीं होता । पुराण किसी एकं शताब्दी कौ 
रचना नदो है । खमय-खमय पर उनमें नये-नये अध्याय जोदे गये थे । 
इतना तो निश्चित दै कि गुषकाल्ञ तक पुराणो ङी रचना समप 
हो गहं थी । 
~ पुराणो का मद्व श्रनेक्‌ दयो से विशेष है। धामिक चसे 
पुराण वेदवित धमं का सरज् सुरो भाषा मे वर्णन करता दे। जव 
वेदं की मापा सर्वघाघारण कै समन्चने खायकरुन रद गहं तव उनके 

१ ऋग्वेदं मगजोऽच्येमि यज्ुवेदं खामवरेदमायर्वणं चलुथनिति- 

दाखपुरणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌--छन्दोग्य ७।१।२ 
२ ऋचः खामानि न्दांषि पुराणं यजुषा षह । 
उच्टाजजजिरे खव दिवि देवा दविश्चितः॥~- त्र्थव ११।७।,२४ 
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तस्वे को जनता तक पटाने के खयि पुराण बनाये गये ॥ पुराणो का, 
। सामाजिक महस्व भी कम नही है। उत संमय के 
महत्व भारतीय समाज का स्वरूप हरमे पुराणके धृर्ठोमेदही 
उपक्लन्ध होता दै। इुराणो मे प्राचीन इतिहास प्रामाणिकरूप से भरा श्रा 
हे, रेसी धारणा तो श्रव अंग्रेजी पदे-ख्खि विद्वानों ढो भी होने जगी हि । 
पुराण म दिये गये इतिदग्स की ष्टि रिलाजेस से, सुद्र्शो से भौर विदे. 
शियो के याजा-दिवरणेो से, परया मात्रा में होने रमी है । भतः विद्वान्‌ 
पेतिष्ासि्ो का कथन है कि यह प्री सामग्री प्रामाणिक तथा उपादेय है। 
प्राचीन राना््रो के समान यदि हमे प्राचीन ऋषिर्योंके जीवन त्तका 
परिचय प्राप्त करनाष्टो तो पुरार्णो ही की शरण मे जाना पेगा । पुराणों 
का भौगोलिक मूल्य भी कम नही है । पुरार्णो मे तीर्थो का बहा विस्तृत 
विवेचन है जिससे हम इन स्थार्नो ॐ विस्तृत भूगोरु का क्तान प्रष्ठ कर 
सक्ते है 1 उदाहरण के ल्यि काशीश्धयड कोही लीज्यि। यह स्कन्द्‌ 
पराण का एक खयड है। दसम काशी के स्थानों का भौर शिवलि्गों का 
वदा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है निसखकी सहायता से हम 
प्ाद्ीन काक्षी के प्रसिद्ध भागों का ज्ञान भरोर्भोति प्राप्त कर सकते है । 
परार्णो दी रचना-रोली भतिशयोक्तिपूणं है । इसी शेषटीके कारणद्ी 
पराणो म बद जम्बीचोदो वातं काकी मिर्ती ह । दन्दीं को देखकर 
सर्व्ताधारण मे पुराणो के भ्रति अनास्था का भाव बना हुमा हे । परन्तु 
पराणो के तुक्लनारमक भध्वयन से उनके सच्चे इतिहास तथा सामाजिक 
इृत्त का परिचय प्रषयेक विद्वान को क्ञग सकता दे । 


२--पराण अर षेद 
भगवान्‌ के हृदय से भाविभूत होकर वेद पिले ऋषि, सुनि, ज्ञानी, 


कर्मा तथा मक्त लोगो के मानस मे विचर करने लगा । ब्राह्मण, इत्रिय __ 


श्भोर वेश्यो के अतिरिक्त भन्यान्य साधारण मनुष्मो को उनमें ददित 
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होकर जीवन की सार्थकता सम्पादन करने का भधिकार न्दी था। वेद 
द्धी भाषा समने की तथा वैदिक मन्त्रो के ताप्यं को हृदयङ्गम करने का 
` योग्यता मानव समाजमें थोड़ेही रोगों मे थी । दक्वा तथा उपनयन से 
विरहित होने के कारण समाज के निश्नस्तर के रोग जपने जीवन को वेद 
मय बनाने से वंचित रह गये । इस कमी की पूति के सिए महिं वेदन्यास 
तथा उनङे शिष्य ओर प्रशर्ष्यो ने वेदरूपिणो परस्वती को जनताङे 
करंयाण के किये मानव समाज के उ्वलोक से निश्रस्तरमे लाने के 
ज्िये पने को नियुक्त किया । दसी का सुभग परिणाम हुम पुराणो को 
रचना । वेद भौर पुराण वस्तुतः भभिन्न ह । किन्तु वेद द्विज-सुदाय मे 
प्रतिष्टित ड श्रौर पुराण सभी श्रेणियों के नर नारयो में विचित्र वेश भूपा 
भौर विचित्र गतिभंगी से विचरने वाजे ह । पुराण का उदेश्य वेद्‌ के त्वां | 
को जन साधारण तक्‌ पर्ुचाना है । इतकी सिद्धि ॐ रियि उतने क्षरल 
संस्कृत वाणी को भपना माध्यम बनाया है । केवल भारत के परान्तो में 
ही नर्हौ, भरवयुत भारत के वार अनेक द्वीप-दीपान्तर भौर देश देशान्तरों 
ममी पुराणो ने भारतीय सनातन वैदिकं विचारधारा, कमंघारा ओर 
भाषधारा को प्रवाहित क्छियादहै। पुरार्णो की कृपासे सनातन वेदोने 
सभी श्रेिर्यो के नर नारिर्यो के जीवन को नियन्त्रित करङे परम कल्याण, 
विमल प्रेम तथा विशुद्ध भानन्द्‌ के मागं प्रदत्त कराने का भधिकार 
प्राघठक्ियादहे। 

, षुरार्णो का प्रधान गौपव यदह छिवेदने जिस परम तस्व को 
ऋषियों के भी हन्दरिय, मन जर बुद्धि से श्रप्राप्य देश में रख दिया था, 
पुरार्णो ने उको सवंसाधारण के हन्द्िय, मन जर बुद्धि के समीप 
जाकर रख दिया ह । वेदो के सुत्व, छान शरोर भनन्त रह्म ने पुराणो में 
सौन्दयंमूतिं तथा पतित-पावन मगत्रान्‌ के रूप मे अपने को प्रकाशित 
काहि वेदो ने घोषणाकी है कि ब्रह्म सब प्रकार के नाम, रूप तथा 
भावो से परे हे! पुराय कहते है कि व्रह्म सरवनामी, सर्॑रूपी भौ सवे _ 

५ 
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आवमय हे । वेद कहते हैः - एकं. खद्वभाः- बडवा वदन्ति । पुराण 
कदते है-एकं सत्‌ पेम्या बहधा! मवति । मावान्‌ कौ भनम्त विति _ 
क मधुर रू्पोका दशन हमे षुरा्यो मं मिर्ताहि। पुराणो नेय... 
उदृधाटित किया ह कि एक ही परम सर्व मगवानू विभिन्न रूप भौर नामां 
ञे विचित्र शक्ति सामथ्यं तथा सौदयं छो प्रकट कर सम्पूणं संसार में 
लीन्ञा-विल्ञास कर रहे है । तथा भरस्येक उपासक सम्प्रदाय किसी न किसी 
खूपमे उसी. भगवान्‌ की ही उपासना करे छृतार्थता प्रष्ठ करता 
हरसो कारण भारत के समग्र धामिक-सम्प्रदाय पकर के सूत्रम देधे पे 
ह । इस रकार पुराणे.>.घवतीत बह्म को सवके बीच मे लाकर, मनुष्व 
के भीतर देवत्व के चोध को तथा मगवत्तां की अनुभूति को जागत कर 
द्याह । पुर्णोमें मानव जाति का इतिष्टास लोर विशेषतः भारत के 
भराचीन इतिहास का वशंन हे, पर साथ ही साय पुराणो का प्रधाने .ख्कय 
यह दिखलाना दै कि यद सच संसार भगवान्‌ की ला का विकास ह । 
इष प्रकार पुराणे बे शदिक तत्वों कठो रोचक रूपसे लन सावरणा के 
सामने रखने का श्लाघनीय श्रयत किया गया ह । वैदिक धम को लोकप्रिय 
बनाने का शरेय इन्दं पुराणों को प्रपत हे । न 

वेद भौर पुराण की इस मोकिक एकता से भपरिचित होने वाजे 
विद्वान्‌ ही वैदिक भौर पौराणिक इन दो विभिन्न धर्मौ की चवा करते ह ! 
जो ष्यक्ति वेद मे श्रद्धा रखते हए पुराणो मे शास्या नहीं र्ता वहं 
हिन्दू यने ई मील्क सिद्धान्तो से नितान्त अनभिज् है। वेषु नौर 
दुराण दक ही अमिञ्न सनातन घमे के भिचा मे आविथूत होने वाज 
विरिष्ट ग्रन्थ है । वैदिक संहितां मै कमंकायड का विशेष प्राष्य इमे 
मिलता हे । परन्तु न्दं ज्ञान वथा भक्ति से शून्य वत्तखाना भी नितान्त 
उपदास्यास्पद है । तथ्य वाव यह्‌ है कि संहितां मे बीज रूप्से 
निहित लिद्धान्तो का ही पज्छरीकरण हमे पिल्ले साहिर्य म॑ खपर्ध 
होता हि । भक्ति को चचां केवर पुराथो ही मे . हे, उपनिषदों म नदी, 
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यह कथन दुः्खाहसपूणं हे । कठोपनिषद्‌ का स्प्ट कथन ह {फन 
दैश्वर की छपाके ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विय भोर बुध 
उषी धात में नितान्त व्यथं दै । भ गवल्करृपा का यह त्व कितने सु-दुर 


रूप में अभिव्यक्त किया गया हे ।:-- 


नायमास्ा प्रचनेन लम्भ, न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्धः तस्यैष आत्मा वि्रृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ 
( कठ० उपर १।२।२३ ) 


केनोपनिपदमे कडादे किईश्वर भजनीय, इस दे ते उनङ्ना 
उपासना करनी चाहिए ।:- 


तद्वनमिति उपाहितःथम्‌ ( केन. उप. ) 


वरुण सृ्छो मे भर्ता की भावना जिस मधुर रूपमे व्यक्तकी गई हे 
वह विद्वानों खे भपरिचित्र नडी है । इन प्रमार्णो के रहते हुए भक्तो 
पुराण कालको नई उपज मानना अन्तिकी चरम सीमान्दीतोक्याहै? 

पुराणुमे भगान्‌ ॐ नाना श्रवतार की कथाष्‌ विस्तार के साथ 
चणित ईै। इन क्थार्भोको पुरार्णोमे वणित होने के कारण बहुतसे 

` लोग कपो कल्पित मानते ह । परन्तु क्प्रायदवातदरेषदीदटेएक्था 
इन श्रवतार की कथाका प्रधम दशन ह्मे पुराणोके ष््ठोमेदा 
मिल्लता है! नही, विरङ्र नदीं । इन कथार्जो का बीजरूप से उनल्ज्ञल 
स्वयं वेष मे उपरम्धदहोताडहै। यड हमारे इत कथन का पुष्ट भमाग 
दे किपुराणोमेवेद्‌ से किष प्रहार कौ विभिन्नता या प्रप्ता नदी है । 
कतिपय उदाहरण से इस कथन के स्पष्ट किया जा सक्ता दैः-- 

(१) मगवान्‌ के मत्य सूप में अवतीणं होने का क्था बहे 
विस्तार साय शतपथ ब्रामण मे उपलब्ध हवी है। मरस्य के द्वारा 
महाराज मनुको आगामी जलञ्ावन को सूचन किस प्रकार मिलो ओर 
किस तरह उन्होने मरस्य के अनुग्रह से इष सृष्टिक बीनांङार्ताकी 
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तथा कालान्तर भं उन्दं पल्लवित किया इसका सचते पावीन वयंन ह्मे 
यदी श्पलन्ध होता ह । 
^ तस्य ( मनोः ) भवने निनातस्य मत्स्यः पणी श्रापेदे ।'” 
( शत. ब्रा. १।८।१।१.२ ) 
(र) दूमावार की सूचना हमे इसी शतपय बराह्मण से मिलती है । 
“ख यत्क नाम एतद्‌ वै रूप कृत्वा प्रजापतिः प्रजा श्रखजत्‌ ।'” 
( शत० ब्रा° १०।५।१।५ ) 
(४) बाराहाक्तार का उण्लेख अथववेद मे पाया जाता हैः-- 
“रारण परथिवी संविदानाः ( अथ॑ ° १२।१।४८ ) 
(४) वामनावतार का निर्दृश ऋगवेद के विम्डु सूक्त मे स्पष्ट ही है ! ` 
“इदं विष्ुविंचक्रमे, रेधा निदवे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे 12 छ० वे° १।२२।१७ 


३-- पुराणो के वक्ता छतः 


सुभखिद्ध॒वाश्वाष्य विद्वान्‌ पार्जिटर का यह मत है ( भौर इख मत 
ॐ माननेवाखो की संस्या पूवे श्रोर पश्चिम मे कुं कम न्दी हि) कि 
श्राचीन भारत मे दो प्रकार की रेतिष्टासि परम्परा भ्रवख्ति थी-( १ ) 
वेद्‌ से सम्बद्ध शौर (२) पुराणो से सम्बद्ध । पहिली परम्परा के 
श्रारक ब्राह्मण थे परन्तु दसरी परम्पराका प्रचार करने काश्रेय 
अब्राह्मणो छो प्राघठ हे । इस कल्पना का मूष आधार यह हे कि पुराण 
के प्रचारक तथा स्याख्याता सूत छोमह्षण सूत-जाति में उत्पन्न माने 
जाते है । मनुस्टति ( १०।१७ ) के “ङन्रियाव्‌ सूत एव तु" वाक्य के 
भलुसार शत्रिय से ब्राह्मणी मे प्रतिरोम विवाह से उपक्न होने वाला भ्यच्छि 
“सूत कहल्ाता है । यह वस्तुतः निङृष्ट वणं संकर जाति थी जिका काम 
प्रधानतथा रथ चलाना या । इत म क अनुथायी रोग सूत उपाधिकारी 
ज्लोमहर्षय को इसी निकृष्ट धणं संकर जाति का भ्यक्ति मानते ह । जबवे 
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दी पुराणो के प्रथम व्याख्याता ठरे, तो यह माननादही षदेगा कि 
पुराणो @े प्रचार मे भव्राह्यणों का हाथ हे। 

परन्तु हस विषय ढी पर्याप समोद। से यह मत नित्तान्त निराधारं 
तथा निमूल ठहरता दै । नैमिष।रयय में एकत्रित भठासी हज्ञार ऋषियों 
की जिज्ञासा जिन रोमहषण ऋषि ने पुराणो द्वारा पूणं की वे “सूतः 
अवश्य करते थे । परन्तु वे उच्च कुल के तानी विद्वान्‌ ब्रह्मण ये। 
शसूत' नामकरण का कारण यह थाक्रिवेन के पुत्र महाराज थु के यक्त 
मे वे भर्धिङकण्ड से उत्पन्न हुए ये । अतः श्रभ्निकुण्ड-घूत होने के कारण 
वे संक्षेप में सूत' नाम से अभिहित किये गये ये । वायुप्राणमे ईत 
उत्पत्ति क! बदा प्रामानिङ्‌ वणेन है । सूत लोमहषेण के पुत्र भी 
पुराणेतिद्ास के मदान्‌ व्याख्याता थे । उनका नाम था--सौति बग्रश्नवा 
भौर शन्ोनि दी महाराज जनमेजय को हरिवंश (जो माभारतका 
परिशिष्ट है) सुनाया था । "सौति" शब्द्‌ की व्याकरणलमभ्य स्यु्पत्ति 
हे--सूतस्यापस्यं सौतिः द्रौणिवत्‌ । जि प्रकार द्रोण के पुत्र द्रौणि, 
कहलाते द, उसी प्रकार सूत के पुत्र इए सौति । ध्यान देनेको वाते 
कि यह श्रपष्य प्रत्यय का योगी सूचित करता है कि सूत" किसी 
स्यक्तिका नाम है, जाति का नीर । बराह्मण जाति मे उत्पन्न होनेवाल। 
च्यक्ति "राक्यण? ही कदलाता हे, “ब्राह्मणि' नहीं 13 


१ वैन्यस्य तु प्रो्यज्ञे वर्तमाने महात्मनः । 
सुत्यायामभवत्‌ सूतः प्रथमे वंवैकृतम्‌ ॥ 
छेनदरेण हविप्रा तत्र इविः पृक्त बृदस्पतेः 
जुहावेन्द्राय दैवेन ततः सूतो व्यायत ॥ 
वायु° १।१३२।३४ 

२ सूतः श्रमिङुडमभुद्‌भूतः सृतो नि्मलमानसः इति पौराणिक प्रसिदधः। 

३ श्रग्रिजो लोमहष॑णः। तस्य पुत्रः वौतिः उग्रश्रवाः, न व॒ श्राहमर्यां 

त्रयात्‌ सूतः, इति स्पृतयुक्तः। तद्धितानथंक्यापततेः। हरिवंश १।४की टीका। 
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इस विषय म म्ामारत तथा भागवत के, मान्य टीकाकारो का 
फेकमस्य है । कौरिक्य की सम्मति मी हसी परमे हे । संकर जातियों के 
वशणं॑न के अवसर पर भर्थशाश्कारं का कथन है-- 


वैश्यान्मागघ वैदेदकौ ( चत्रियात्राह्मएयोः ) । 
त्त्रियात्‌ ( ब्राक्षरएयां ) सूतः । 

पौराणिक्स्वु श्रन्यः सूतो मागषश्च। 
ब्राह्मणात्‌ इत्राद्‌ विशेषः । ( ३।७।२९--२१ ) 


भाशय हे कि वैशय से इन्रिया मे उत्पन्न प्रतिलोमज वणंसंकर मागध" 
कहलाता है । बाह्मणी मे उत्पन्न ध्वेदे्₹' कदराता हि । पत्रिय का 
्ाक्षणी मे उदूभूत प्रतिलोमज “सूत' कहलाता हे । पौराणिक सूत तथा 
मागध इनसे भिन्न होते ह । सूत ब्रामण से श्रेष्ठ तथा मागध दत्रिय से 
र्ठ होता है । स्पष्टतः कौटिक्य की सम्मति मे सूत ब्राह्मण से शरेष्ठ हे । 
बह सूत जाति से सम्बन्ध नहीं र्ता । यही कारण था हि सूतके 
मार डारने से बलरामजी को ब्हमह्या लगी जि्ठके निवारण के लिए 
उन्दनि भारत के समग्र तीर्थ की याघ्रा सम्पन्न की थो१। 

कीं कह सूतजी ्रतिरोमज' कहे गये हे । यथा भागवत १०।७८।२४ 
पद्मे तथा ृहन्नारद्‌ पुराण मे सूतजी ने स्वयं जपने विषय मे किला दै-- 
विलोमजोऽपि घन्योऽस्म यन्मां पृच्छथ सत्तमाः ( २,५ ) । इन वाक्यो 
का एक रदस्य है । प्रु यत्त मे ब्रहस्पति द्वारा विदित भाति दन्द 
की श्राहूृति से भभिभूत हो गई धी । तत्र छोमहषेण का जन्म हुभ्रा। 
खृहस्पति यज्ञीय परिम।षा मे ब्राह्मण ठहरे तथा इन्द्र सत्रिय ठरे । इसो 
कारण उन्हें प्रतिलोमज, कहा गया हे। वे 'योनिजःतो येष नही, 
पर पचार से इ नाम से भमिहितश्ियि गयेदहे। 


१ भागवत ( १०।७८।२९-३२ ) 
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तभ्य वात यद हे कि रोमहषण को व्यास जी ने इतिहा पुराण रः 
इमध्ययन कराया था मौर हनके प्रचर का कायं उन्दींको सुपद्‌ कि 

वे ज्ञानो महाविद्वान्‌ व्राह्मण थे । पौराणिक ब्राह्मण ही होता ह । 
इस विषय मे प्राचीन सिद्धान्त स्पष्ट है । भश्निपुराण का कथन दै-- 


पृषादाज्यात्‌ समुत्पन्नः सूतः पौराणिको द्विजः । 
वक्ता वेदादिशास्राणां त्रिकालानलधर्मवित्‌ ॥ 


जब सूत” जी उध्वशोट के विद्वान्‌ बराह्मण उरते है, नव ग्रत्राहमणे 
केद्वारा पुराणों का प्रचार, छत्रियपरम्परा कौ व्राह्मण परम्परा से भिक्ता, 
पुराणे का वेद से विरोध--श्रादि व्रातं बालू ङो भीत ॐ समान 
भूमिसात्‌ हो जातो है । 


--पुरर्णो की संल्या 


पराण १८ ह यह तो बात प्रसिद्धदहीहै। परन्तु ये पुराण अलग 
अलग स्व्॑त्र मन्थ नहीं ह । किन्तु एकी पुराणे प८प्रकरण रहं) 
जैसे पक ग्रन्थ मे क श्रध्याय दोते है, उती प्रकार एक ही पुराणके १८ 
भ्रकरण है। यदी कारण है इनका क्रम नियत हे । स्वतन्त्र प्र््थोमे 
कोहं नियत क्रम नदीं रहता । वक्ता की इच्छा से उनके अध्यायो म उलट 
फेर किया जा सकता है । किन्तु पुराणो मे पसा नदीं हो सकता । नका 
एक निरिषत क्रम हे श्रोर खस क्रम का उल्ज्ञेव घर्॑त्र पुराणो मे उपरत्ध 
होता है । इन पराणां के नाम शछछोकसंख्या के साथ इस प्रकर ईै-- 


क्रम संस्या पुराण नाम श्छोक संस्या 
| ब्रह्मपुराण १०,००० 
४, पद्म ,, ५4०९९ 
डे दिष्य ध २३,० ०० 
| । हिव ;, २४१००० 
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ऋ्म संख्या पुराणा नाम 
५ श्रीमद्‌ मागवत पुराण 
६ नारद्‌ ;; 
७ माकंण्डेय ,, 
सू भभ्नि ^, 
९ दिष्य ,, 
१० बह्म वैवतं ,, 
११ लिङ्ग ,, 
१२ वराह + 
१३ स्कन्द्‌ + 
१४ वामन ,, 
' १५ दमं ,, 
१६ मस्स्य +, 
१७ गरुड +) 
१८ ब्रह्मायड ,+ 


श्लोक संख्या 
१८,००० 
२५,००० 
९ 9००० 
१० १५०० 
१¶१४,५०० 
¶१८,००० 
११ ५००० 
रै +००० 
८१,१०० 
¶०,००० 
१७ ,००० 
१४,००० 
१९,००० 


१२,००० 


ऊपर निर्दिष्ट यह क्रम तथा श्छोक्‌ संख्या भागवत (१२।१३)४-प८ टक), 
विष्णु पुराण ( तृतीय अंश, श्र° ६१ छो° ), नारद्‌ पुराण ( ० ९२ ), 
एवं सूत संहिता ( १।७--११ छो ) श्रादि भनेक म्र्थो म उपलग्ध 
होतो है । य ध्यान देनेढी बात हैङ्कि पुरार्णोका आरम्भ ब्रह्मस् 
घोर न्त ब्रह्माण्ड से होता है तथा मध्यमे मो व्रह्मत्ैवतं मे श्रह्म 
डी स्मृति करा दी जाती हि। इससे स्पष्ट होत्रा हि कि प्राण सृषटिविद्या 
का प्रतिपादन करता दै जो बह्म से भारम्भ कर बह्म।रड तक हमारे ज्ञान 
को परहा देती हे । बह आदि, मध्य भोर श्रन्त में ब्रह्य का कीतंन करती 
इदं बरह्म पर मारे ध्यान को विचिक्लित नहीं होने देती । ईसीलिये यह 


उक्त प्रद्‌ हैः- 


“श्रादावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते? 
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उपपुराण 


जिस प्रङार पुराणो की संख्या १८ है उसी प्रकारसे उपपुरार्णो का 
संख्या २० चोक्त हे। उपपुरार्णो ङे नाम, श्छोक संख्या तथा क्रम के 
विषय में पर्याप्त मतभेद है । श्रतः य्ह पर उपपुराण फानाम तथा 
करम सूतसंहिता (श्र० १,१३-१८ ) के धनुषार दि जाते हैः-- 
(३) सनच्मार उपपुराण (२) नरसिंह (३) नान्दी (४) शिवधमं (५) 
दुबसा (६) नारदीय (७) कपिल (८) मानव (९) उपनस्‌ (१०) बह्मायड 
(११) वरुण (१२) कालदा (१२) वसिष्ठ (१४) लिङ्ग (१५) मदेश्वर 
(१६) साम्ब (१७) सौर (१८) पराशर (१९) मारीच (२०) भार्गव । 
पौराणिरो मे इस विपय को ज्ञेकर महान्‌ मतभेद पाया जाता दि कि 
हन पुराणो मे दोन पुराण दे भीर कोन उपपुराण † विशेषकर देवीभागवत 
श्नोर श्रीमद्‌भागदद्‌ एवं शिव पुराण श्चोर वायु पुराण को लेकर विद्वान मे 
बदा फगदाहे। कों देवी भागवतो पुराण मानता, तो कोई 
श्रीमद्‌ूभागवद्‌ को । कों वायु पुराण को पुराण कोटिमें रखता दै, तो 
कोषं शिव पुराण को। इस विषय ङी पर्या आरोचना करने पर दम 
इसी निष्कपं पर पटच है कि नारद्‌ आदि पुराणों के द्वारा निदिंष्ट भागक्त 
पुराण श्रीमद्‌मागचद्‌ टी है। मत्स्य पुराण के धनुसार भागवत पुराण 
का लदण नाचे क्िखा है- 


“्यत्राधिक्रत्य गायत्रीं वण्यते धम॑वि्तरः । 
वृत्रासुरवधोपेतं तद्‌ भागवतमु्यते ॥* 


यह रुण श्रीमद्‌ मागवत म ह प्रधानतया घटित होता ह । नारद्‌ 
पुराणमें दी गद मागवत पुराण की जो विषय-सूची है वह श्रीमद्‌ भागक्च्‌ 
राण से मिलती छ्ख्ती है । पश्च-पुराण मे श्रोमद्‌मागवद्‌ को सब .पुरार्णो 
मेम्रष्ठ वततलाया गया हैः-- 
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णेषु च ठ्षु श्रीमदूमागवतं परम्‌ । 
त्र प्रतिपदं कृष्णो गीयते बरहुद्शिभिः ॥ 

इन से स्पष्ट है छि प्राचीन सम्प्रदायो के श्रनुसार भागवत 
पुराण के उरु्ञेख का भभिप्राय श्रीमद्‌ मागवत पुराण से ही हे । 

शिषपुराण तथा वायुपुराण मँ भी इसो प्रकार मतमेद्‌ है । ` वायु 
पुराण का वंन हमने पुरार्णो के श्रन्तगंत छया है । शिवपुराण उसे 
भिन्न भ्रन्थ है । शिव पुराण भी एक नही दोरह1 एक लद-श्ोकास्मक ह 
जिक्षमे १२ संहितायं कही जाती ईह जोये हैः- 

(१) विचयेश्वर संहिता (२) रौद्र सं० (३) विनायक सं० (४) भोम 
सं (५) मातु सं° (६) रदरेकादश सं० (७) कैलाश (८) शतरुद्र (९) 
कोटिरुद्र सं० (१०) स्रकोटि रुद्र॒ (११) वायु भोक्त सं ° श्रौर (१२) . 
धमे संहिता । 

इन संहितार्भं क्¶ उरुक्ेख शिषपुराण की वायुसंहिता (भ. १।४१-५२) 
मे च्या गथादहै। परन्तु यह द्वादशसंहितावाङा शिवपुराण हस समय 
खपरुब्ध नष्टी होता । बम्ब के वोक्कटेश्वर प्रे से जो शिवपुराण प्रका शात 
भा है उसमे केवल ७ संदिताये श्रौर २५,००० श्लोक मिरूते हे । इन 
संहिता के नामये हैः-- 

(१) विये शवर संहिता (२) रद्र सं° (३) शतरुद्र सं° (४) कोरिरुद 
सं० (५) उमा सं० (६) कैलाश सं० (७) वायवीय संहिता । 

परिडत उवारा-प्रसादजी ने अपने “श्रष्टादशपुराणदपैण › ( पृष्ट° 
१२६-- १३५ तक ) मँ शिवपुराण को जो सूची दी हे वह इसे भिन्न 
है) उवाखा प्रसाद की सूची में (१) ज्ञान संदिता (२) सनस्कुमार सं 
(३) धमं सं° नामक तीन संहितार्मो का वयंन अधिक हि) यहा शिक 
सम्बन्धी समग्र सिद्धान्तो का वंन है जिनमे बहुत से सिद्धान्त शेवतन्त्रो 
खे खयि गये ह । योग का वंन इष पुराण के भन्तग॑त विस्तृत रूप से 
दे। इन्दी अध्यर्थं का सारांश भश्न-पुराण मे मी मिलता हि। शोक 
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दोनो जगद एक ही! शिव प्राण का वणन क्रमवद्ध तथः ववदः 
हे। श्र्चिप्राण का वंन उतना सुसंगठित नर्हा है । अशन्तम खण्ड ङे 
३९बं भभ्याय मे (शोवयोग' नामक एक विरिष्ट न्याय है जिसमें योग 
ढे द्वारा भगवान्‌ शंकर के विशिष्ट ध्यान क! वणंन ह । शिव तस्व ॐ 
निन्ञासुभों के लिए यह पुराण अमूल्य निधि है । हन समस्त पुराणो" कौ 
शोक संख्या ४ राख हे । पुराणो भं उष्लिखित है कि दवलोरु में स्थित 
पुराणों की संख्या शतकोटि < सो करोद़ ) थी परन्तु मान्ता ॐ अल्पक 
तथा अछ्पायु होने के कारण व्यासजी ने चार लाख श्लोक मे समस्त 
प्रार्णो कासंक्षेपमे सारांश उपस्थित कर दिया । महाभारत हरिव 
के साथ एक लघ श्टोकार्मह है। रामायणे २४००० शोक हं। 
पराणो ढी श्छोक-संख्या मष्टामारत से चारगुनी है । इतिष्टास ओर पुराणो 
की छम्मिरित शोक-षंख्या ( टोररु ) ६$ लाख है । इसे पश्चात्‌ 
उपपुरार्णो की श्छोक-संख्या जोड तेने पर यद संख्या एक लाख ( ७ 0 
लाख) श्रौर श्रागे वद्‌ जाती है । इस प्रकार इतना वड़ा धामिरु सादिष्य 
संखार की किसी भी माषामे इषपरन्ध न्दी है! धन्यै ऋषपिरोग 
जिन्दोनि वै{दक धमं ॐ रहस्या को, भाचार तथा विचारो को, नियम तथा 
व्यवहारो को जनसाधारण तक पर्हाने के लिये इतना विराट्‌ साहिग्य 
रवर हमारा परम कल्याण तथा मंगल सम्पन्न किया दै । 


पुराणो का परिचय 
ब्रह्मपुराण 
(१) ब्रह्मपुराण--य पुराण जादि ब्रह्मः के नामसे भी प्रसिद्ध 
हे । इसे श्रध्यायो की संख्या २४५ है जर श्लोको की संख्या १७४१००० 


१ इन पुराणो के विस्तृत विवरण के लिये देखिये 
प॑० उवालाप्रखाद मिश्र--्रष्टादश पुराण द्प॑ख । 
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ॐ भाक्षपाह्त है । पुराण-सम्मत समस्त विष्यो का चणंन यँ उपलब्ध 
होता है। खृष्टि कथन के अनन्तर सू्॑वंश तथा सोमवंश का भव्यन्त 
-संदिक्च विवरण है! पावती भाश्यान वदै विस्तार से १० अध्यायो 
मे-- (३४ श्र्याय से ४० तक्ृ}--दिया गया है । माकंयडेय के श्रादयान 
( अध्याय ५२) के भअनन्तर गौतमी, गंगा, कत्तिका तीथं, चक्रतीथं 
पुत्रती्थ, यम तीथं भापस्तम्ब तीथं जादि भनेक प्राचीन तीर्थो के माहात्म्य 
गौतमी महाख्यं के अन्तर्गत (अ० ७०--१७५) दिये गये हे । मगवान्‌ 
-कृष्ण के चरिश्र का भी वणेन ३२ अध्यायो (मध्याय १८० से २१२ तक) 
मे बद विस्तार के साथ वणित है। कथानकं बही है जिखका वंन 
भागवत के दशम स्कन्ध मे है। मरण के भनन्तर होनेवाली भवस्था का 
वणेन शनेक भध्यार्यो म किया गया है । इख पुराण में भूगोल का विशेष 
चणंन नदी है । परन्तु उकीष म स्थित कोणादिस्य ( कोणाकं ) नामक 
' तीथं तथा तत्संबद्ध सू्ं-पूजा का वणन इस पुराण टी विशेषता प्रतीत 
होती दै। सूयं की महिमा तथा उनके भ्यापक प्रसुस्व का निदेश 
अध्यायो मे है (० २८--२२)। 


कय 


इस पुराण मे सांख्य योग की समीष्ा मी दे विस्तार के साय दस 
ध्यायो ( भ० २३० -ण्डरस गं ह। कराल जनके प्रश्न 
करने परे मपि वसिष्ठ ने सांख्य के महनीय सिद्धान्तो का विवेचन किया 
हे । ध्यान देने की बातदहै कि हन पुराणम वर्भित सांख्य श्रनेक 
मशत्वपूणं वातो म अवान्तर कालीन सांख्य से मेद रखता दै । पिदधे 
सांख्य मे त्वो की संख्या केवल २५ षी हे । परन्तु यहा मूधंस्थानीय 
रध््वे त्वकाभी वंन है। पौराणिक सांख्य निरीश्वर नीं है तथा 
उमे ज्ान के साथ भक्तिका मी विशेष पुट मिला हूभा रहै इस न्ध 
मे एक भौर भी विरोषता है । इस कतिपय भध्याय महाभारत के १ रवे 
पं ( शान्ति पं ) के कतिपय अध्यायो से अचरशः मिते ह । धमे ही 
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परम पुरुषां है; इष्ठ तस्व का प्रतिपादन इस पुराण के जन्त मे कितनः 
सुन्दर भाषा मे किया गया हैः- 
घम मतिभेवतु वः पुरुषोत्तमा, 
खष्योक एव परलोकगतस्य बन्धुः । 
श्रथां छियश्च निपुखैरपि सेग्यमाना, 
नैव प्रभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ 
( ्र° पुर २४५।३६ ). 


पद्मपुराण 


(२) पञ्च पुराण यह पुराण परिमाण मे स्कन्द्‌ पुराण को चोड 
कर अद्वितीय दै । इसकी शोको की ख्या ५०,००० बतला जाती हे। 
इष प्रकार से हसे महाभारत का आधा भरं भागवत पुराण ते तिगुना 
परिमाण मे समफना ' चाहिये । इस दो संस्करण उपलम्ध होते हे (१) 
व्॑गारी संस्करण श्नौर (र) देवनागरी संस्करण । बंगारी संस्करण तो 
भमी तक अप्रकाशित स्तरिखित प्रति्यो मे पडा है । देवनागरी संस्करण 
भानन्दश्रम संसृत म्न्धावी मे चार भागो म प्रकारित्र इभा है । 
मानन्दाश्रम संस्करण मे चः खण्ड ईः--(१) जादि (२) मूमि (३) 
ब्रह्म (४) पाताल (५) सट श्रोर (६) उत्तर खणड । परन्तु भूमिखरड 
( ध्याय १२५ -४८।४९ ) से ही पता चरता है किकः खयढां को 
कपना पीडे कीहे। मूलमेर्पच ष्टी खयडथे जो बंगाली संस्करण में 
भाज भी उपलब्ध होते ह । 

प्रयमं ख॒ष्टिखण्डं दि, भूमिखण्डं द्वितीयकम्‌ 
तृतीयं स्व्गलण्डं ` च, पातालञ्च चतुर्थकम्‌ ॥ 
पञ्चमं॑चोत्तरं खण्डं, खर्वपापश्रणाशनम्‌ । 

अक्र नष्टां मूकभूत पोच खण्डा का वणन क्रमशः किया जा रहा है। 


ज संस्कृत सादिष्य का इतिहास 


(£) सृष्टि खणड - इसमे ८२ श्रध्याय है । इसके प्रथम भध्याय 
( शोक ५५-६० ) से पता चलता है कि इसमे ५५.०० शोक थे तया 
यह पुराण पोच पर्वों मे विभक्त था-(4) पौष्कर पवं- जिसमे देवता, 
सुनि, पित्तर तथा मनुष्यो की ९ भ्रकारदढ़ी सष्टिका वशंन है। (र) 
नीथ॑पवं-- जिसमे पवत, द्वीप तथा सक्त सागर का वणंन है । (३) तृत्तीय 
पवे--जिसर्मे भधिक दक्षिणा देनेवाज्े राजाश्रोंका वंन है। (४) 
राजार्ओं का वंशानुकीतंन है । (५) मोक्त पवं मे मोक तथा उसे साधन 
का वण॑न दिया गया है। इस खण्ड मे समुद्र मंथन, पृथु की उत्पत्ति 
पुष्डर तीथं के निवासिर्यो का धमंक्थन, उृत्रासुर संग्राम, वामनावतार, 
माकैयडेय की उस्पत्ति, कातिंकेय की उस्पत्ति, रामचरित, तारकासुरवध 
जादि कथा विस्तार के साय दौ गद ह। 

(र) भूमिखण्ड - इस खण्ड के आरम्भे दिवदामां नामक ब्राह्मण की 
पितृभक्ति द्वारा स्वगंलोक कौ प्राक्षि का वंन है । राजा धरु के जन्म 
श्रोर चरित्र का वर्णन है। किसी छृद्यवेरा धारी पुरूष के द्वारा जैनं 
का वणन सुनकर येन उन्भार्गगामी वन जाता दे। तव सक्तपि्यो के 
द्वारा उसकी मुजाश्रां का मन्थन होता हे जिसे धथ की उपत्ति होती 
हे। नाना प्रार्‌ क नैमित्तिक तथा ज्युद्यिक दार्नो के अनन्तर सती 
सुका की पातित्रत सूचक कथा वदे विस्तार के साथ दी गह है। ययाति 
ओर मातलि के अध्यारम-विपयङक सम्बाद्‌ में पाप भौर पुण्य के फरो का 
वणन रौर विष्णमक्ति की प्रशंसा ढी गदं है । महिं च्यवन की कथाभी 
वरदे वस्तारषे घाथदी गह है । यह पश्रपुराण विष्णु-भक्ति क़ प्रधान अन्य 
ह । परन्तु इसमे भन्य देवतानां के प्रति भनुदार भार्वो का प्रददोन करीं 
भी नहा किया गया हे! शिव भर विष्णु की एकता प्रतिगद्कये 
श्लोक कितने मह्ववूणं ईः-- 

शैवं च वैष्णवं लोकमेकरूपं नरोत्तम । 
द्योश्चाप्यन्तरं नात्ति एकरूपं महात्मनोः ॥ 


तृतीय पस्व्छिः ५९ 


शिवाय विष्टुरूपाय विष्ण शिवरूपिणे । 
शिवस्य हृदये विषुः विष्णोश्च हृदये शिवः ॥ 
एकमूर्तिल्लयो देवाः ब्रह्मविष्णु पदेश्वराः । 
श्रयाणामन्तरं नास्ति, गुणमेदाः प्रकीतिताः ॥ 


(३) स्वग खण्ड--दइष खण्ड मँ देवता, गन्धव, श्रप्रा, यज्ञ 
आदि के लोकतो का विस्तृत वणेन है । इम खण्ड म शङन्तलोपास्यान 
हे जो महाभारत के शङ्‌न्तरोपा्यान से सर्वधा भिन्न है परन्तु कालिदास 
के “अभिन्तान-शङ्कन्तल' से बिल्ल मिलता जुलताहे। इमे क्तत 
होता हे कि कालिदास ने श्रपने सुप्रसिद्ध नाट की कथावस्तु महामारत 
से नल्ञेकर दती पुशणसे लोदे। `विक्रमोवंशी' के सम्बरन्यमेभी 


यष्टी वात दे। 


(४) पाताल खण्ड-दशमे नागलोक का विशेष रूप से वंन दे । 
प्रसंगतः रावण ॐ उल्जञेख होने से पूरे रामायण क्षो कधा इमे कदी गर 
ह । इसमे विशेष वात यद हे ङि कालदा के द्वारा ^रुवंश' मे वणित 
रामी कथा से यद कथा मिरुती जङ्ती हे । रावण के वध के अनन्तर 
सीत।-परिव्याग तथ। रामाश्वमेध कौ कथा भी हसे सम्मिलित हे । यह 
-कथा भवभूति के “उत्तर रामचरित म वर्णित रामचरितसे बहुत कव 
मिलती दहै । इ पुराणे ग्यास जीके द्वारा ¶८ पुराणो के रचे जने 
की वात उर्लिखित है जिम मागवत पुराण की विशेररूपरसे महिमा 


गाई गह हे । 


(४) इत्तर खरड--इष पौँववें खणड में विविध प्रकार के श्राख्यार्नो 
कासंग्र्टहे। इषे विष्णुभक्ति की विशेष रूपसेप्रशंका की गह हे। 
“करियायोगसार' नामक इसङा एक परिशिष्ट अंश मो है जिसमे यद 
द्विखङाया गया हे कि विष्णु भगवान्‌ चतो तथा तर्यो के सेवन से विशेष 
शूप से प्रसन्न होते ह । 





(~, संस्छृत साहित्य का इतिहास 


पद्मपुराण विष्णुभक्ति का प्रतिपादुक सवसे बढ़ा पुराण हे । भगवान्‌ 
| का नामकीतन छिस भकार सुखारे रूप से निया जा सक्ता हे ? . कितने 
। नामापराध हिं १ भादि प्रश्नों का उत्तर इस पुराण मेँ बही प्रामाणिकता से 
दिया गया हे । दसीखिये भवान्तर कारीन वैष्णव सम्मदाय के प्रथो ने 
" इसका महत्व बहुत भधिक माना है ।  खाहित्िक इष्टि से भी यह बहुत 
खुन्दर है । पुराणों मे तो अनुष्टुप्‌ का ही साम्राज्य रहता है परन्तु द 
षुराण मे भनुषटरुप्‌ के अतिरिक्त अन्य बद छन्दो का मी समावेश हे । 
भगवान्‌ की स्तुति के ये दोनों पद्य कितने सुन्दर टैः-- 
खंघार-सागरमतीव गभीरषार, 
दुःखोर्मिमिः विविध-मोहमयैस्तरन्गैः । 
सम्पूरंमस्ति निजदोषगुणैस्तु प्रात, 
तस्मात्‌ खमुदधर जनादन मां सुदीनम्‌ ॥ 
कम्मे महति गजंति वर्ष॑तीव, ` 
विदयुलतोज्ञति पातकसंचयमे । 


मोष्ान्धकारपरलैमेयि नष्टे, 
दीनस्य तस्य॒ मधुसूदन देदि इस्तम्‌ ॥ 


विष्णुपुराण 

(2) विष्ण पुराण--दाशंनिक महस्व की दृष्टि से यदि भागवत पुराण 
युरार्णो की श्रेणी मे प्रथम स्थान रखता है, तौ विष्णपुराण निश्चय ही 
द्वितीय स्थान का ्रधिकारी ह । यह वैष्णव वुंन का भूल आलम्बन हि 1, 
इसीद्खिये जाचायं रामाजुज ने भपने श्री मा्य' मे सका प्रमाण तथा उद्धरण 
अहता से दिया है। परिमाण में यह न्यून होते हुए मी मह्वम 
अधिक है। इसके खयो को "जंश' कते ह । इसके अशो की संख्या ६... 
ह वथा अभ्यायों ी संख्या २२९ ई । इ प्रकार परिमाण म यड भागवत 
इरण का तुतीयासा-माश्र हि । प्रथम अंश मे सृष्टि वयंन के. भनन्छर्‌ 


तृतीय परिच्छेद - 


धुव चरित नोर ब्रहाद्‌ चरित का वि्ठृत वणन दै ( भ० ११२०) 
दवितीय अंश ( खण्ड ) मे भूगोलका वडा हो साङ्गोगद्ग चित्रेउन दै । 
तृतीय अंशम श्रम सम्वन्धी कर्तव्यो का व्रिशेष निर्देश दै। इष 
तीन भध्यार्यो मं (ज० ४-६) वेदी शाखा््ांका विशिष्ट वणन दै 
जो देदाभ्यासि्यो के किये बदे कामकी वस्नुहे। चतुथं अंश विशेषतः 
रेचिदाखिक है जिसमें तोमवेश के अन्तर्गत ययाति का दरिन वणित हे। 
यदु, तुषु, द्यु. भनु, पुरु,-- इन पाच प्रसिद्ध चत्रिय वंगो का भिन्न 
भिन्न भध्यार्यो में वणन मिलता । पञ अंशकेरेत श्रध्यावमें 
भगवान्‌ कृष्ण का अलौ. कक चरित वैष्णव भक्तो का आजम्वन दह । हन 
खर्डमे दशम स्कन्धके समान कृष्ण-च^रत पूणतया वणि हे परन्तु 
इसका विस्तार कमदहे। पष्ठ अदा केवर श्रा श्रध्यार्यो का दै जिसे 
भ्ररय्‌ तथा भक्ति का विशेषरूप् से वित्रेचन छिथा गया हे । 
सादिष्यिक्‌ दशि से यह पुराण वड़ा ही रमणीय, सरस तथा सुन्द्र 

हे। इसे चतुथं अंश में प्राचीन सुष्टु ग्य की फरक देखने को मिलती 
६। ज्ञान के साथ भक्ति का सामञ्जस्य इस पुराणमें वद्धी सुन्दरतासे 
दिखाया गया है । विष्ुकी प्रधान रूप से उपाप्तना होने पर मी इस 
पुराण मे साग्ध्रदायिक संङीणंता का लेश भो नहीं है । भगवान्‌ इष्ण ने 
स्वयं महद्रेव ( शिव ) के साथ भपनी श्रभिन्नता प्रकट करते हुए श्रमने 
श्रीमुख से कहा हैः -- 

योऽहं स त्वं जगच्चेदं, सदेवासुरमानुषम्‌ । 

मत्तो नान्यदरोषं यत्‌ तत्त्वं ज्ञातुभिदादसि ॥ 

अविद्यामो हताटमानः पुरुषा भिन्नद शिनः । 

वदन्ति भेदं पश्यन्ति, चाचयोरन्तरं हर ॥ (५।३३।४८-) 

सुन्दर भाषण के क्ता का यह कितना जच्ा वणन दंः-- 

हितं, मितं, प्रियं काले, वश्यात्मा योऽमि भाषते । 

सं याति लोकानाह।द्हेतुमूतान्‌ चषात्तगरान्‌ ॥ 
४ 5 








८२ संस्कृत साहित्य का इतिशष 


वायुपुराण 


(४) वायुधुराण-इती पुराण का दूसरा नाम शिवपुराण हे । 
यह पुराण अस्यन्त प्राचोन है । बाणमह ने भपनो कादम्बरी मे इसश्न 
उर्जञेख "पुराणे वा परभ्रलपितम्‌' लिखकर [किया हे । अतः खसे जान 
पडता दहे कि मन्थ की रचना बाणभटसे वत पह्ञेहो चुद़्ीयी। 
य पुराण परम.णमे न्य पुराणो से श्रपेद्वाकृत न्यून हे। इसे 
मध्यार्भो को संख्या केवल ११२ है तथा श्छोकों की ११,००० के रुगमग 
हे । इस पुराणमे चार खयद हे जो "पाद" कहलाते हिं--(१) भक्रिषा 
पाद्‌ (र) भनुषङ्पाद्‌ (३) उपोद्धात पाद (४) उपसंहार पाद्‌ । सङ 
आरम्भे सृष्टिप्रकरण वदे विस्तार के साथ कद भध्यार्यो मे दिया गया 
दे। तदृन्तर चतुराश्रम विभाग प्रद्रित किया गया ह । यह पुराण 
सौगोलिक वर्ण॑न क ज्लिये विशेष रूप से पठनीय है । जम्ब द्वीप का वणेन 
विकेषरूप से है ही, परन्तु अन्य द्व्पो का भी वणन बदा सुन्द्रता से यहाँ 
किया गया हे ( भ० ३४--३९ ) । खगोल क! वंन मी इस मन्थे 
विस्तृत रूप मे उपलब्ध ्ोता है ( भ० ५०-५३ ) । अनेक अध्यायो मे 
युग, यज्ञ, ऋषि, तथ्‌ का वंन समुप्लत्य है । अध्याय,९० म चरो 

चेद्‌ की शालभा का वणेन किया गया है जो साहित्यिक दष्टिसे विशेष 
अनुशौनजञन करने योग्य हे । प्रजापति-वंश वणन (ज० ६१--६५ ) 
कशयपीय प्रजासगं (ज ० ६६.६९) तया ऋ पवश (श्र ० ७०) प्राचीन ब्राह्मण 
वर्णो क इतिहास को जानने के लिये दे ही उपयोगी ह । श्राद्ध कामी 
वर्णन भनेक अध्यायो हे । श्रध्याय ८६ जोर ८७ मे संगीत का विशद्‌ 
चरणन उपर्ब्ध है । ९९ वँ श्रध्याय प्राचीन राजान्नं का विस्तृत वणेन 
भ्र्तुत करने के दारण देतिदासिक दृष्ट से विशेष महर रखता है । 

दख पुराण की सबसे वदी विशेषता शिव के चरित्र का विस्तृत वणंन 
डे। परन्तु य सा्प्रदाचिक हषटरोणसे दूवित नक्ीदे। विष्युका 

भ  , 


तृतीय परिच्छेद स्र 


आ वणन इसमे अनेक ध्यार्यो मे मिलता ह} विष्णु ॐ) म 
डन अवतारो का वर्णन कड श्रध्यायो मे यनो उपल्व्य दे । पशुधल् ज 
पूजा से संबद्ध "पाशुपत याग! ङा निरूपण इष पुराण ङी महती वि्तेवता 
ड । पाशुपत योग का वणन अन्य पुराणों म नदीं मिलता । परन्तु इत 
पुराण मे उसङी पूरी ध्रक्रिया बड़ विस्तारके साध {श्र ११--१५) 
दी गह दहे! यह अंश प्राचन योग शाख के स्वरूप क) यानन ॐ ल्य 
श्रस्यन्त उपयोगी हे । जध्याय रमे वणित “शावंस्तवः रद्ध च्यरः चष्ट 
से अव्यन्त महत्तरपूणं हे । अध्याय ३० मे दन्त प्रजापतिने जो {िविङञी 
स्तुति की टै वद भी वद़ी सुन्द्र है। ये स्तुतियों वैदिक ` सद्राभ्यायः के 
पोराणिक रूप ईै-- 

नमः पुराण-प्रभवे, युगस्य प्रभवे नमः। 

चतुर्वेधस्य सर्गस्य, प्रभव्रेऽनन्त-चश्चुषे ॥ 

विद्यानां प्रभवे चैव, विदय।नां पतये नमः। 

नमो रतानां पतये, मन्त्राणां पत्ये नमः ॥ 





भ्रमद्धागवत 


(५) श्रीमद्धागवत-संस्छृत सादिस्य का एक जलुपम रतं दं । मच्छि 
शाख कातो वह सर्वस्व दे । यद निगम-कृट्पत्तरः का स्वयं गक्लित जग्ध मव 
फरु ई । वैष्णव घाचारयो ने प्रस्थानत्रयी ॐ समान भागवत को भी भवना 
उपजीग्य माना है । वज्ञमाचायं भागवत को मपि ग्यासद्रेव की "खमाचि- 
मापा कहते है भरात्‌ मागवत के तरवो का वर्णन व्यास ने समाधि-दशा 
म अनुमूत करके किया था। भागवत का प्रभात वज्लभसम्भ्रदाय शरोर 
चेतन्यसम्प्रदाय पर वहत अधिक पडा हे। हन सम्प्रदायो ने भागवत 
के आध्यारिमि तरव का निरूपण अपनी २ पद्धति से किया हे । इन प्रथो 
मे आनन्दतीयं कृत “भागवकतारपयनिणेय' मे जीव गोस्वामी का षट्‌ 
सन्दर्म' व्यापकता तथाव्रिशदैताष्छो दृष्टि से जयद महस्वपूणं दे । मागवत 





>; संस्कृत साहित्य का इतिशास 


के गढ छो भ्यक्त करने के प्‌ भस्येक वैष्णवघ्पद्पय ने इष पर श्वमता- 
_ युद्रछ. .भ्याख्या. लिखी है, निने ऊष टीकार्नोके नाम यहौँ दिये 
ज्ञाते है-रामानुज मत में खुदशंनसुरि की शुकपदोय' तथा वीरशघवाचायं 
की भागवतचन्द्रचन्द्रिकाः; माध्वमत द्भ विजयध्वज की “द्रलावली" ; 
निम्बाकंमत मे शकट्रेवाचायं का “सिदधान्तप्रदीप, वल्ल मभत मे स्वयं भा वार्यं 
वल्लभ फी सुबोधिनी" तथा गिरिधराचायं की नाध्ारिमिक्‌ टीका; चेतन्य- 
मव म श्रीसनातन की शरहदुतैष्णओविणीः ( दशमस्कन्ध पर ), जीवगो- 
स्वामी का "क्रमसन्द्भ', विश्वनाथ चक्रवती की 'सारा्थदशिनी'। सबसे 
भधिक लोकप्रिय श्रीधरस्वामी की श्रीधरी है । श्री इरि नामक मक्तवरं का ` 
इरिभिक्तिरसायनः' पूर्वाधं दशम का शटोरारमक व्याख्यान है । इन सम््र- 
दार्यो की मौखिक आध्याप्मिक कर्पनार्श्रो का लाधार यक्षी भष्टादृश सदस- 
श्टोकाव्मक भगवद्धग्रहरूप भागवत है । 
श्रीमद्भागवत भद्वैततरव का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों मे करता है । 
श्रीभगवान्‌ ने अपने तरव के विषयमे ब्रह्माजी को इत प्रकार उपदेश 
दिया हैः- 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतश्च योऽवशिष्येत सोऽ्म्यकषम्‌ ॥ 
भाग० २।९।६२ 


सृष्टिके पूवर्मे ही था-मैँ केवलया, कोद क्रियान थी । उख 
समय सत्‌ भर्थात्‌ का्याप्मक स्थूल भाव न था, श्रतत्‌--कारणास्मक 
सूक्ष्मभावन था। यद्य तक्‌ कि इनका कारणभूत भ्रधान मी भन्तसंल 
होकर सुमरमे छीन था। सष्टिका यह प्रपच्चर्मैहीरहैः भ्रौर प्रलये सव 
पदार्थ के लीन हो जाने पर म ही एकमात्र अवशिष्ट रहँगा ।' इषसे स्पष्ट 
हे कि भगवान्‌ निगुण, सगुण, जीव तथा जगत सब्र वही है । सद्धयतस्व 
सत्य हे । उसी एक, अद्वितीय, परमाथं को, जानी लोग ब्रह्म, -योगीजन 


तृतीय परिच्छद ~ । 
परमाध्मा, रौर भक्तगण भगवान्‌ के नामसे पुकारे हं । वहा नञ 
घरवगुखरूपी उपाधि से श्चवच्छित् न होकर अभ्यक्त, निराङारखूप से रहते 
दे, तव निर्गुणः क्टलाते हे ओर उपाधि से श्रवच्छिन होने पर 'सगुण' 
क्लाते है । '“परमाथंभूत २ जान, सस्य, विशुद्ध, एक, बादर-भीतर-भेद्रदित, 
परिपूणं, श्रन्तञयुख तथा निविद्धा हे -- वटौ भगवान्‌ तथा वासुदेव शदो 
के द्वारा श्रभिषित ्टोता हे । सष्वगुख की उपायि से भ्रवच्छिनन होने पर 
चहो निरण बह्म प्रधानतया विष्णु, रुद्र, बह्या तथा पुरुष चार प्रकार का 
सगुणरूप धारण करता दे । शद़सर्वावच्ुन्न चेतन्य को "विष्णु" ऊढते 
ह, रजोमिश्चित सस्वावच्दुन्र चैतन्य को धर्माः तमोमिश्र सखाचच्िक 
चेतन्य्र को “रद › श्रौर तुञ्यवर रज-तम से मिःश्रत सस्वाचच्छिन्न चैतन्य 
को "पुरुष कदते दे । जगत्‌ के स्थिति, द्षटि तथा संहार व्यावरमें 
विष्णु, ब्रह्मा भोर रुद्र॒ निमित्त कारण होते ई; पुरुषः उपादान कारण 
होता है। ये चारो ब्रह्मके ही सगुणसूप हं । श्रतः भागव्रत के मते 
बह्म टी जभिन्न-निमित्तोपादान कारण दै 

पर-ब्द्य ही जगत्‌ के स्थिव्यादि व्यापार के किप्‌ भिन्न भिन्न जवतार 
चारण करते । आद्योऽवतारः पुरूषः परस्य ( भाग० २।६।४१ ) 1 
-परमेश्वर छा जो अंश प्रकृति तथा प्रकरतिडन्य कार्या का वीक्तण, नियमन 
प्रवर्तन आद्‌ करता है, मायासम्बन्ध रहित इष्‌ भी माया से युक्त रहता 
ह, सवदा चित्‌-शक्ति से समन्वित रहता दै, उसे "पुर" कते ई । इस 
षुरूष से टी मिच्च मिन्न श्रवतारों का उद्य होता हैः-- 

१ वदन्ति तत्‌ तस्वविदस्तर्वं॑ यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥ भाग० १।२।११ 
२ ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकमनन्तरं त्ववदिधर॑क्ष शत्यम्‌ । 
्रव्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छ्दर्ज्ञं यद्‌ वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥ 
--भाग०५। १२) ११. 
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भूतैयेदा पञ्चभिरास्म ष्टः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 


स्वारोन विष्टः पुरुषाभिधानमवाप नारायण आदिदेवः ॥ 
भग० १।४। 


वरदया, विष्णु, रुदर परब्रह्म के गुणावतार ह । इरी प्रकार कषप. _ 
तार, युगावतार, मन्वन्तरावतार भादि का वणन भागवत मे विस्तार के 
साथ दिया गया हे । 

भगवान्‌ भरूपी होकर मी रूपवान्‌ हे (माग० ३।२७।३१ ) । मर्तो 
की अभिरुचि के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूप धारण करते दै । ( माग० 
३।९।११ ) । भगवान्‌ की शक्तिका नाम “मायाः है जिका स्वरूप 
भगवान्‌ ने इस प्रकार बतलाता दै- ॥ 


९ ८ 
ऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्‌ विदययादाटमनो मायां यथा भासौ यथा तमः॥ २।९।३४. 


वास्तव वस्तु के चिना भी जिसङ़ द्वारा जस्मा में किती अनिवचेनोय 
वस्तु की प्रतीति होती हे ( जैसे भकाश मे एक चन्द्रमा के रहने पर भी 
दृष्टिदोष से दो चन्द्रमा दील पडते है) भौर जिसके द्वारा विचमान रहने 
पर भी वस्तु की प्रतीति नीं होती ( जैसे विमान भी राहु नचत्रमयडज 
ञे नही दील पडता ) वही “माया” है । मगवान्‌ श्रचिन्स्यशक्छिखन्वित 
ह । वह्‌ एक समय मे मी एक होकर मी अनेक है । नारदजी ने द्वारिका 
पुरी मे एरू समय मेषी श्रीकृष्ण को समस्त रानिर्यो के मदो मं विध्- 
मान भिन्ञ-मिन्नकार्योमे संल्न्न देखाथा। यह ठनङो अचिन्तनीय 
महिमा का विला हे । जीव न्नौर जगत मगवान्‌ के ही रूप ह । | 
खाघनमार्ग-- इस भगवान्‌ की पलन्धि का सुगम उपाय वतज्ञाना | 
भागवत की विशेषता है । भागवत की रचना का प्रयो जन भी भक्तितत्त 
का निरूपण है । वेदार्थोनर हिव विपुलकाय महाभारत की रचना करने 
पर भो अतृ होनेवाजे वेदुभ्यास ङा हदय भक्तिप्रधान भागवत कौ रचना 


11 
#॥ 1 


तृतीय परिच्छद 


से वित्त हुभा । भागवत के श्रवण करने भक्तिकः निव्मरात उनः 
वैराग्य-ुर््रोमे प्रणष्टा ही संचार नदींद्रत्रा, प्रदयुतव पूणं यातन 
को प्राप्त हो गये । अतः भगवान्‌ ङा प्राक्ठिका णएक्माश्र उपाय भक्ति 
हीहै- 

न साधयति मां योगो न सांख्यं धमं उद्धर । 

न खवाध्यायस्तपो यागो यथा भक्तिममोजिता \ ११।१४।२० 

परमभक्त श्रहादजी ने भ्त की उपादेयताका वणन वड़े सुन्दर 
शब्दो मे किया हे कि भगवान्‌ चत्र, वरहुल्तता, दान.तप आदि पे प्रसन्न 
नदीं होते । वेतो निमल भक्तिे प्रसन्रहोते ह! भनिर श्रतिर 
भन्य साधन उपदासमात्र है-- 

श्रीणएनाय सुक्गन्दस्य न वृत्तं न वहुज्ञता। 

न दानंन तपो नेज्या न शोचंनव्रतानिःच। 

प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ || ७।७।५१, ५२. 

भागवत के जनुघार भक्ति ही सुक्ति्ासति में प्रधान साधन हे । जान 
कमं मी भक्तिे उद्यहोनेसे ही सार्थक होते दे, श्रतः परम्परया 
साधक हे, सा्ाद्रपेण नदीं । कमैषा उपयोग वैर\ग्य उत्पन्न करनेमें 
हे। जब तक वैराग्य छी दत्यत्तिन हो जाय, तवर तक वर्णाश्रम विदिन 
आचारो का निष्पादन नितान्त नावश्यक है । (भाग० ११।२०।९)। कमफर्ला 
को सी भगवान्‌ को सम्पण कर देना दी उनङे 'व्िषदःत' कोतोद्नादे 
(माग० १।५।१२) । श्रेध की मूरुखोतरूपिणी भ्त को द्ोटृकर केवल 
चोध षी प्रासि के लिए उद्योगशोल्ल मानर्वो डा प्रयत्र उसी भ्रकार निष्फत 
सथा व्ञेशोष्पाद्‌क हे जिष प्रकार भूमा कटने वालों का यव । भतः भक्ति कौ 
खपादेयता युक्तिविषय मे सवश्रष्ठ हे-- 
श्रेयः सुति भक्तिमुदस्य ते विभो, क्िश्यन्ति ये केवलबोधलन्धये । 
तेषामसौ छश एव रिष्यते, नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥। 

भागम १०।१४।४ 
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अक्ति की कान से श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेवाङा यह शो रेतिहावि 
शटि से भी महर्वशारी दै, क्योकि आचाय शक्कर के दादा गुर श्रीगौढ- 
पादाचायं ने “उत्तरगीता' की भपनी ,टीक्ठा मे "तदुक्तं भागवते" ककर 
इस श्छोक को उदष्टत क्षिया है। भतः भागवत का समय गौडपाद्‌ 
( सप्तम शतक ) से कठी मधिङ्‌ प्राचीन है। त्रयोदशशतके उष्न 
बोपदेव छो मागवत का कतां मानना एक भयङ्कर रेति्ालिक भूल ह । 
भक्तिदो प्रकार ष्टी मानी जाती है--'घाधनाङूग..भक्छि'. तथा 
साघ्यरूपा मक्त" । साधनमक्ति नौ प्रकार छी होवी है--श्रवण, कीतेन 
स्मरणा, पादसेवन, श्रचेन, चन्दन, द्‌।ग्य, सस्र तथा आरमनिवेगरन । 
भागवत मे ल्ष्सद्गति की महमा का वणंन वदे सुन्दर श्दोेकिया 
गया दे । साध्यरूपा या फलरूप! भक्छि प्रेममयी होती है जिसे सामने 
श्रनन्य भगवसपदाश्रित भक्त व्रह्मा के पद्‌, इन्द्‌ पद, चक्रवर्तीषद्‌, खोकाधि- 
पत्य तथा योग छी विविध विलप्तण तिद्धिर्थो को कौन कटै, मोष कोभो 
नही चाहता । भगवान ॐ साथ निस्य बृन्दावन मे ललित विहार कौ 
कामना करने वाने भगरचरणचच्चरोक भक्त शुष्ड नोरष सुक्ति को 
प्रयासमात्र मानकर तिरत्कार करते हैः- 
न पारमेष्छ्य' न महेन्द्रधिष्ण्यं न खावेभोभं न रस।धिषर्यम्‌ । 
न योगषिद्धरपुनभवं वा मय्य िंतात्मेच्छति . मद्धिनाऽन्यत्‌ ॥ 
माग० ११।१०।१७. 
भक्त का हृद्य भगवान्‌ के दशन किए उसी प्रकार छुटषटाया खरता 
हे, जिख प्रकार पदयो के पंस्रहित वच्चे माताङेलिर्‌, भूख से ग्ाङक 
वधे दूध के किष तथा प्रिय के विरमे व्याकुज्ञ सुन्दरौ भवने प्रियतम 
के लिए बुटपटाती है- 
अजातपक्ञा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा बत्तकरराः श्च ्रातीः। 
परियं भ्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दा्त दिदक्तते त्वम्‌ ॥ 
माग० ६।११।२६. 
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इश प्रेमाभक्ति की प्रतिनिधि रनक गोपिष्ायेधों जितत केनत पेष 
का रहस्यमय व्ण॑न व्यास जी ने रासप्चाध्यायीमे लिया है । दव प्ररूर 
भक्तिशाख ॐ सर्व॑स्य भागवत से भक्ति का र्तमप स्रोत भक्तन रे टरय 
को ाप्यायिङ्‌ करत। हुभा प्रवादितहोरहादै। भागवत ॐ ्छोर्कोमें 
एक विचित्र अनलौ माधुयं मरा हे । अतः भाव तथा मापा उमवदट 
से श्रीमद्भागवत का स्थान दिन्दुओं ३ धानिरु साध्यम अनुम दै। 
सवदेदान्तस।र' भागवत ( १२।१३।३य ) का कथन यथाध्र 3ः-- 


श्रोमदू भागवतं पुराणममलं यदू वेत्णतरानां धियं, 

यस्मिन्‌ पारमहंस्ये कममल ज्ञानं परं गीयते। 

तत्र॒ ज्ञानविरागभक्तिपहितं नैऽफम्येभाविष्करतं, 

तच्छ्रण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भ्या विघ्ुच्चेत्नः। 

नारद्‌ पुराण 

(&) बद्‌ नारदीय पुराण नारद्‌ पुराण नामङ् एरु उपधुराण 
मो मिरूता हि । अतः उषे इवे प्रथक्‌ करने ॐ लिये इसे दद्‌ नारदीय 
पुराण नाम दिवा गयादे। इप्तप्रन्थमंदोनाग हे । पूेमगमे 
भव्याय धी संख्या १२५ हे श्रौ उत्तरभागे पर दै सम्पूणं छोरा 
ङी संख्या २.,००० है! डाक्टर विलपन दष पुरागका रचनाक 
¶ दवीं शताब्दी बताते दै तथा इवे विष्णुभक्तिङा प्रतिपादक एक्‌ 
सामान्य प्रन्थ मानते । परन्तु ये दोनो बाते सवरथा निराघार दै। 
4 रवी शताब्दी म वल्ल(लपेन ने भवने (दान्तागर' नामङू प्रन्थर्मे इत 
षुराण के ष्टो ठो उदन किया हे । अलवेहनी ८ ११बीं शताब्दी ) ने 
भी मपने यात्राविवरण मे द्र पुराण का उक्लेश्व किया हे । नतः यह 
पुराण निश्चय ह इन दोनों ग्रन्थकारो ॐे काठ से प्राचीन दहे । इत ग्रन्थ 
के पूवंमागमे वणं शरोर जाश्रमके भचार (अ० २४।२५) श्रद्ध 
( श्र २८) प्रायश्चित्त भाद्िका वंन दिया गया दे । इतके श्रनन्तर 
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व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, इन्द्‌ भादि शाखं का श्रलग-अल्ग एक-एक 
अध्याय मे विवेर्ी का विवेचनं है] अनेक भध्यार्यो मे विष्णु, राम, 
हनुमान, कष्या, काली, मेश के मन्त्रो का विधिवत्‌ निरूपण किया गया 
हे । दिष्णुभक्तिको ही मुक्तिका परम सधन सिद्ध किया गया हि 1 हसी 
भ्रसंग को लेकर उत्तरभाग मे ( अ० ७-३७ तक ) विख्यात ॒दिष्एुमक्त 
राजा सक्माद्गद का चार चरित्र वणित किया गया हे । 

यह पुराण पेतिकसिक दषटि से मो बदा महर्वपूणं हे । _ भारो 
पुरार्यो के विष्यो की विस्तृत श्रनुक्रमणी यहो दी गहं है (भ० ९२-१०९ 
पूव॑माग) ¡ यहं भनुक्रमणी समी परार्णो के विषयों को जानने के लिये 
श्त्यन्त आवश्यक है । इसकी स्टायता से हस. वतमान पुराणो के मूरू- 
रूप तथा प्रकिक्ठ अंश की छान-षोन वदी सुगमताके साथ कर सकते है। 
विम्णभक्ति की इसमे प्रधानता होने पर मी यह पुराण पुराणो ® पच्च 
कचर्णो से रहित नही है । 


माकंण्डेय पुराण 


(७) माकंण्डेय पुराण-- द पुराण का नामकरण माकडेय ऋषि 
दवारा कथन किये जाने से हमा है। शंकराचायं ने वेदान्तसृश्र भाष्य 
१।२।२३ में तथा ३।२।१६ में इस पुराणकेदो श्छोकों का उद्धरण दिया 
हे । इससे स्पष्टे कि दांकराचायं ( पवी षदी) के समयसे भी यह 
पुराण भधिक प्राचीन है। परिमाणमे यह पुराण लोटा है। इसके 
श्मध्यायां की संख्या १३२८ है भौर श्लोकों की संख्या ९,००० हे । इस पूरे 
पुराण का अंग्रेजी मे भनुवाद्‌ पाजिटर साहब ने किया हे ( विठ्जोथिका 
इरिठका सीरीज कलकत्ता; १८८८ से १९०५ इ ० ) तथा इसङे भ्रारम्मिक 
कतिपय श्रध्यार्यो का श्रनुवाद जमन माषामे भी हआ है जिसमें मर- 
णोर जोचनकी क्था कही गहे । इन पश्चिमी विद्वानों ी सम्मति 
यह पुराण वहत धादान, बहत रोकप्रिय तथा नितान्त श्पादरेयहे। 
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हमारी दृष्टि मे भो यह सम्मति दीक दहा जान पदरतः ह । प्राचोनरनन ॐ 
श्रसिद्ध ब्रह्मवादिनो महिष मदालक्षा का पवित्र जीवन.चरित्र दस न्थ > 
वदे विस्तार के साय किया गया हे। मदालसा ने भवने पुत्र मलक क 
शेशव से हो ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे उसने राजा होने परभ 
ज्ञानयोग के साथ कमयोग का भपूवं सामज्ञस्य कर दिखाया । इषा यध 
का गां सक्तशतीण पक विशिष्ट अंश दै । इसमे देवी-भक्तौ के लिये 
सवस्वरूप दुर्गां का पवित्र चरित बड़ विस्तारङे साथ द्विया गयादहे। 


अभ्िपुराण 

(र) अग्भिपुराण--इसर पुराण को यदि समस्त भारताय वान) 
का चिश्वकोष केतो किसी भ्रकार गघ्युक्तिन होगी । पुराणाका उदर्य 
जन घाधारण मे ज्ञातय्य विद्यानां का प्रचार करनामभी था, इसका षरा 
परिचय हमरे दस प्रण ॐ श्रनुशीलन से मिलना दे । इस पुराण के 
३८३ भध्यार्यो मं नानाप्रकार के विषयों का सन्निवेश कम श्राच्यका 
विषय नदीं दे । भवतार ढी कधार्जो का संक्षेपमें वणन कर रामायण भौर 
महाभारत की कथा परया विस्तार ॐ साथ दी गहै हे। मन्द्र निर्माण 
की कराके साथ प्रविष्टा तथा पूजन के व्रिधान का विवेचन संक्षप मे 
सुचास रूप से दिया गया द । अ्योतिषशा, भ्रमशाख, वत राजनाति 
आयुवेद श्रादि शाखो का वणन वड़े विस्तार के साथ मिला ह। छन्द 
शाख का निरूपण भाठ अध्यार्यो मे किया सया मिलता । श्रलंकार 
शाख कां विवेचन बे ही मामिकूद से क्रिया गया दहे । व्याकरण की 
मी ान-वोन कितने ह श्रष्या्यो में की गई दे! कोष ॐ विषय मेभी 
कद अध्यायं छिखे गये हे जिनङ भनुशोलन से पाठो को शब्दान का 
विशेषं वृद्धि हो सकती है । योगशा के यम, नियम जादि भाठ अंगो 
का वयन सक्षेपमे वदाही सुन्दर है) अतम जदरैत वेदान्त के 
सिद्धान्तो का सार-संकलन हे एक न्यायमं गोताकाभी पसारारः 
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एकत्रित किया गया है। इष प्रकार इछ पुराण के श्रनुशीन से समस्त 
ज्ञान-विक्तान का परिचय मिलता है। इपीक्तिये इस पुराण का यह दावा 
सवथा सच्चा ही प्रतीत होता है कि-- 
आग्नेये हि पुराणेऽस्मिन्‌ , 
सवी विद्याः प्रदर्दिताः। ( श्र° ३८३।५२ ) 


भविष्य पुराण 


(६) भविष्य पुराण--इस पुराण के विषय मे सचसे भ्रधिक गङ्बदी 
दिखा पडती है । इसके नामकरण का कारण य दहै कि इसमे भविष्य 
मे होनेवाली घटनाओं का वंन किया गया है। इसका दुःपरिणाम यह 
दुश्रा कि समय समय पर होनेवाज्ञे विद्वानों ने इसमे श्रपने समयमे 
होने वाल्ली घटनार्भो को भी जोड़ना प्रारम्म कर दिया) भौर तोक्या दसम 
मेज" नाम से उद्विखित अंज के श्चाने का भी वणंन मिलता दे । 
पं० उवाल्लाप्रताद्‌ मिश्रको इस पुराण की विभिन्न चार हस्त लिखित 
प्रतियौ म्ली थीजनो आपल्मे विषय की द्टि से नितान्त भिन्न थी । 
उनका कहना है कि भाजकल जो भविष्य पुराण उपटन्ध होता है उसमें 
हन उपयृक्त चारो प्रतिर्योका मिश्रण है। यदी दस पुराण छो गढ्बद़ी 
का कारण दहै । नारदषुराण के श्रनुसार इसके पोच पवं हैः-- (9) ब्राह्म 
पवं (२) दिव्णु पव॑ (३) [शच पवं (४) सूयं पवं (५) प्र ततसग पव । 
दनक शोका की संख्या १४,००० है। इस पुराणम सूयंपूना का विशेष 
खूप वणान है । कृष्ण के पुत्र ज्ञाम्ब को कुद्ठुरोगदहो गया या जिसकी 
चिकिरसा करने के लिय गरड शकद्रीप से व्राहार्णो को लिवा रये जिन्होने 
सूयं भगवान्‌ की उपासना से शाम्बको रोगसुक्तकर दिया । इन्दी 
ब्राह्यणो को द्राकद्वीपी, मग या भोजक घ्राह्मण कते है । सूये उपासना 
के रहस्य तथा कलि मे उष्पन्न विभिन्न पेतहाक्षिक राजवरो के इतिहास 
जानने के लिये यह पुराण नितान्त उपादेय दै । 
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ब्रहमवैवतं पुराण 


(१०) न्रश्चवैवते पुराण--इख पुराणे शोको की संख्या. १५०० ॐ 
छगभग हे । इस प्रकार पुराण भागवत की श्रपे्ता परिमाणमे ऊच चोर, 
हि । इ पुराण मे चार खणड हे-(१) व्रह्म खण्ड (२) प्रकृति खण्ड (३) 
गणेश. खड (४) कष्णजन्म खणड । इम कूप्णजन्म सखर्ड जघेसेभा 
शअयिक है । इस खयड मे १३३ भध्याय है| कृष्ण चरित्र ङा विस्तृन रूप 
से वणन करना इल पुराण क प्रधान लक्ष्य दे । राधाकृष्ण ङ गनि 
भोर इत राधा का वर्णन बहे साङ्गोपाङ्ग रूप से यहां द्विया गया हे । इस 
राधा-प्रसङ्गके फारण श्रनेक एेतिदायिक दस पुराणको व्रहुत हीच 
का बतलाते ष । परन्तु राधाढो कपना बड़ी प्राचीन है। म्ाकवि 
भास ने अपने 'वाज्रचरित' नाटकमे कष्ण को वार लीत्ता तथा राघाका 
वंन विस्तार के साथ कियाद । मासका कार तृतीय शतङ्‌ दै । जतः 
इस पुराण की रचना वृतीय शतक से पिले दो चुकी होगी । सच पूचिए 
तो भागवत के दशम स्कन्ध के श्चनन्तर श्रीकृष्ण की लीलाका इतना 
भयिक विस्तार ओौर कटौ नहीं मिरूता । 


(१) ब्रह्म खण्ड-मे केवल तीस (३०) अध्याय है जिते कृष्ण के 
ह्वारा जगद्‌ की सृष्टा वयंन दै) इतक षेव श्रध्ाय आयुवेद 
शाख के विषयका वर्णन करता हे! (र) प्रकृति खण्ड मे प्रकृति .. 
का वणन हे जो भगवान्‌ इष्ण के लादेशानुसार दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती 
साविग्री तथाराधाष्े रूपमे भपने को समय समय पर परिणत किया 
करती है । द खयडढ मँ सावित्री तथा तुलसी की कथा वदे विस्तार के 
साय उपल्नन्ध होती दै । (३) गणेश खण्ड मे गणपति के जन्म, कमे 
वथा चरित क। वर्णन है । गोश कृष्ण क अवतार के रूप मेँ दिखलाये 
गये ह । इत पुराण के नामकरण क। कारण स्वयं इषी पुराणम इस 


९४ संस्कृत साहित्य का इतिदाख 


प्रकार दिया इु्ा हे कि छृष्ण के द्वारा बह्म के विदत ( प्रकाशित ) छिये 
जाने के कारण इसका नाम च््रह्म वैवर्त पड़ा । 


विषृतं बह्म कार्येन, कृष्णेन यत्र च शौनक । 
रह्म वैवतेकं तेन, प्रवदन्ति पुराविदः ॥ ० पु° १।१।१० 


दक्षिण भारत में यह पुराण ब्रह्म कैवर्त के नाम से प्रसिद्ध है । इल 
नामकरण का कारण स्पष्ट रूप से प्रतीत नीं होता। नारद्‌ पुराणमें 
जो हस पुराण की श्रनुक्रमणी उपरञ्ध होती है, उससे वतमान पुराण से 
पूरा सामज्जस्य है । कष्णपरक होने के कारण से ङष्णभक्त वैष्णवों मे 
इस पुराण की वदी मान्यता हे । विश्तेषतः गौडीय वैष्णवों मे इस पुराण 
का बड़ा आद्र हे) 


लिग पुराण 


(५१) लिङ्ग पुराण -दस्मे मगवान्‌ दाशर की शिङ्गरूप से उपा- 

सना विशेष रूप से दिखलादं गहं हे । क्िवपुराण का कना हे छि-- 
, “सिङ्गस्य चरितोक्तत्वात्‌ पुराणं लिङ्गमुच्यते 

यष पुराण अ्पेकाङृत छोटा है क्योकि इसमे अध्यायो छी संख्या 
१६३ भर शो की संख्या ११००० है । इसमे दो भाग दै (१) पूरं 
माग (२) उत्तर भाग । यदीं लिङ्गोपासलना की खपत्ति दिखलाई गहं है । 
सृष्टि का वणेन भगवान्‌ शंकर के द्वारा बतखाया गया है) शंकर के रम 
श्रवतारों का वणन मी हमें यदौ उपलन्ध होता है । शिवपरकू होने ढे 
कारण से रोव बतोंका नौर डेव तीर्थोका यहो ्रधिक चरणन होना 
स्वामाविक दही दे! उत्तर भागे पथु, पाश तथा परश्ुपतिकी जो व्याख्या 
को गद दै(श्र० ९), वह शेव तन्त्रो ॐ ्रनुकरूल है। यह पुराण शिव 
नत्व की मीमांसा के लिये व्रङ़ा हो उपादेय तथा प्रामाणिक है। 


तृतीय परिन्छुर ५५ 


वराह पुराण 


(१२) बराह पुराण-दष्णु ने चरा रूर धारण कर पय्वीका पाताल 
खोकुसे उद्धार स्ाथा। इषु_कथासे मुख्यतः पंवंघ रखने के कारण 
इक पुराण का नाम वराह पुराण पड़ा हे । हेमाद्र ने ( १३वीं शताब्दी) 
अपने 'चतु्वंगे चिन्तामणिः मे इत पुराणम वणित बुद्ध द्वादशी षा 
खज्लेख किया दै तथा गौड नरेश वल्लाल्तसेन न १२वीं एत्ताब्दौ ) 
(दानसागरः नामक ग्रन्थ में इस पुराण से श्रनङ छक उद्‌ त स्वि ईह। 
अतः यह पुराण १ र्वी राताब्दौ स प्राचीन श्रवश्यहे। उक्ष पराया 
दो पार-मेद्‌ उपलब्ध होते ईै( 9 ) गौदीय (२) दाक्तिगाव्य । इनमें 
श्रध्यार्यो की संस्याओं मे भी अन्तर दे। भजक गोदीय पार्वराल 
संस्करण ही भधिक प्रविद्ध हे । इष पुराणे २१८ श्रध्याय ई । शोको 
ङी संख्या २४,००० हे । परन्तु कलकत्ते की एशियाटिक सोताह्ठा से 
इस ग्न्य काजो संस्करण प्रकाशित इभा हे उ छेवरु १०,७०० श्लोक 
है । दस्त ज्ञात दाता हे कि दक्त प्रन्थ का एक बहुत वदा भाग जव तक्‌ 
नहीं मिलता हे । इस पुराण में विष्णु से सम्बद्ध भनेक वर्तो का वणंन 
दे । विशेषकर दर!द्शी चत--मिन्न भिन्न मासो की द्वादशी बत--ङा विवे- 
चन मिरता है तथा इन द्वादशी चरतो का भिन्न भिन्न अवतारो ते सम्बन्ध 
दिखाया यया ह । 


इस पुराण के दो अंश विशेश महत्व के टैः-( १ ) मधुरा महात्म्य 
( भ० १५२-१७२ ) जिम मधुरा के समप्रतीर्थोका वड़ा ही विस्तृत 
चरणन दिया गया हे । ये जध्याय मधुरा का भूगो जानन के खियि वदं 
ही उपयोगी है । (२) नाचिहेतोपाख्यान ( अ० १९३-२१२ ) जिसमें 
नचिकेता छा उपाख्यान चदे विस्तार के साथ दिया गयादहै। इत 
उपाख्यान मे स्वगं तथा नरष्छो के वणन पर दही विशेष जोर दिया गया 
हे । कठोपनिषद्‌ ढी जध्याप्मिक दृष्टि टपाग्यान में नहीं । 


९६ म॑स्कृत बाहित्य का इतिशस' 


इन्द पराण 


(१३) स्कन्द पुराण हस पुराण मे स्वामी. काति य ने. रोवदर्यो 
का निरूपण क्या है, हसी्ये इनका नाम स्कन्द पुराण हे। सवसे 
दृ्त्काय पुराण यदी है । इसकी मोटे का इसी से श्रनुमानक्ियाजा 
कस्षक्ता दहै कि यह भागवत पुराण से भादगुना मोटा दहै । दसी शोक 
सख्या ८१,६०५० हैजो र्त श्टोकामक महाभारत से केवब एक पंचमांश. 
ही क्म हे! इस पुराण के जन्तरातं श्रनेकः संहितार्ये, खणड, तथा 
माहाप्म्य ह । हसी पुराण के भन्तगतं सूतसंहिता (भ० 9 श्को० २०-२२) 
के अनुसार शस पुराणमे दुः संदितं हे जो श्चपने म्न्य परिमाण के 
काथ इस प्रकार हैः- 


संहिता श्लोक संख्या 
(१) सनक्ुमार संहिरा ३.६,००० 
(र) सूत संहिता ६,००० 
(३) शंकर संहिता ३०,००० 
(४) वैष्णव घंहिता ५,००० 
(५) बाह्य संहिता ३१००० 
(६) प्तौर संहिता ¶१,००० 

= ८१,००५ शलोक 


इन प्षंहितार्श्रो के विपय मे विस्तृत निदेश नारद पुराणम दिया गया 

है । स्वन्द्‌ पुराण के विमाजनष्ा पक दसरा भी प्रकार खर्छामे है।ये 

खय संख्याम सात ई: (१) माेश्वर खण्ड (२) वैष्णव खणड 

(६) दरह्यखर्ड (४) काश खर्ड (५) रेवा खणड (६) तापो खण्ड 
(७) प्रभास खण । 

(१) संहिता मे सूत रुदिता शिवोपासना के दिषय मे एक भनुपम 

रूरड दे । यह सिता वैदेक्‌ त्थ) तात्रक उभय प्रकार दी पूजार्नोका 


तृतीय परिच्त्द ९१ 


विस्तार के साथ वंन करती हे । इस संहिता का इषी विलत्णना ‡ 
कारण से विजयनगर साग्राञ क मन्त्री माधवाचायं रो दृष्टि इस पर 
पदी श्रोर उन्होने 'तात्पयं-दीपिङा' नामरु बडी ही पामाणिङ तथा विस्तृत 
ग्यास्या ली दे जो श्चानन्दाश्रम संस्कृत म्रन्थावली पूना ( नं० २५) बे 
भरकाशित हुई हि। इष संहताय चार खयर हैः --(१) पला खण्ड 
जिखश्ा नाम शिव माहाण्य' टै १३ अध्या्योमे शिवमहिमा.का वरिशेष 
खूपसे प्रतिपादन श्रता है (र) ज्ञानयोग खण्ड -२० अध्पायोे 
श्माचार-धर्मो के वंन करने डे अनन्तर हठपोग की प्रक्रिपा का सादधोराङ्ग 
विवेचन प्रस्तुत करता हे । (३) मुक्तिखरम्ड--९ श्र्यायो मे सुनि ॐ 
उपाय का वंन करता है । (४) यज्ञ वैभव खयड--यह सब खणो से 
बद्‌ हे । इङ दो भाग ह (१) पूवं भाग ओर (२) उत्तर भाग । पूव 
भागम ४७ अध्याय है जिनमे भदरेत वेदान्त के सिद्धान्तो का रोवभक्तिङ 
साथ सम्पुटित कर बदा ही सुन्दर नाध्यार्मिङ विवेचन किया गया दहै। 
दाशंनिकं दशि से यद खरुड बदु! दौ उपादरेय प्रमेध-वहु्त तथा मीमां्रा 
करने योग्य है। इसङ़े उत्तर भाग मंदो गीताय खम्मिलित ई --.१) 
ब्मगीता भौर (२) सूतगीता । पहली गीता १२ अध्थार्यो म विभक्त है भोर 
दूसरी ८ भध्या्यो मे । इना भी विषय अध्यारम ही हि । आस्मस्वरूप का 
कथन तथा उ्तङे साकाटारङे उपाय वदी ही सुन्दरता के साथ प्रतिरादित 
किये गये ह । हस पिता मे शिव के प्रसाद से ही सव कर्मो की सिद्धि 
का वणेन किया गया है । इ विषय के दो शोक नीचे दिये जाते ईः - 
प्रसाद-लाभाय हि धमंसंचयः 
भ्रसाद-लाभाय दि देवताचेनम्‌। 
भ्रसखाद-छाभाय . दि देवतास्मृतिः; 
प्राद लाभाय दहि सवेमीरितम्‌ ॥ 
दिवभ्रघदेन विना न भक्तयः, 
शिवप्रसादेन चिना न भुक्तयः। 


९ संस्कृत साहित्य का इतिष्टास 


शिवप्रसादेन विना न देवताः, 
शिवप्रसादेन हि स्व॑मास्तिश्ाः॥ 


(३) शंकर संहता -भनेक खण्डां मे विभक्त दै। इसका प्रथम 
शयड श्विवरहस्य कलाता है जो पूरी संहिता क श्राध। भाग है । जिसमे 
४ १३,००० श्छोक है तथो ७ काण्ड है जिनङे नाम ये हैः- (4) संव 
¢ काण्ड (२) श्रासुर क।यड (३) माहेन्द्र कारढ (४) युद्ध काण्ड (५) देव 
काण्ड (द) दश्तकायड (७) उपदेश काण्ड । (६) छठी षिता सौर 
संहिता टे जिसमे शिवपूना सम्बन्धी अनेक वार्तो का वणन किया गया 
हे । प्ली संहिता--घनष्ुमार संहिता बीस-वादक्त अध्यायो फी एक 
छोटी सी संहिता है। इन संहितार्नो को छोड्श्र अन्य संहितायं उप. 
खन्ध नर्ही होतीं। 

शव खण्डो ढे क्रम से इस पुराण का वर्णन किया जाता हिः-- 

(१) माहिश्वर खण्ड के भीतर दो द्ोटे खड द (क) केदार खय 
(ख) मारिका खण्ड । हन दोनो मे खण्डो शिवु पार्वती की नाना 
प्रर की चिच्चच्र ्लीला्भों का वणन बड़ा सुन्द्र किया गया है । 

(२) वैष्णव खण्ड-इस खणड क भन्तगेत उत्क खयड है जि 
` उदीखा के जगन्नाथजी के मन्दिर, पूनाविधान, प्रतिष्ठा तथा तस्संबद्ध नेक 
{ उपास्या का वंन मिलता दै । राजा इृन्द्युक्च ने नारदजी के पदेश 

मे किप प्रकार जगन्नायजी के स्थान का पतता लगाया, इघ्का चिस्तृत्‌ वणन 
दख खण्ड मे पाया जाता है । इ प्रकार जगन्नाथपुरो का प्राचीन इविषा 
जानने के लिये यह म्न्य श्र्यन्त उषादेय हे । 

(३) व्रह्म खण्ड--दसपे दो खय है (१) ब्ह्म।रखथ खणड (२) 
यह्मत्तर खणड । प्रथम खण्ड म तो धर्मारयथ नाम स्थन के महात्म्य 
का विदादु भरतिपादन है । द्रे खणड मे उञ्त्रैनी में स्थित महाकाल की 
प्रतिष्ठा तथा पूजन का विशेष विधान है । 


तृतीय पच्न्िद ९९ 


(४) काशी खणड-दइसमे काशी की महिमा का वणंन ह । काशो 
क समस्त देवताओं, शिवलिङ्ग के आविर्भाव तथा माह्ासम्य का प्रतिपादन 
यहां विशेषरूप से किया गया है । काशी का प्राचीन भूगोल जानने ऊँ 
लिगे यह खरुड अस्य -त श्चावश्यक हे । 

(५) रेवा-खण्ड-- इसमे नर्मदा ङी उत्पत्ति तथा उने तट पर 
स्थित समस्त तीर्थो का विस्तृत वणन मिलता है। सत्यनारायण चत 
को सुप्रसिद्ध कथा हसी खण्ड की हे । 

(६) श्रवन्ति खरड-अवन्ति ( उञ्जैन ) में स्थित भिन्न लिन 
शिवलिङ्गो की उत्पत्ति तथा माहात्म्य का वणन इक्त खर्ड मे क्या गया 
दै । महाकालेश्वर का वंन वदेह. च्स्तृत सूप मै दिया गयादे। 
ध्राचीन अवन्ति की धार्मिक स्थिति का पूरा दिग्दर्शन यर्दा मिलता डे । 

८५) तापी खर्ड- दसम नम॑दा की दायक नदी तापी के किनारे 
स्थित नाना तीरथ का वर्णन मिलता हे । नारद्‌ पुराण क मत से इसके 
पष्ठ खण्ड का नाम नागर खण्ड दै । भाजकल जो नागर खण्ड उपलन्ध 
होता दे उसमे तीन परिच्डेद द । (१) विश्वकर्मां उपाख्यान (र) व्रि्वकमं 
वंशाद्यान (३) हार्श्वर माहासम्य । इस तीसरे खण्ड में नागर ब्राद्मणों 
की हव्पत्ति छा वर्णन हे । भारत की सामाजिक दृशा जानने के लिये यह 
खणड श्ररयन्त श्रावश्यक दै । 

(=) प्रभाख खण्ड- इसमे प्रभास क्षेत्र का बदा दी विस्तृत 
वर्णने) दरकाके रास पाका भृगो जानने के छिगरे यह खण्ड 
अत्यन्त उपयोगी दै 

इन महापुराण मे महाकाय स्कन्द्‌ पुराण का यह स्वगाय वणन 
है। इख पुराण मे जगच्चाथजो के मन्द्र का वणंन होने से कुद पाश्चाप्य 
विद्धानां का विचार है कि यह पुराण १२ वीं शतान्दरी मे लिखा गया 
क्योकि १२६४ ई० के आसपास जगन्नायजी के मन्दिर का निर्माण द्रा 
या | परन्तु यदह मत नितान्त चान्त है क्योकि ९३० शक (१०० ईं०) 


९०० संस्कृत साहित्य का इतिशस 


मे छिखी गद इतकी हदस्तङिच्ित भरति कककत्ते मे उपलभ हुई है । परन्तु 
रसते मी प्राचीन ७ वीं शताब्दी मेँ किखितत इशशी हस्तरिखित्त धरति 
नैपाल के राजकीय पुस्तशलय मे सुरदित है जिका शठ्ेख डा० हर 
भसाद्‌ शाखी ने वरहो के सूचीपत्रमे क्रिया है। इससे सिद्ध होता है कि 
यद पुराण बहुत ददी प्राचीन है। इसका मूलरूप कपा या भोर य कैते 
धीरे-धीरे इतना विशालकाय हो गया! यह भीपुशणके परिडर्तोकेल्िये 
भनुसन्धान का विषय है । 
वामन पराण 

(१४) बामन पुलण-हस पुराण का सर्वन्ध भगवानू के वामना- 
चतारसेहै। यह वड्‌! टी घोटा पुराण ई। इसमे केवल ९५ ध्याय 
तथा १०,००० श्छोक ह । वित्णुपरक ोनेॐे कारण इसमें विष्ण ॐ 
भिन्न-मिन्न अवतारो का रन होना स्वाभाविक है परन्तु वामनावतार का 
वणेन विशेष रूप से हज! है। दस पुराण मे शिव, शिव का महारव, 
वतीं, उमा-शित्र विवाह, गणेत की त्यत्ति भोर कातिश्य चरित रादि 
[र्यो दा वर्णन मिल है जिसे पता चलता है कि इर किसी 
प्रकार फी साम्प्दायिक संदटाणंता नदी हे। 

बूमे पुराण 

(१५ ) कूमं पुराण --इ8 पुराण से पता चढ्ता है कि इसमे वार 
संहितायं थी-(9) ब्राह्मो संहिता (२) मागवती (३) सौरी (४) वैष्णवी । 
परन्तु आजञकृक केवल ब्राह्मी संहिता ही उपलब्ध होती है भौर 
ख्सीकानाम दमं पुराण दै। भाववत तथा मरस्य पुराणों के भुषार 
इमे १८,००० %@ोक होने चाहिये परन्तु उपल्नग्ध पुराथ मे केवज्ञ ६००० 
हो शोक मिलते ह भर्धात्‌ मूल भ्नन्य कां केवल तृतीयांश भागश 
छपर्च्ध हं । दिस्णु भगवान ने दमं भवव।र ध।रण कर इन्दशुन्न नामक 
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विश्णुभक्त राजा को इस पुराण का उपदेश दिया यथा। इसलिय यह त्र 
पुराण के नाम से श्चभिदहित सिया जात्ता है । इमे सव जगद सिवद) 
सुस्थ देवता के रूप वणित हैश्रौर यष्ट स्पष्ट उल्लिखित दै ङि तरद्य।, 
विष्णु श्रोर महेश मे सिसी प्रकार का अन्तर नहींहे। येषएकदही वदः 
की एथर्‌ पृथक्‌ तीन मूतियँ ह । हस ग्रन्थ में शक्तपूजा पर भी बदा 
ओर विया गयाहे। शक्तिके स्टखर नाम यँ दिये गये है (१।१२) । 
विल्नु शिवङढे शूप तथा लक्ष्मी गौरी की प्रतिकृति बतला गह हँ । शिव 
देषाधिदेवके रूपमे इतने मद्रपूणं रूप से वणित द्यि गये दकि 
उन्हीं के प्रसाद्‌ से भगवान्‌ कृष्ण जाम्बवती ढी प्राक्च मै ममं 


होते ह। 


हस पुराणर्मेदोभागरहे। प्व॑भारा ५२ अध्याय श्रोर उत्तमे 
७० श्रध्यायरह। पू्वेभारा मे सृष्ट-प्रकरण के श्रनन्तर, पावती की 
पश्चर्या तथा इने सष्टखनाम का वणन हे ! दतती भाग मे काडी भौर 
प्रयाग का माहारम्य (अ० ३५-३७) द्विया गया है । उत्तरभाग श्री 
गीता तथा ब्यास गीतादहै। ईश्वरी गीताम भगवद्‌ गीताके दंग पर 
ध्यानयोग के दवारा दिके साद्ास्छार का वर्णनदहै। व्यास गीतामें 
चारों आश्रमो के कर्तव्य कर्मा का वर्णन महविं व्या्के द्वारा च्या गया 
है। इस पुराण के उपक्रम से दही पता चलता है कि मूर रूपमे इसमें 
चार संहितायं थी भौर भाजक्ल केवल ब्राह्मी संहिता ( ६,००० श्लोक ) 
ही उपलन्ध होती दै-- 


त्राह्षी भागवती सौरी वैष्णवी च प्रक्टीरचिता। 
चरस: संहितः पुण्या धमेकामाथमोक्तदाः ॥ 
इयं तु संहिता ब्राह्मी चुर्वेदैश्च सम्मता। 
भवन्ति षट्‌ सदखाणि छोकानामनत्र संख्यया ॥ 
( १।३५ )। 
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मत्स्य पुराण 


(१६) मस्स्यपुराण- यह पुराण मी पर्यासत खूप से विस्तृत हे । 
इसमे भध्यार्यो की संख्या २९१ है तथा रढोकों की संख्या १५,००० के 
णभग है । इस पुराण के आरम्भ मे मन्वन्तर क सामान्य वणन के 
अनन्तर पितृंश का वंन विशेष रूप से किया गया हे । वैराज पितृरवशः 
का १३ वें श्र्याय रमे, भ्भिष्वात्त पितर्योका १४ वेमे तथा वर्हिषद्‌ 
पितरों का वणन १५ वें भध्यायमे विरोष रूपसेटहै। धाद्धकन्पका 
. विवेचन ७ श्रष्या्यो ( भ० १६-रदे तक ) मे किया गया है । सोमवंशः ' 
का वगांन वदे विस्तार के साथ यक्ष उपरन्ध हे, विशेषतः ययाति के. 
चरित्र का ( श्र० २७ से रे तक )। अन्य राजन्य व्शोका भी वणन 
ह । बतो का वणन इस पुराण की महती विशेषता है (भ्र० ५५-१०२) 
भ्रयाग का भौगोलिक वयंन तथा महिमा कथन १० श्रष्यारयो ( भ०- 
१०३-११२) मेँ किया गया हि। भगवान्‌ दांङूर का श्रिपुरासुर साथः 
ज्ञो संग्राम हश्रा था उसका वंन यर्श हम बके विस्तार के खाथ पाते ह। 
( ० १२९-१४० ) तारक-वध का मी बड़ा विस्तार यहो मिलता हे । 
मस्स्यावतार के वंन के लिये तो यह पुराण ही किखा गयाहि। काशी 
का माहात्म्य भी भनेक ध्यायो मे यहाँ विराजमान ह (० १८०-१८५) 
वही दशा नंदा माहासम्य की मी दे ( भ्र० १८७ से १९४ )। 

इस पुराण परं तीन-चार वाते विशेष महर्व की दीख पदती है। 
(9) पहली बात यह हि कि इख पुराण के ५३बें भध्याय मे समस्त पुरार्थो 
की विषयानुक्रमणी दी गहं है जिसे इम पुरार्णो ङे क्रमिक विकास का 
चुत ङ परिचय पा सकते ह । (२) विशेयता हे प्रवर ऋषपिर्यो के वंश 
का व्णन- श्रगु, अंगिरा, जत्र, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ट, पराशर, 
श्रगरस्य--इन ऋषियों के वंशो का वणंन वदे सुचारु रूप से हम १९५ 
अध्याय से कलेर २०२ भध्याय तक क्रमपूवंक पाते है । (३) विशेषत 
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& राजघमे का विरिष्ट वंन । भ््याय २१५ से केकर २५२ त द. 
पुरुषकार, साम, दाम, दर्ड, भद्‌, दुगं, यात्रा, ख्ायसम्पत्ति आर तुल 
दान आदि का द्ण॑न इ प्रन्थ को राजनेतिक महर प्रदान करता दे । 
इसी राजघमं के घन्तरगत भद्धुत शान्ति का खणड भौ बद नवीनता लवि 
इष हे ( श्र० रेरे८ से २३८ ) 1 (४) विशेषता हे प्रतिमा-लङण नर्थात्‌ 
मिश्च -मि्र देवता की प्रतिमा कामापपूर्वकनिर्माण । हमारा प्रतिमा-शाख 
चेक्ानिक पद्धति पर अवलम्बित है । भिन्न-भिन्न देवताओं ॐ मूतिर्यो की 
श्वना ताद्लमान के अनुसार होती हे। उनो प्रतिष्ठा-पीठ कानिमाणभ 
एक विका्ट श्वी से होतो हे । इन सव्र विषय का वणन इत पुराण 
भनेक श्चध्या्यो मे ( श्र २५७-२७० ) बदे प्रामाणिक हूपसे दिया 
गया है । राजा को श्रपने शत्रु पर चदं करते समय किन किन वार्तो 
का घ्यान रस्लना चाये तका कितना सुन्दर वर्णन इष पुराण के 
शाजघरमं मं दिया गया दैः-- 


विज्ञाय राजा द्विजदेशकालो, 

दैवं त्रिकाट्द्व तथैव बुद्धवा। 
यायात्‌ परमं कालविदां मतेन, 

संविन्त्य सार्थं द्विजमन्त्रविद्धिः ॥ 


गरुड पुराण 


(१७) गरड पुराण - इश्च पुराण मं चिष्णुने गर्दको विश्वकी 
खष्टि वतरा थी । इसीखियि हका नाम गरुद पुराणा पड़ गया । इसमे 
१८००० शोक है श्नीर अध्यायो की संख्या. २८७. है] इमे दो खणड 
ह पूदधखगढ.-  उपयोगिनी नाना विद्ारजो के विस्तृत वणन दै! 
रम्भ मे दिल्णु तथा उनके अवतार का मादाषम्य कथिन है । इसरे 
एक संश मे नाना प्रकारकेरतो की परीष्ठा है जसे मोती की परीडा 
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( अ० ६९ ) । प्मशाग कौ परीद्धा (भर ७० ) मरकत, दईन्वनोर, 
वैवृयं, पुष्पराग, करकेतन, भीष्मरत, पुरु. रुधिराख्य रत, स्फटिक, 
तथा विद्रुम की परीका ( भ० ७१-८० ठक ) करमशः दी गर हे। 
राजनीति का मी वणंन बे विस्तार ॐ साध यहाँ (श्र° १०८ से ११५ 
तक ) उपरन्ध होता है । भुवद्‌ के श्रावश्थक निदान तथा चिरा 
का कथन २६ अध्यायो मे किया गया ( भ० १५०-१८१ )। नाना 
प्राश के रो्गोकेदूर करने के छिपे भौषध की भ्यवस्था मी यका गह 
हे ( भ० १८१-१९६ तक ) इसके श्रतिरिक्त एक भध्याय ( १९७ ) में 
पशु विकिरसाकाभी यंन दर्भे पायाहिजो समधिक महर्श्पूणं है । एक 
दूसरा अध्याय ( भ० १९९ ) बुद्धि के निर्मल वनने े ङ्पि भौषव की 
भ्यवस्था करता हे। मच्छु। होता छि वायुरवेद के प्रतिपादक ये ५० शरण्याय 
श्रलग पुस्तकाकार प्रकाशित किये जाते श्रौर भन्य भ्ायुेंद्‌ के अर्यो के 
साथ इसका भी भनुशोल्न ख्या जाता। कन्दुः शाखके विश्यमे६ 
श्रध्याय (० २११-२१६) यहो मिकूते हे । सांख्य योग का भी इसे 
वंन है (भ० २६० भोर श्र° २७२) । एक भ्रष्याय (श्र रषये) में 
गीताक्षा सारांश मी वणित दहै। इस प्रकार गरड पुराण का यह पूवं 
अंश भक्निए्राण के समान द्टी मस्त विद्यार्भो का विश्कोष कद। जय 
तो भनुचित न होगा । 
इस पुराण का उत्तर खणड. "प्रेत कठ्प, कठा जाता. हे निस 
५ ध्याय ह । मरनेके वाद्‌ मनुष्यष्ठी क्या गति होती है ? वह कसि 
योनिभे उत्पन्न होता हि तथा कौन कौनसा मोग भोगता दहै? इका 
वंन अन्य पुरार्णो मे यत्र तत्न पाया जाता है परंतु इख पुराणम हस 
विषय का श्र्यन्त विस्तृत तया साङ्गोपाङ्ग वणन मिला है जो श्रन्यत्र 
खपक्तम्ध नी होता । इसमे गर्मावस्था, नरक, यम नगर का मागं, प्रैतगण 
का वासस्थान, प्रेत लङ्ग तथा प्रेत योनि से मुक्ति, प्रेता रूप, मबुर््यो 
की भयु, यमलोक रा विस्तार. सपिरडीकरणको व्रिधि, दृषोध्ठगं-विधाम 
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आद्‌ विषर्यो का भिन्न भिज्ञ जध्यार्यो में व्रड्‌। रोचकङ्‌ तथा विस्तृर्‌ ३ णन 
उपर्न्य होता है । श्राद्धे समय इस पुराण का पाठ किया जाता । 
इत “उत्तर खणड का जमेन भाप। मे श्रनुवाद्‌ हूश्राहे। 


मरह्म,ख्ड पुराण 


(१८) ब्रह्माण्ड पुराण--इस पुराणम घमस व्रह्मारुड ढे वणन होने 
के कारण से इतका नाम ब्रह्माण्ड पुराण पड़ा है | सुकन कोप का वणेन 
भायः हर पुक पुराणमे उपरुढ्ध होता है, परन्तु इष पुराणम पूरे विश्च आ 
सा्गोपद्ग वशंन क्रिया गय। है । भाज्ञकल उपलब्ध पुराणर्मे-जो वेरटेश्चर 
प्रस, ब्द पति प्रकाद्िन दुभा है--प्क्रियापद्‌ तथा उपोदूधात 
पादयेदोही पादु उपल्ञव्धदह। नारद्‌ पुराण से पता चलता हेष 
प्रारम्भे इक १२,० ० ०शोकू ये तथा प्रक्रिया, अनुषङ्ग, उपोद्घात ओर 
उपसंहार नामक चार पादु, ये । इन चारो पार्दोकी विषयसूचीभी नारद्‌ 
पुराण मंदी इई हे। परन्तु माजकन्त व्रा { अनुषङ्ग ) भोर चौथा 
(उपसंहार) पाद्‌ उपरब्ध नही होता । कमं पुराण ङौ विषय सूवी्मे इष 
पुरा को "वायवीथ ब्रह्माण्ड पुराणः का गया है। द नामशूरण 
ने अनेक पश्चिमी ददवा कोश्रममे डारु दियादै। उनङ़े मतसे इत 
पुराणश्च मूल वायु पुराण है गौर ब्रह्माण्ड पुराण उसौ वायु पुराणह्ठा 
विकलित रूप ह । परन्तु यद धारणा नितान्त निराध्रार है । नारद्‌ पुराण 
के वनसे हम जानते ई कि व्याघजीङो वायु न इतत पुराण का डप 


१-- श्रगु वत्स प्रवद्यामि, ब्रह्माणडाद्यं पुरातनम्‌ । 
यचच द्वादश तां, भाविक्ल्प-रभायुतम्‌ ॥ 
परक्रिधाख्योऽनुषङ्ग(ख्यः उपाद्‌ चातः तृतोयकः । 
चतुर्थ उपसंहारः, पादाश्चत्वार प्प हि॥ 





१ 


१०६ सश्कृत साहित्य का इतिहासं 


देश दिया था । इसि इक्तका वायुप्ओक्त बह्माणड पुराणा न।म पद्नप 
उचित ही हे। नारद्‌ पुरांण का महर्वपूणं वाक्य यद हैः-- 
ञ्यासो लब्ध्वा ततश्चैतत्‌, प्रम ञ्जनमुखोदूगतम्‌ । 
प्रमाणीङय लोकेऽरिमन्‌ , प्रावतेयदनुत्तमम्‌ ॥ 

इस पुराण ढे प्रथम खयदमें विश्वे भूगोल्ल का विस्तृत तथा रोचक 
वंन दै। जगु द्वीप तथा उदके पवत, नदिर्यो्ा वणंन नेक भध्यार्यो 
म हे (भ० ९६-४२ तक) । मद्राश्च, केतुमाल, चन्द्र द्वीप, किपुरुषवपषं 
कैलाश, शाल्मली द्वीप, कुश द्वप, करोज्च द्वीप, शाप द्वीप, पुष्कर द्वीप 
भादि खमग्र वौ तथा द्वीर्पोका भिन्न भिन्न भ्यार्योमे बड़ाही रोचक 
सथा पूणं वान हे । इसी प्रकार प्रहा, नत्र त॒था युरगोका मो विशेष 
विवरण हसमे [दया गया दै । इस प्रकार के तृतीय पाद्‌ मे भारतवषङके 
प्रसिद्ध त्रिय वंशो का वणन इतिहासष्टी षट से स्यन्त उपादेय हे । 

इस पुराणे विषयमे एक विशेष बात उशजेखनीय दै । ईं्तवी सन्‌ 
५ वीं श्रताम्दी मे हस पुराणा को ब्राह्मण रोग जावा द्वीपे गये यथे जहां 
सका जावा की प्राचीन कवि भाषा, में भनुवाद्‌ भज मी उपरन्ध होता 
दे । हस प्रकार इस पुराणका समय वहूत ही प्राचीन सिद्ध होता हे । 

पुराणो का महस्व क्य दश्टि से भी ओकाजा षकता दै । संस्ृत 
के म्ाकविर्यो फो अपनी कोमल कला के प्रदशन के किए पुराण उचित 
उपादान प्रदान करता है। पुरर्णो मे उल्लिखित घटनार्भोके भाघार 
परदही हमारे मान्य कविर्योने गद्य प्यके माध्यम द्वारा जनताकाः 
मनोरञ्जन दिया है। महाकाव्य कर कथानके छिए्‌ "अख्यातः होना. 
आवश्यक होता है । महाङाव्य उस देश्च के जातीय प्रसिद्ध भाख्यार्नो 
के श्राधार पर जितना ही अधिक आश्रित होता है उड सांस्कृतिक 
महश्व खतनाष्ठी भधिक होता है । पुराण हमारे कविजरनो के रिष्‌ प्रधान 
खपलीष्य प्रन्थ ह । विन्धे युग के कवियों ने इन्दी तीनो प्रन्धरला-- 
शामायख, महाभारत तथा पुराणा--से भपने कार्यों तथा सूपो के 
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लिए माजा कटा क्रिया है । कालिदास का "कुमार सम्भव", रत्र 
का (हरविजय, मंखक का श्रीकण्ठ चरित", नीरुकण्ठ ददित =! 
“शिवलीाणं व" शादि शद्चकोटि के कार्यो के लिप्‌ शिव विषयक शिव. 
पुराण श्रादि पुराण उसी प्रकार आधार भूमि दै, जिल प्रकार भारवि 
के “किराताद्धंनीय', माघकवि के “शि पारवध' श्रीहरे के `नेषधीय 
चरित" के दिष्‌ महाभारत । संस्कृत महाकार्म्यो की पृष्ठभूमि के रूप मे 
इन तीनो भ्रन्य-म्यू्ो का प्रथम अनुरीटन नितान्त ॒भावश्यक भोर 
उपादेय हि । 


भ भ्यं 14 
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. ^ सारखा सालङ्कारा घुपदन्याता छवणंमयमूर्तः । 
` श्राव तथैव भाया न लऊभ्यते पुण्यदीनेन ॥ 

मानव श्रानन्द्‌ का प्रेमी हे । वक भपने प्रत्येक कायं म यी कता 
: रता है। मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों श्रानन्दभूलक ही होती 
ड । काभ्यकी रचना मे भी भानुनद्‌ डी. दिषो सुख्य हेतु है। जव 
। से मनुभ्य ने सभ्यता सीधी, तमी से वह कष्य से भानन्द्‌ 
मनाताहै। वेद्‌ कोम सरक्त चमत्कारी काञ्थ क सकते 
है । प्रकृति के मनोरम दश्योको देखकर ऋषिर्योके हवुयमे भो 
कठ्पना जगी, वो मर््रो के रूप मे हमारे सामने प्रस्तुत हे । काय. को 
सरस तथा भानन्द्मय वनानेवाछा घाधन ^रस' है । यदी कविता छा श्राण्‌ 
हे । यही '्रह्मास्वाद्‌सहोद्र' का गया है । रखमयी कविता के भ्रास्वाद्‌ 
से जो श्रलौकिक भानन्द्‌ मिरता है वह क्ञानिरथों के भानस्दुमय ब्रह्म के 
शअ्नुभव से कर अयि श्राहाद्‌-जनक होता हे । काभ्य का यही सुर्य 
प्रयोजन हे । गौण श्रय जन. अनेक ह यथा यश तथा श्रये की प्राति, 


॥ 
काञ्च 


म्यव्ार का क्लान, भमंगल का नाश, कान्ता के समान कमनीय शदो मे 
उपदेश देना । चमस्कार उसपन्च करने के दारण भत्यन्त प्राचोन काल से 
मनुष्यो का द्य कविता कौ भर भाङृ्ट होता भाया है । काभ्य मे बह _ 
आकषेण हि कि कानोके दारा श्रयवा भोला ढे द्वारा भीतर भवेश करते ही 
जह श्रोतारो भयवा दशको के हृदय को बखात्‌ अपनी भोर खीं लेता है । 
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काव्य के लक्षण ओर मेद " 


कान्य फा लक्तण क्या है १ इस दिपय मे आलोचक में वदा मतभद्‌ 
हे। विश्वनाथ कषरा ॐ श्रनुलार रसात्मङ वाक्य को काभ्य कहते 
है ( वाक्यं रसस्मकं कान्यम्‌ ), तो परिटितरान जगष्ाथके मतम 
रमणीय श्रथं का प्रतिपादक शव्द दी काव्य का जाता दे ( रमणाय 
श्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ) । मम्मरमट ने काव्यप्रकाश मे उन साधन 
की जीर संभ्त किया है जते कन्यका स्वषूप निष्यन्नदोता दवै | उनकी 
सम्मति मे काव्य उस दाव्द्‌-ध्थं को कदते ई जिसे रसभंग करनेवाला 
दोष नीं ष्टोता, जो गुण से युक्त होते दै तथा कभी-कभी श्ररंकार मे 
रद्वित भी दोते है-तद्रद्ोषः शब्द" सगुणावनलंकृती पुनः कापि । जो 
ङ्घुमीष्ो. काथ्यमे ब्द श्रौर नर्थ- दोनो का भनुरूप निवेश दोना 
चादिर्‌ तथा उन दोप-राहित तथो गृण-सम्पन्न होना भावश्यक्‌ होता हे । 
र्टी भरष्कर की वात । वह इतनी श्रावश्यक दे मीनर्ही। कान्य 
चमत्कार चादिए्‌ । यदि यह चमरङ़ार रक से उष्पन्न हो गया, तो जलंकार्यो 
का निवेश कंश होने से भन।दश्थक होता हि। 

काव्य के भेद सख्य दो दै--( ५ ) दृश्य श्रौर (२) श्वव्थ । दय 
काष्य वह होता है निपकं श्रमिनय कियाजाया--जोने््रो कासहाराजञेकर 
हृद्य को आह्वादित करे । श्रब्थ काव्य मे केवल श्रवण ही मुख्य हि । वह 
कानों के सहारे रसिक के चित्त को भानन्दिति करता दै दृश्य काभ्यका 
ही नाम हे रूपक भयवा नाट । श्र काव्य रामायण, रघुवंश आदि ह । 

श्रव्यकाव्य--द्रभ्यकाप्य के दो प्रकार के विभाग कयि जाते है- 
रूपाप्मक तथा वसाम +. ग्य, पय, चम्पू --रूपा्मक भद्‌ के भन्तगत 
डं । छन्दोदद्ध वाक्य को "पद्य कते है भोर छन्दोविहीन वाक्य को गद्य। 
गद्य तथा पद के संमिश्रण को "चम्पू, कते है । वस्तु विचार से श्रभ्यकाग्य 
सीन प्रकार का होता है-- महाकाभ्य, खणडकान्य तथा युक्तक (या कोश) । 


२१० संस्कृत साहित्य का इतिक 


स्तक काष्य के अथं समक्तने के छिए सन्दे की भावश्यकता नही 
होती । वह अपनेमें ही परिपूणं रहता हे । द्ठोटा होने पर मी वह बदा ` 
चमस्कारी तथा रस्तपेशख होता है । जैसे भतृहरि शतक के शोक श्रथवा ` 
हिन्दी मे महाकवि बिष्टारी क दोहे । खयडकाभ्य वही है जो महाकाभ्य 
बनने की योग्यतान रखताहो, जो महाकृाभ्य सेद्धोटाष्टो। दक्षे 
स्वरूप की पहिचान महाकाभ्य के लदणको भली मोति जाननेसेष्ठो 


सक्ती हे छ 1 
महाकाव्य का उदय 


“म्टाकाभ्य' क। विदिष्ट लहण१ होता है । किसी काम्य के "महव! होने 
मे उसका भाकार कारण नहीं है, वलि उसका गुण । महााव्य की रचना 
"सगौ? मे की जाती है। उसमें एक ही नायक धोता हे जो ददता होता 

हे श्रथवा धीर उदात्त गुर्णो से युक्त को करीन चत्निय 
महाकान्य होता है। वीर, शङ्कार भथवा शान्त--इनमे से को रस... 
सख्य ( अंगी ) होता ह । अन्य रस गौण रूप से रखे जाते हे । कथानक _ _ 
इतिहास प्रसिद्ध ्टोता है श्रथवा किसी सञ्जन का चरित वणन किया 
जात। हि । भ्रस्येक सगंमे एक ही प्रकारे दत्तम रचना की जाती ह 
पर सगं के अन्ते दृत्त बदुल्ञ दिया जाता है । सगंन तो बहत बे होने 
चाहिए नतो बहुत द्योटे। सगं श्राठ से मयि द्ोने चाहिए श्नौर प्रति 
सगं के श्रन्त में श्रागामी कथानक की सूचना दोनी चादिये । दत्तको 
श्रलंकृत करने के लिये सन्ध्या, सूर्घोदय, चन्द्रोदय, रात, प्रदोष, श्रन्धंकर ` 
वन, ऋतु, समुद्र, पव॑त लादि प्राकृतिक दर्यो का वर्णन अवश्य किया जाता 


१ दर्डी-काञ्यादशं ( परच्छेद प्रयम १४-१९ छोक ) 
विश्वनाथ कतिराज--सादित्य दपंख ( षष्ट परिच्छेद १५-२५ ) 
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है। बीच वीच श्चगार रस कामो परिरोष किय) जातत दि चर =।र 
रसे. प्रसंग मे युड, मन्त्रणा, शत्रु पर चदा श्रादि विषर्योकाभो 
साङ्गोपाङ्ग वणन किया जाताहि। नायक के शत्रु को प्रतिनायक कहते 
है। कान्यक्ा सुर्य उदेश्य धमं तथान्याय का विनय तथा घमं 
श्नोर अन्याय का बिनाक्ञ होना चादिये। जो कव्य हन गुणों से खचित 
-दोगा वही "माकाग्य' कहता दै । महाकाव्य का इष कलना का मूल 
आधारे वाठमीदटोय रामायण दहि । 
पाश्राष्य मत से महाकाव्य ( एपिकं ) दो प्रकार के देते ई--(\) 
विकसित महाकाव्य ( एपिक श्रारू ग्रोथ ), (२) कलापूणं महाकाव्य 
( एपिक भाफ भा ) विकसित महाकाम्य वद जो श्रनेक शताब्दियों म 
_ अनेक कविर्ों क भयव से विकसित होकर अरने वतेमान 
महाकाव्य" रूपम माया हे। वह प्राचीन गाधा रे जध्रार पर रचित 
पाश्चाय मत महाकाष्य दोताहे। जेते प्रक माङ्वि हदोमर का 
"इखिश्रर' श्रौ “ओंडे्ती' नामक्‌ यु गक मडाकाग्य । इनङ। चतंमान परि 
-ब्ृतं रूप हमर कौ प्रतिभा का फल दै, परन्तु गाधाचक्रा केख््मेवे 
भ्राचीनकाक से बन्दीजरनो के द्वारा गाये जततेये। "कल्ापूयं मदाङ्व्य' 
बह है जिते एक ही कवि अपनी काठ्परकङा से गद़कर तेधार रवा हे । 
इसमे भ्रयम श्रेणी के कार्यो के समग्र गुण व्द्यमान रहते ईद, परन्तु 
यह रहता हे एर दी क्वि की परोद प्रतिभा का परिणाम । जैमे खेिन 
मापा का. वजिन्‌.कवि द्वारा रचित दूनीडः महाकाष्य । वजिल ने श्रपने 
ज्जि क्ोमर को भादरं माना है श्रोर उन्दी कौ कान्धङ्ला का पृणंश्रनु- 
सरण भवने मदाकाम्य म क्य! दै । इष द्टिसे यदि संसृत र्यो का 
वर्गीकरण च्या जायो वादमीकीय रामायण कथम. श्रेणी मे रखा 
जायगा तथा रघुवंश तथा शिछुगारश्च श्रादि द्वितीव श्रेणी मे । 





१ [ठर हषण एकार ण वा. 


११२ । संसृत साहित्य का इतिशस 


महाकोन्य की रचना भरणा मारतीय कविर्योको वेदसी 
श्रा इदं है। वेदों मे देवस्तुति ॐ भतिरिक्त भाचीन काल 'प्रसिद 
राजार्भो छी प्रदसा् मा है जिनं "नारार्शासी" कहते है । स्थान स्थान - 
पर पिरयो ने प्रभूत दान देनेवाज्े अपने श्राश्रयदाताभों के 
चरित का वणन मी किया है जिम उन दान का पूरा 
भ्यौरा है पेसे मर्नन्रोको 'दानस्तुति'के नाम से पुङारते है। 
शऋरवेद्‌ मे. श्यावाश्व क्र ने भपने नाश्रयदातो राजा "तरन्तु नौर 
उनकी विदुषी रानी शशीयसी के दान की सुव प्रशंसा की है १ । भथवं- 
वेदम महाराज परीदित्‌ के रज्यकाल्मे प्रजाकोजो सौख्य प्राष्ठथा 
उसका वंन मिलता दर । इतना हही नही, ऋष्वेद्‌ ॐ समय क्ी बहती 
गाथाये भी उपरुभ्ध दोती हैँ जिनमे किसी प्राचीन देतिद्ासिरु राजा के 
विषय मे किसी महष्वपूणं चटना का उर्जे रहता दै भथा [कसी विषय 
का सुन्दर तथा रोचक वर्णन किया गया रहता है । रेसी गाधा देतरेय- 
बराह्मण मे श्ुनःरोप के कथानकमेदी गई । इन्दी समग्रं सयर्ना का 
डपयोग कर पिद्धज्ञे कवियों ने प्राकृतिक द्यो श्रादि के वंन से पुष्ट छर 
महाकाञ्य को जन्म दिया । 

महाकाभ्य की उत्पत्ति कव हुं तथा स्रवे पहला कौन म्ाकाभ्य 
शचा गया † हसे दी ठीक व्रतछाना कठिन है । लौकिक संरङृत मे महा- 
काभ्य लि्लने वाजे हमारे भादि कवि कालिदास ही हं परन्तु महाकान्य 


महाकाव्य 
का उपकरण 





१ द्रष्टव्य लेखक की वैदिकं कान्य, पृष्ठ ९५-९६ 
२ कतरत त श्राषराणि दधि मन्थां परिश्रुतम्‌ । 
जायाः पर्तिंजिप्रच्छति राष्ट राः परीक्वितः॥ ९॥ 
अमी वस्वः प्रजिहीते यवः पक्वः पयो बिलम्‌ । 
जनः ख भद्रमेघति राष्ट्र राज्ञः परीङ्धितः। १०॥ 
श्रथ वेद २० काणएढ, १२७ वृक । 


चतु परिच्छेद १११ 


की उत्पत्ति उन्दी के कार्य्यो से नहो इर्‌ । महाकाभ्य 
कालिदास से प्राचीन दै। भारतीय परम्परा के भनुस।र 
म्पि पाणिनि दी संमत के आद्य महाका्य-रचयिता 
ह । नके म्ाकान्य का नाम "जाम्बवती विजयः श्रधवा "पाताल् विजयः 
था । इसका परिचय छ्नेक प्रन्थोमे मिर्तादहे। यह ग्रथ उपरन्ध 
नी होता परन्तु सृक्तिसंपरदों मे पाणिनि की कमनौय कविता संगू- 
होत ह । क्षेमेन्द्र ने पाणिनि के उपजाति चन्दो की वदु प्रशंतता की ३े१। 
बहुत से विद्धान्‌ कवि पाणिनि को वैयाकरण पाणिनि से भिन्न मानतेर्है, 
क्योकि उने श्लोको में यत्रतत्र व्याकरण के नियर्मो की अवहेल्न। दे । 
परन्तु विक्त सम्प्रदाय दोर्नो की एता मानत। ह । इरन किप प्रक।रकी 
देतिहालिक गङ्वदी नदी दे! राजशेखर ने व्याकरण के रचयिता भौर 
भ्ञाम्बवती विजयः के कर्ता पाणिनि को श्रभिन्नह्ी माना हैर । पाणिनि 
के रगभग ५० श्टोक उपलब्ध होते है जो काव्यष्टि से अस्यन्त सरल, 
भ्रतिमासम्पन्न तथा नवीन अथं के द्योतक है । अंधेरी रातमे अपने प्रियतम 
से मिरने ॐ लिये जनेवारी किसी श्रमिषारिाके मुखे उपर यदह 
कितनी बदिया कल्पना की गयी है-- 
निरीदय वियुन्नयनैः पयोदो 
मुखं निशायामभिसारिकायाः ॥ 
धारानिपातैः-सह कि नु वान्तः 
चन्द्रोऽयमिव्यात्त तरं ररा ॥ 
जाम्बवन्ठी विजय मे कम से' कम टार सगं अवर थे, कर्योकि 


महाणाल्य 
क] भारस्भ 


१ स्पृदणीयत्वचरितं पाशिनेम्पजातिभिः। 
चमत्कारेकसाराभिष्यानस्येव जातिभिः ॥ 

२ नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिद । 
श्रादौ व्याज्घरणं, कान्यमनु जास्त वतीजयम्‌ ॥ 


1 


११४ संस्कृत साहित्य का इतिहाखे 


शरणद्रेव ने अपनो ुंट इृत्तिः मे अटार्वे सगं -का एक शोक 
उदूत किया है । 

वररुचि का भी काम्य ्रन्थ था जो भाजकल उपल्ञम्ध नहीं हे । इत 
श्रन्थ का नाम 'कठाभरण'था। ये वररुचि श्यी पूवं चतुथं शतक में 
चतंमान थे तथा श्रष्टाध्यायी. के वार्तिक लिखनेवाज्े काष्यायनसे भिन्न न 
थे। ईस्वीपूवं द्वितीय शतक मे पतञ्जलि ने जो महाभाष्य ल्जिखा 
उसमे भराचीन कवियों के बद सुन्द्र शोक या शछोकाधं उदू मिरे 
है। इससे स्पष्ट प्रतीतहोतादहे कि हस समयमे मी काभ्यङ््ला ङी 
उघ्नति कम न थी । इससे स्पष्ट जान पता है छि कालिदास से जगमग 
६०० वं पले महाकाञ्य का उदय हो चुका था । काङिदिख तो विकसित 
काभ्यकला के प्रतिनिधि कवि है । काग्यके भादिम कूपके रिप इमे 
पाणिनि भौर वररुचि के न्थ का भनुशीलन करना चाहिये । 


“काव्य की पुनर्जागर्ति” 


संस्कृत महाकाम्य के विकास के प्रसङ्ग मे मैश्समूल्तर के पुनः ज.गृति 
के सिद्धान्त से परिचित होना श्रावश्थङूहै। यद्यपि को मी विद्वान्‌ 
इसकी सस्यत्ता मे अवर विश्वास नहीं रखता, तथापि इस्तका परिचय ङक 
रेति्टाल्िक मदहरव रखता है । ईस्वी सन्‌ की भारग्भिक चार 
मैकसमूलर श्ताव्दिर्यो मे विदरेशर्यों के धाक्रमर्णो ने भारत मे अशान्ति 
का मचा रखी थी जिससे साहित्य पनपने नहीं पाया । क्षाहित्य 
सिद्धान्त रचना के जिए निस शान्त वातावरण की भावर्यङ्ता हत्ती | 
हे, उसकी छाया मी हष युग मे नीं दीख पडती । रजतः दस युग बे 
संस्टूत कविता "गाद नींदमेसो रषी यो' भौर उसकी यष्ट निद्र्‌। तव 
` दरी, जव गुष्त साम्राज्य के वैमव का सूचक शंखनाद होने गा । श्त 
गु के उद्य $ साथ काभ्य साहित्य का उद्व हृष -शसतै पशे को 


चतुथं परिच्छेद १६५ 


शताब्दु्यौ कष्यररचना की दष्टिसे एकदम सूनो तया सूकर ह; डः० 
भेक रुर के पुन जांगति सिद्धान्त+ का यदी परिचय दे । 
शिलालेखौ ने इष सिद्धान्त को शरुटेपूणं सिद्ध कर दिया हे । इतयु 
के कविर्यां की रचनायें अमोतक पूणेरूष से मभिम्यक्त नदीं हृ है, परन्तु 
जो कुद प्रहर हूभा है वह दस धारणा को आन्त उद्‌वोपित् करने रप्‌ 
पर्याक्ठ ै। कुपाण नरेण कनिप्क.ॐे समकालीन मदाकवि 
अश्वघोषने इषो युगमें कविता का आश्रय लेकर भवने 
धमं का सन्देश काष्यप्रेमी जनता के हदय तकं परचाया । 
इस युग के कविर्यो मे हरिेण तथा वसभटि का न।मोकलेख गौरव को वस्तु 
है। हरिषेणने ६५० ईष्वी के श्रास-पाप ससुद्रपुष्त के द्विग्विनय का 
वंन गय्-पद्य मिश्रित फड्कती भाषा क्रिया दे । यह प्रसिति सादपियिङ 
गद्य का एक्‌ उक्छृष्ट नमूना है । परन्तु इसे दो सौ वपं पदज्ञे ७२ शक 
संवत्‌ ( १५० ई ० ) मे निबद्ध रुद्रदामन्‌ का गिरनार पर्वत पर उद्ङ्धित 
ज्ञे शेल्ीकी सुन्द्रताके कारण ग्यङ्व्य का जनद्‌ देता है । 
इसका बनुशीलन स्पष्ट बताता है कि उत्त समय तङ धरंशरशाख 
के सिद्धान्तो का गठन हो चुका था। रुद्रद्ामन्‌ को विद्वत्ता के विषयमे 
ल्लिखा है कि वह स्फुट रधु, मधुर, चित्र, कान्त शव्ुवाले, उदार तवा 
श्ररुंकृत गध्य-पद्य की रचना से परिचित था--स्फुरखबुमवुर-वत्ररान्त- 
शब्दस्मधोदारारकृत-गथ पद्य--स्पष्टतः भोज गुणविशिष्ट तथा भ्ररंङ् 
ग्य का एक सरस अंश है। ग्य के अतिरिक्त पद्याव्मक रचनां 
मी कम सौन्द्यंपूणं वथा रसमय नही होती यीं। वलसभटिका 
मारगु्च के समय म ५२९ मालव संवत्‌ ( ४७३ ह° ) मे जिव 
मन्दु्लोर शिरालेख षष्ठा स्पष्ट प्रमाण है। यह कवि वैदर्मो रीलि 
. का आश्रय ज्ञेकर खरसङ्ाग्य के विरचन मे लिद्धस्त है । वद कान्दख 


उसका 
खण्डन 
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११६९ ` कृत साहित्य का इतिहास 


के मेवद्‌त से वश्य परिवित हे क्योकि स हष श्जोक मे उत्तरमेषः 
के प्रथम शोक की स्पष्ट छाया हे । 


'चल्लटपताकोन्धबल्ाखनाथान्यत्यथद्युक्त न्यधिकोन्नतानि । 
तडिद्वताचिघ्रसिताधकूट-तुल्योपमानानि गृहाणि यत्र ॥ १० ॥ 


मेषवूत-- 
विद्यु स्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्रा 
संगीताय प्रहतमुरजाः स्िग्ध-गम्मीरघोषम्‌ । 


अन्तस्तोयं मणिमयसुवस्तुङ्गमभरंनिहाप्रा 
प्रसादारत्वां तुलयितुमलं यत्र तैत्ेर्विरोषैः ॥ 


य प्रशस्ति नाना छन्दो म निबद्ध ४४ पर्चो मे हे | दापुर क! वणंन 
कवित्वपूणं है भोर काञ्यकला के विकास का पर्या बोधक है । इस प्रकार 
" ईस्वी घन्‌ की श्रादिम रच शताग्दरयो को काश्य रचना मँ वही रोली मिलती 
है, वष्ठी दणंनपद्धति श्रपनी क्ती दिखलाती है, षी रमय पद्विन्यास 
अपना मश्सुरु रूप दर्शाता है जिसे हम संस्कृत के माननीय कार्यो मे 
देखने के भ्रभ्यस्त ह । सूयं का वणेन नितान्त मम्य है-- 
यः प्रत्यहं प्रतिविभात्युदयाचलेन्द्र- 
विस्तीर्ण॑तुङ्कशिखरस्खलितांश्युनाललः। 
प्तीवाङ्गनाजनकपोक्षतलाभिताम्रः 
पायात्‌ स वः सुकिरणाभरणो विवस्वान्‌ ॥ 
धिक बृष्टि के छटारण जव नदिया शपने किनारो से उपर होकर 
अने गीं त्व कविको प्रतीत होता है कि पव॑त मानों पने मित्र 
सञुक्र ी जोर भपना नवीमय ्ाथ कैङा रहा या-- 
मेक तीरान्तजयपुष्पशोभितो 
नदीमयो हस्त इव प्रसारितः। 
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हरिषेण ® शदो मे समुदगुष्ठ की विजय प्रशस्ति से मरित यद 
स्तम्भ भूमिका वाहु प्रतीत होता है जो देवताओं से राजा की विमठ 
कोतिं के रमण की सुन्दर कानी कदने के किप्‌ उपर उठा दुभा दे-~ 
कीर्तिमितल्लिदशपतिभवनगमनावाप्र-ललितसुखविचरणामाच - 
क्षाण इव भुवो बाहुरयमुदधितः स्तम्भः 1 

जिस युग मर इतनी कोमल कद्पना को प्रश्रय देने वाली कविता को 
श्चा होती हो, उसे “कविता की निशा, बतलाना करो तक भोवित्ब- 
पूं हे ? इसद्धी विशेष मीमांसा गपेदित नर्द । 


महाकाव्य का अभ्युदय 


१ कालिदाप 


श्रसृषटदोषा नलिनीव हृष्टा, हारावलीव म्रथिता गुणौचेः । 
प्रियाद्कपाटीव विमदेहटया न कालिदासाद परस्य वाणो ॥ 
श्रीकृष्ण कवेः । 
कौन ठेस संस्छृतन्न होगा जिसने महाकवि कालिदास का नामन 
सुनाष्ो १ इनकी दीति-कौमुदौ भारतीर्यो के मानसम हो जानन्दु की 
जरी नी उटाती बल्कि पश्चिमी जगत्‌ के तष ह्यो को भी श्रपनी ¦ 
सर्वा तथा भाष्यात्मिकता से दृष्ठ करती है ।; कालिदिस सरस्वती का 
खडज्वल मणिमाद्ञा क मध्यमणि ( सुमेर ) ह । नाय्यकजा कौ सुन्दरता 
निरस्य, म्ाकाव्य की सरस छटा देखिये जयवा गीतिकाम्य के इदया- 
चर्नक पदो को पदिये, काछिदि।स म वह आारचयं-जनक , चमस्कार हेजो 
विश्व को चक्कार्चोथ कर रहा है । उनो कविता मेँ स्वाभाविका, सरखता 
तथा भ्भ्यार्मिकता का भपूवं खम्मिलन है । खच तो यद हे कि कालि- 
दास मारन के कवि न होकर विश्च ङे इने गिने श्विर्थोमे से ई जिनमे 
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कविता का धास्वाव्‌ संसार के शिष्ट तथा सम्य पुरूष किसी न किसी 
मापा के माध्यमकेद्वारान्ञे रहे दह। 


~य 


समय-निरूपण 


कालदा का जीवन-चरित वदन्त्यो का विषय है । उनके पिता, 
माताकी बात तो दूर रषे उनको जन्मभूमि का भी पता नदीं चलता । 
कों उन्दं कारमीर का निवासो वत्रलाता है लो को ह बहक का, 
कों उन्दं विदभेवार्खा मानता है जो कोई मेघदूत मे विशेष भाग्रर तरथा 
आद्र द्सखलाने के कारण खञ्जयिनी को उनकी जन्मभूमि मानता हे । 
उनके स्थिति-कार की भी यौ दशा है । काल्दास ने श्॒गवंसौ रोजा 
श्रम्ममिश्र को अपने "मालविकाश्निमित्र' का नायक बनाया है। भतः वे 
ईस्वी पृं द्वितीयशतक के अनन्तर शभवरय हुए । इधर स्तम शतक मे 
बाणमह ने काक्जिदास की कविता छी प्रशंसा कौ है १ । हृन्हीं दोनो छोरो 
क वीच में काछ्िदाघ्त का समय कीं होना चाहिये । कृधु लोग... 1 
दास. का.सुमूय॒ ब्र शत्रव्दी. मानले, थे । रेस रोगों मे रक्टर हानली._ 
ख्य द जिनकी सम्मति में महाराज यशोधमंन्‌ जिसने कारूर की लदा 
मे हृणवंश के प्रतापी राजा नि रकल को परास्त कियाथा काकि 
दास के व्क्रिमादिष्य ह । पर भविक्षांश देशी तथा विदक्ी , विद्वान 
कालदा ढो गु नती 8 समयमे रखते है। के° बी ०.१्‌]३अ.न>े.. 
कालिदाम को स्कन्दगु्त विक्रमादिष्य का समकालोन माना है क्योकि 
काख्दास ने रघुवंश के चतुथं सगंमे वंयु नदी" ( बाक्स, वतमान 
श्रामूद्रया जो श्ररर के समुद्रम गिरती दहे) के किनारे रषु केद्वारा 
१ निगैतासुन वा कष्य काडिदाठस्य वृक्तिु। 

प्ीतिर्मधुरखान््रा मञ्जरीष्विव जायते । 
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हो के इराये जाने का वंन किया हे१। भयिकांश विद्वान्‌ चग्दरगु्त 
द्वितीय "विक्रमादिष्य' के र।उ्यकार मे कालिदास ङो मानते ई । उनका 
कना यह है क गक्षकार मे अन्य कलारश्रो ॐ उदय ङे साथ कान्य कल 
कासी चरम इस्कषं हुम! था । शकार "विक्रमादिस्य' की उपाधि इसके 
पहले [कसी भन्य राजा ने प्रहण नदी की थी । रघुवंश मे वर्णित सामा- 
जि दशा गुष्तकाल्ञ की सुन्यवस्था तथा शसन से मिल्लती हे । तना 
ही नही, कालिद्रिस ने रघुवंश के चतुर्थं सगं मे रधु के दिसरन्यकाजो 
भ्रशास्त वयंन किया है वह गु सम्राट्‌ सुद्गुक्च के दिग्विनय को चया 
षर हे । परन्तु इख मत मे भौ विद्वानों को जास्था नहीं हि। 
देविष्टासिक खोज से दस्वी पूवं प्रथम शताब्दी मे शको को परास्त 
करने वाले, विदानो को विपुल दान देने बाले उञजयनी नरेश राजा 
विक्रमादिस्य के भ॒स्तिरिव का पता चरूता है| हाल की “गाथा्तएती'"९ 
~ मे ( रचनाकाल थम शताब्दी ) विक्रमादिष्य नामक एक 
विक्रमकी श्रतापी वथा उदार शासक का निर्दश हे जिसने शचर्भो 
1- पर विजय पाने के उपलक्ष्य मे रसय को लाखों का उपहार 
सिकता नदिया था। चैन प्रन्थोसे इष वरात की पर्या पुटि होती दै । 
मेस्तङ्गाचायं विरचित “पदावली? से पता चरता हि हि उउ्जयिनी के 
राज्ञा गदंभिक्छ के पुत्र विक्रमादित्य ने शार्को से उज्जयनी का राञ्य 
ज्ञौटा द्विया था । यह घटना महावीर निर्वागके ४७० व्ष॑तर (५२ 
७७० = ५७ दस्वी पूव , ददं थो । इसरा पुष्टि प्रबन्धकोश तथा शनु्जय 
महात्म्य से होती हे । 
१ विनाताघ्वश्रमस्तस्य व॑ह्ुतीर-विचेटनैः 
दुधुबुर्वाजिनः स्कन्धान्‌ लग्नकुकुप्केखरान्‌ । रघु ४।६७ 
२ संवादणसुहरसतो.ख्एग देन्तेग तुइ करे ल्लम्‌ 


चलशेण विकमादतत चर्म श्रणुखिक्लिश्रं तिष्ठा ॥ 
गाया सप्तशती ५।६४ 
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भरावीन कालम (मारव नाम. गर्यो का विशेष. भरसुस्व था । 
ईस्वी पूं तृतीय शतके हसने शुक गण के छाथ सिडन्द्र का 
सामना ध्या था, पर विशेष सष्ायता न मिलने से पराजिव ष्टो गया 
था। यष्टी माल्लव जाति भ्रीक रोगों के सतत आक्रमण से ` पीडित होकर 
राजपूताने की श्रोर श्रादं भौर माटवा में ईस्वी पूवं प्रथमद्वितीय 
` शताब्दी मे भपना भ्रभुस्व जमाया । यह गणराज्य थ। भोर विक्रमादित्य 
हसी गणतन्त्र के मुखिया थे । शर्कोके भाक्रमण को विफञ्च बनाकर 
विक्रम ने “शकारि' की उपाधि धारणकी भौर पने माल्वगण षो 
भ्रतिष्ठित किया 1 इसीलिए इस संवत्‌ छा (मालवगण स्थितिः नाम पदाथा १। 
गणराञ्य मे ्यक्ति की भ्पेा समाज का विशेष मदत्व होता है । भतः 
यष्ट संवत्‌ गणसुख्य के नाम पर ही भनिषित न होकर गण के नाम षर 
मालव संवत्‌ कहराता था । भतः ई० पू० प्रथम पातक मे विक्रम नाम- 
धारी राजा या गणमुल्िया का परिचय इतिहा से भछोर्मँति 
र्गता है । न्ह ङी समा मे कार्दिस् को मानना सर्वथा 
न्यायसंगत हे । 
चोदध कवि भश्वघोष का समय निश्चित ह । कुषाण नशा कनिष्ड 
क समकालीन होने से उना समय ईस्वी सन्‌ प्रथम शतब्दरी का इत्त- 
[राधंहि। इने तथा कालिदास के कर्यो मे भवययिश ्ाम्य हे। 
कालिदास कथानक की सृष्टि, वर्णन की रोटी, भलंश्ारो का प्रयोग, 
भौर दन्दो का चुनाव--श्रादि श्रनेह विष्यो मे कालिदत्त का 
भाव अश्वघोष पर पड़ा दे। अश्ववोष प्रधानतः स्वास्ति 


भ्र 
घो 
५ वादी दर्शनिकथे। . उनकी काव्य की घोर श्रमिरुखिका 


१ मालवानां गणसरिथत्या याते शत चतुष्टये । 


त्रिनवत्यधिकेऽम्दानागृतौ सेन्यघनस्वने ॥२४॥ 
--वत्मटिः मन्दखोर शिलाल्ेख 
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होना तथा खसे धर्मप्रचार का साधन मानना कान्यरुला ॐ उर्कष. 
का उदयोत हे१ । भौर यह उर्छषं कालिदा् के प्राव ङाही एच है) 
शुद्धचरित मे अश्वघोषपने कालदा के बत से शोका श्रनुङूएण 
क्यार । रघुवंश के ज्व सगं मे ( शोक ५१५) कालिदास ने 
स्वयम्बर से लौटने पर अज्ञ से देखने ढे ल्लिए भाने वारी उर्घुक खिर्यो 
कावकाही श्रभिराम वरन छया हे । श्रश्वघोषने बुद्ध चरित मे (कृतय 
सर्गं, १३-२४ प्य ) ठीक पेसे ही प्रसंगका वर्णन कियादे। कुमार 
क्षम्मवमेये ही पद्य मलते) यदि कालिदिसने दये लश्वोष डे 
शनुकरण पर ज्लिखा होता, तोवे दो वार प्रद्ोन कर भग्ना ऋण 
नितान्त अभिव्यक्त न कर उते दविपाने क! प्रयत करते । कक्तिदास की 





१ येषा व्युपशान्तये न रत्ये मोच्तार्थगर्भाक्तिः 
श्रोतृणां ग्रहणार्थमन्यमनवां कान्योपचारात्‌ रत्रा । 
यन्मोक्तात्‌ कृतमन्यदत्र हि मथा तत्‌ काञधर्मात्‌ कृतं 
पाठं तिक्तमिवौषघं मधुयुतं दं कथं स्यादति । 
--सौन्दरनन्द १८।६२ 
२ कालिदास 
तासां मुखेशसवगन्धगर्मर्या्ान्तराः सान्द्र कुनूदलानाम्‌ । 
विलोलनेतरभरमरेगैबाच्ताः सदद्पत्राभरणा दवाखन्‌ ॥ 
श्वषोष रघु ५।११ 
वातायनेभ्थ्रसतु विनिःखतानि परस्रोषासितक्रुए्डन।नि । 
ख्रीणां वरिरेनुरमुंलपङ्कजानि सक्तानि इम्यष्वितर पं जानि । 

४ --बुद्धचरित ३।।९ 
दोनो काच्योकी तुलना के लिए द्रषठञ7 नन्दरगीकरः रघुवंश 
की भूमिका १० १६२--१९५। र. (172110])ष्वाकृ ष्य, : 
{086 ग 9114888 
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भव.सुन्द्रता अश्वघोष के हारा सुरद्धित न रष्ट॒ टी । हुखना करने 
से काल्िदाक् का षमय अश्वघोष से प्राचीन प्रतीत होवा है। धवः 
कालिदास का" समय दस्वीपूं प्रथम शतक मे ही मानना निवान्क 
युक्तियुक्त है । 

ग्रंथ 

काठ्दास के काम्यग्रन्य ये ह--( १ ) ऋतुसंहार । इस काम्य मे 
चं ऋतुरभों का वणंन किया गया है। इसमे ६ सगं है भौर प्रष्येक सगं , 
मे.एक सतु का वर्णन है। 

(२) कुमारसम्भव श्रठारक् गं उपरुग्ध होते ह परन्तु 

भारम्भ के श्राठ सगं ही कालिदास की रचना है । मह्धिनाथ 
की संजीवनी भी इन्हीं सर्गो पर हे तथा इन्दं सर्गो के ्ोक भ्रलङ्कार- 
अन्यो मे उदाहरणरूण मे उद्धत किये गये है । इसमे पावती का जन्म, 
मदन दन, रति विङाप, पावती तपश्चर्या, शिवपार्वती का विवाह तथा 
सुरतिका वशंन क्रमशः ह । साहिव्यकीदृ्टिसे कुमारसम्मवकी ददी 
महत्ता है । कातिकेय ( कुमार ) के जन्म का वन कश्ने से इसका नाम 
कुमारसम्भव पड़ा है। 

(३ ) मेघदूत-- यह एक विख्यात सखण्ड ाभ्य है जिसमे धमपति 
वेर के कोप से निवांित शङ्सी भङङावासी यद ने अपनी प्राणवष्ठभा 
के पास मेघ को दूत वनाकर भेजा है । दषे दो खयढ ईहै-- पूवमेव भ्रोर 
उत्तरमेघ । पूर्वमेव मे भारतवपं की चमस्कारपूणं ` मभ्य कठ्पन। है । उक्र 
मेघ मे अलका के वयंन के भनन्तर मेष का प्रेमसन्देश है । 


म्रन्थ 


(४ ) रघुवंश-- कालदा का सवशर महाकाम्य दहै । दमे १९ 
सग है । दिद्छीप से ध्रारम्भ कर श्र्चिवणं त श्रनेक इक्वाकुवंशी राजाभों 
ॐ चरित वयित है परम्तु रघु भौर राम का उदात्त चरित प्रधानवया कह 
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सर्गो मे वशित है । दषते सगं मे दिलीप का वर्णन है, तथा व्िष्ठनोके 
श्ाश्रम मे पुत्र के लिये जाना वणित हे । नन्दिनी वरदान ( सगं २), 
घुजन्म ( खगं ३), रघु ग्बिजय ( सगं ४), कोरस कौ गुरुदृदधिणा 
( घगं ५), इन्दुमती स्वयम्बर (६), अज का धन्य रानार्नो से 
युद्ध ( सगं ७ ), अज विराप ( सगं ८), दशरथ नाखेट ( सगं ९ ) 
रामचरित ( १०--१४ ), न्य राजा का चरेत ( १५--१९)-- 
रघुवंश की यदो संक विषयसूची दै । रघुव्र॑ण मे कालिदास कौ कविता 
का पू शगार शोभित होता हे । 


समीत्त। 


महाकवि कालिदास की कविता देववागी का श्चेगार है द स 
वर्पौ से बह हृदयो के हृद्य को लुभाती भाती है । माधुयं का मुर 
निवेश, भरसाद्‌ ऋ खिग्बता, पदों की सरस शयया, अथं क; सौव, श्र 
काठ्य॒कल कार्यो का मन्नज्ञ रसमय प्रयोग-~-जो कुचं उन्नत काम्य का 

विशिष्टतां द वे उनॐे कार्यो में वियमान ई । कालदा 
भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि ह । उनङ़े पात्र भारतीयता का भव्य 
मूति है। उनरे काठ के अनुशोकनमान्र से हमारे सामने वः नाना 
रूपात्मक वस्त॒ फल उटती दै जिषे (भारतीय सभ्यता तधा संच्कृति 
का गौरवपूणं जभिधान प्रधान किया जता । पताका इन्दं गहरा 
अनुभव था । रेते ध्जुभर्वो ॐ मोमिकपद् के प्रहण करने छी भावुकता इनं 
श्रद्वं यी । अपने उदार श्रौर ऊचे हदय को संसार के वास्तविक व्यवदरो 
के बीच रखकर जो संवेदना हन्ने प्राची दहेः उसी की न्यजना दनक 
कविता मे है। दनी कविना से सच्ची भामिकत। है । उनङे भीतर से 
प्क सचा कवि-हदुय स्मर रहा है । जीवन की सच्ची परि स्थति के मानिक 
रूप षो ग्रहण करने की मता जिस कवि न होगो वही जनता का प्रिय 
कवि होगा-ठसी की कविता कोकप्रिय होगी । कालिदास भारत के इसी- 
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षु ोकपरिय कवि हे । भारतीयता क! सूचा विदध रूप उनके काष्ो मे 
स्था नाको मे सड रहा ई । । 

कालिदास प्रकृतिदेवी क भरवीण पुरोहित थे । उनकी सुदुम शट न. _ 
भृति के सूम रहस्या को - सावधानता से हृदयंगम किया था । इनके 
भ्ाकृतिक वयंन हतने सजीव ह कि वर्णित वस्तु हमारे नेशो फे सामने 
छतिव्भेन नाच श्डती है । बाह्य प्रकृति का दूरम निरीकण करना तथा 

उनका मामिक. अंश प्रह करना कालिदास कौ महती 
विशेषता हे । मनुष्य तथा प्रकृति--दोनों का मज्तुर सम्पकं तथा दूयेत ` 
एकरसता दिखाकर कवि-ने प्रकृति के भीतर स्फुरित होनेवाज्े हथ 
को पहचान हे । भारतीयं व्रतिक वोन मै एक विचित्रता है । पाश्रोधयं ` 
कविर्यो के वर्णान प्रायः भावरणक्ीन होते ई, परन्तु संस्कृत कविय के 
वणंन भकंकृत होते ईै--ये महाकवि प्रङृति को सुन्द्र वलं कारो से सना- 
कर पाठकों के सामने लाते है । कालिदाष के वणेन नितान्त सूम, खुन्दर . 
तथा संरिषुष्ट रूप मे ्ोते है । मेषं मारतीय कवि की भवूभुत प्रतिभा 
--के द्वारो चित्रित भारतश्नी का पक नितान्त सरस चित्रण है । “अत्‌ संहार' 
मै समस्त ऋतु शपे विशिष्ट रूप मे प्रस्तुत होकर पाठका का मनोरजजन ` 
करते है । रघुवंश-के प्रथम सगं ( ४९-५३ पथ ) मे तपोवन का तथा 
श्रयोदश में त्रिवेणी का सुन्दर वणंन कपना के साथ निरीषण शक्ति का 
मशु सामरश्य है । फरनों के जलश्णो मे सूयंकिरण पढने पर काचिदाष 
की दि इन्द्रधनुर्पो का सावारकार करती है 1१ वसन्त मे मजयानिङ-से---- 
विकम्पित कताय स्मित सुखवाल्ी नतक्कियों का दृश्य उपस्थित करती है । 
श्रकृति के साथ एकरस होकर कालिदास का हृद्य रम्रता हे, इसमे तनि 
भी घन्देह नष्टां । तपोवन की यद शोभा कितनी पावन है- 


प्र 


१ सीकरन्यतिकरं मरीचं मस्यत्यवनते विभस्वति । 
इन्द्र चापपरिवेषशरुन्यतां नि भरास्तव पितुनन्त्यमी ॥ 
कुमार ८।६१ 
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वनान्तरादुपावृत्तः समित्छुरशाफलादरेः । 
पूैमाणभदर्याननिपतयुयातेन्तपस्विभिः ॥ 
भाकीणेमृषिपन्नीनामुटजद्वारराधिमिः । 
अपत्यैरिव नीवारभागवेयोचितैमरेैः ॥ 
सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्तणोञिमत इृत्तकम्‌ । 
विश्वाखाय विदहंगानामालषालाम्बुपायिनाम्‌ ॥ 
आतपात्ययसंक्तिप्रिनीवाराघु निषादिभिः। 
मूगौैर्तितरोमन्थमुटजांगणमूमिषु ॥ 
अभ्युत्थिताभ्निपिशुनैर तिथीनाश्रमोन्मुखवान्‌ । 


नं पवनोदुधूतैधृमेराहुतिगन्िभिः ॥ 
रघु, प्रथमसगं ४०।५६ 
५ दिन को कषिगण ईन्धन के तिगे जंगल मेगयेये। 


सायंकाल वे रोग समिधा, फूल, फञ्च तथा कुश लेकर दूरे जंगलो से 
डरे आ रहे ह; उन्दे स्वागत करने क ल्तिये भनि स्वयं भागे जाते ई; 
इन ्ाहिवाश्नि शपिर्यो से वसिष्ठ का वह आश्रम भर रहाथा। 
अ्वियो की परशंशाला्भो के द्वारको शग रोक कर वैरे हये दैः शात 
होता दहे किये कटपिपल्तयो को सन्तान हों । क्यो न हो { ऋषिगण नीवार 
का कुं संश इन्दे मी दिया करते है । रतः इन पर ऋपिर्यो का सन्तान 
के खमान षी स्नेद हे । सुनि-कन्यायं गृ्ो को घवो से षीच रही दै । 
बो पर चैडे हुये पो दो ॐ भावा म ज पीना चाहते ई, भवः 
सुनिकन्यायं ख्न छोटे छोटे कृषो को चोक्कर चरी जा रौद 
निषसे वे पदी विश्वासपू्वंक आनन्द्‌ से जल पी ठं । भदा, ऋपिङकटियों 
क्रमो की कैसी शोभा! भ्रीष्म के वीत जाने पर ऋषिर्यो ने 
नीवार काट कर इन घोगर मे कटा किया दे; इनमे वेढकर श्टृग जुगारी 
कर रहे ह । घन्य है इन जंगङी जीवों का विश्वख तथा हन ऋषियों का 
विश्चपरेम | भ्म मे होम कयि गये 1 नङ धूल से युरमिव घाद 
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इधर-उधर विखर री है; उस भाश्रम की भोर जने वाक्ते भतिधिर्योको 
शभ्नि के धूम पवित्र कर रहे है । आश्रम का कितना वास्तविरु वणन है । 
सानन्द वैरे दूये खग, कैलता हश्रा यत्ताश्निधूम, नीवाररशि से भरा 
भोगन, पौधों को सीचने वालो कषि-- कन्याये हमारी भख के सामने 
जीषित पी जान पडती है । 

रघुवंश के नवम सगं मे कविधर ने वन्त का षद़ांही मनोरञ्नङ 
वणंन किया है । पवन से दिला गहं लता कैषी नाच रही है :- 


श्रुतिसुखध्रभरस्वनगीतयः कृसुमकोमलदन्तरुचो बभुः । 
उपवनान्तल्तता पवचादतेः किसलये: सल्लयेरिव पाणिभिः ॥ 
रघु ° ९-३५ । 


उपवन म लता नाच रहीं हं। मरको सुनने में रमणीय 
शुजार गान ~की भोति मालूम होती हे; विकसित पूर कोम कांति 
, वाले चमकते दाति दै । जैसे गाते समय नतकी के दति स्फुट दिखा 
पृते है उसी तरह छता के विकसित कुसुम रमणोय जान पडते ई । 
नके कोमरु पत्ते वायु से ह्न रहे है, मानों दे य से युक्त हार्थो से 
भाव बतला रही ह .। लता तथा नतकी का साम्य कितना सुन्दर है ! 


उपमा का पूणं सौन्दुयं उनी कविता मे हे। वे उपपाके सश्राद्‌ 
उरे । "डपमा कारिदाल्स्य'? छी उक्ति पयिरतो की जिह षर नाचती हे। 
मनुरूपता, सरसता तथा भपूवंता की ष्टिम येवेनोद्‌ह। भ्न्ध 
युनि शोपक्तो (जो वस्तुतः धमिशाप ोते हुए मी वरान था) 
कालिदास ने कितनी सुन्दर उपमा के दवारा अमिष्यक्त किया है- 


श्षापोऽप्यदष्टतनयानन--पद्मरोभे, 
सानुप्रहो भगवता मयि पात्ितोऽयम्‌ । 
कृष्यां दहन्नपि खलु क्तितिमिन्धनेद्धो, 
वीजग्ररोहजननी भ्वत्तनः करोति ॥ ॐ 
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वे मानव हदय के कोमल भार्वो ममं जानने चालञे हं । उन्दने 
श्रपनी कोमल शब्दतृ्तिका के द्वारा उनका मनोरम चित्र भ्रस्तुत किया दे। 
इन्दुमती के मरने पर महाराज अज के विखाप तथा छाम के दहन होने 
पर रति के विल्लाप को पढ़कर रसिको का हृदय भसुर्भो के रूप मे उम 
पदता है। फिर मी कालदा को पंडित समाज शृङ्गार र काकवि 
मानता हे । मानवीय सौन्दयं म तया नैषगिकं चार्ता मे काज्िदाख का 
हदय इतना रमा .हे कि उनकी कविता शगार से स्निग्ध है तथा विप्र 
रम्मरस से भष्लुत ह। छोटे घटे शव्द के द्वारा सुक्ष्म भावांकी 
अभिभ्यक्ति मदा कवि की अपनी विशेषता है । हसीख्प बाणमटरको ससे 
भरी, मधुरिमासे पगी इद काल्दिषकी सृुक्तर्यो मे नाम्रमज्ञरौ का 
भानन्द्‌ मिलता दे- 
निगैतासु न वा कस्य कालिद्‌स्य सूक्तिषु । ` 
्रीतिमेधुरखान्द्रा & मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
, काछिदासकेपात्राोका चरित्र भारवीर्यो के क्लिमे अवशं पूत है । 
देवता र बाण मे मच्छ, गुवास्य मे मटन बिश, मादृरूपिगी घेनु 
की परिचर्या, भतियि कौ इष-प्ति के लिये राजा का सर्वस्वदान, लोका- 
\ सिद नुरञ्जन के दिये पनी प्रागयोषमा धमेपन्ी का व्याग-- 
५. “ ` कालिदास के पात्रों मे सवत्र देदीप्यमान ह। कालिदास 
का संदेश का समाज शूतिस्ट्ति को पद्धति पर निमिव समाज ह । 
ॐ गके लिये धन इष्टा करता हि, श्य के लिये परिमित मापण 
\/ है, यश के लिये विजय की कामना रखता है तथा सन्तान की 
इच्छा, के चिये गृहस्थी जमाता है । वे धमे के विरोधी काम के पष- 
पातीये। जो काम हमारे कर्त्या के साथ संघर्षं मचावा है, वष 
नितान्त हेय है । हमारे लिए कालिदाख का एक महान्‌ सन्देश है जो तीन 
सकारावि शब्द मे स्यक्त दिया जा सकता है-त्याग, तपस्या नौर 
स्तपोवन । तपोवन म पटी खभ्यता ही मानवो का ष्च मंगज्नकर 
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सकती ह । श्त स्वथ का निवारण त्याग से होता हे भर छी रज्नवि 
वप्या के वल परष्टो सकती हे। मानव.जीवन्‌ काउ रश्व संसार मं 
आकर विषयो का दात दनना नीं हे, प्ष्युत भगवान्‌ ौ सच्ची मकि 
क्रव्या योगकासाधन कर भात्माके दक्तनर्मेष्टी हे। इस प्रकार 
कालिदास के महाकान्य कोमर कला की ृष्टिसे ही रोचक नहीं है, प्रयुव 
साप्याप्मिकता की द्टिसे मी उपादेय ईह । इसका मूढ कारण यही हे 
कि कारिदास भारतीय करके ही सवशरेष्ट कल्लाकार नही हे, बदिक मार- 
सीय संस्कृति के मी प्रतीक है । 


२ अश्वघोष 


अश्वघोष बुद्धधमे के प्रधान भावार्यो म भन्यतम है । ये पदे 
ब्राह्मण येत्था साढेत ( भयोध्या ) के निवाक्षीये। इनी माताका 
नाम सु्णादीथा। बचपन मे इन्हे वैदिकधमं की शि्तादौ गही 
परन्तु पारव के शिष्य आचायं पूर्णयकश्च ने इन्हें बौद्ध धमं मे दीचित , 
क्रिया । महाराज कनिष्क के समयमे नो बौद्ध संगीति ( सभा) संगठित 
ष्टी ग्रं थी उका संचालन श्रश्वघोषकी मभ्यदतामेहृश्राथा। ये 
सरवारितवादी दाक्षनिक ये परन्तु ये कवि मी उव कोटिकेये। सुनते है 
कि खनके व्याख्यान इतने मधुर, रोचक तथा भाकषक होते थे कि हिन- 
हिनाता हुभा घोडा मी भपनी लावाज बन्द कर उसे प्रेम से सुनने रुगता . 
था। हनके “श्श्वघोष' नाम का यदी रस्य बतलाया जाता हे । कनिष्क 
के षभापर्डित ्टोने से इनका समय स्वी सन्‌ की प्रथम शताच्दरी है । 

इनके दो म्ाकाव्य उपलब्ध होते ह~ वुदधखरितत ओर सोन्दुरनन्द । 
खुदधर्चारत मे गौतमञुद्ध का जीवन चरित बद विस्तार से वणित है। 
यष महाकाव्य रेम् सर्गो मे लिखा गया था पर आजकल केवर १४ समै 
ही मिष्ते ह । ४०४ दस्वी के जासपास् चीनकी भाषा तथा ८०० ह° 
के भाख्चपासर त्िन्बती भाषा मे इसका श्रनुवाद्‌ क्रिया गयायथाजो भाज 
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भी उपढन्ध हे । सौन्द्रनन्द्‌ मदाकाग्य में गोतम के अनुन सुन्द्रनन्द्‌ ङे 
योद्धधर्मं मे दोद्ित होने दा रोचक वंन दै! यद महाकाभ्य १८ सर्गो 
भे समक्त नादे । 
अश्वघोप की कविता-शेली सर विदर्भा हि । स्वाभाविकता कौ वह 
स्वान हे भौर त्रिमता से कोस दूर दहै। माधुयं तधा प्रसाद्‌ द्मे ट 
कूट कर भरे हुए दे ! रस परिपाक भी खूब हे । 
प्रसाद्गुण की महिमा श्रवलोकनीय है जिसे इनो कव्ितायं 
समण्ने तथा हद्रयंगम करने में देर नहीं रगती । इन रे मह।कच्य लिष्वने 
की प्रवृत्ति कायुट्य उदेश्य बौद्धधमं मै लिद्धान्तो का रोचक भाषाम्‌ 
भरविषाद्न है । दम कड सकते दैक कवि श्रपने इत उच उदेश्यमें 
मलीर्भाति सफल हुआ दै । श्रश्ववोपने सूवे-सूवे दादनिक तर्को 
घरेलू परिचित दान्तो के दवारा बड़ी सुबोध भाषा में श्रभिव्यक्त किया हे। 
निर्वाण के त्व का उपदेश दीपक के दान्त से वदा दी चित्ताकर्पङ्हो 
गया है- 
दीपो यथा निवरतिमभ्युपेतो 
नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्म्‌। 
दिशंन काचिन्‌ विदिशं न काचिद्‌ 
स्नेदत्तयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ 
तथा कृती निवरत्तिमभ्युपेतो 
नेवावनि गच्छति नान्तरिक्तम्‌ । 
दिक्ंन काचिद्‌ विदिशंनकाच्वित्‌ 
छेशक्तथात्‌ वलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
अश्वघोष को मानव हदुय को सच्ची परख धो । सुन्दरनन्व्‌ क विरह 
मे उसकी पल्ली सुन्दरी का वंन उच्ष्टोदि की प्रतिमाकाफञ्च है । रर्घो 
का मनोहर सदेश है । श्ङ्गार का सौन्दूयं भी है । करण अपने इतक 
देग से सहृदयो. को द्रवोभूत करता है। परन्तु इन सद्वे भधिक शान्तर्र : 
९ 
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की भभ्यमूति इन का््यो्मे हमे बाहादित करती है । अश्ववोषकी 
उपमायें वदो सुम्द्र ई। काचिद्रा्त की छापा होने.पर भो उनश्ना सौन्द्रयं 
कम चित्तावर्जङु नहीं है । कल्िद्रास के “न ययो न तस्यौ 
( कमार; ) को श्रवो ने मी अपनाया हे-- 

तं गौरवं बुद्धगतं चक्षे भार्यातुरागः पुनराचश्षै । 

सोऽनिश्च वान्नापि ययौ न तप्थौ तरस्तरङ्गख्जव राजहंसः ॥ 

सौन्द्रनन्द्‌ ४।४२ 

सुन्द्रनन्द का मन श्रग्नी सुन्द्रीकी मोर हना भासक्त था कि 
हजारो प्रयत करने पर भी वह संन्या्नागंे द नदीं होता था । 
संन्यासी को गृह छी ओर मुदने का जनौविष्य चतते समय भश्वव्ोष ने 
चद़ी सुन्दर कविता लिखी दै। का्यञ्ल्लाकी दश्टेते सौन्द्रनब्दष्ा 
यह अंश नितान्त उक्ष दै : - 

कृषणं चत यूथलालसो महतो वग्राधभयाद्‌ विनिःसृतः । 

प्रविवक्षति वागुरां मृगश्चषरो गीतरवेण वच्ितः॥ 

जिस चपर गगने व्प्राघङे वड़े भारी संश्टसे भनेको भ्रमी 
दूर हटाया हि, वद गोत की ध्वनि से वश्चिर दकि! भो त्रिषप्र नाङ 
म फँ जाना चाहवादै। 

कलभ. करिणा खटूदधृनो वहूपंकादू विषमान्न रीतछात्‌ । 

जल्लतपवशेन, तां पुनः खरितं प्रादवर्तां पितोषति॥ 

संसार से हटकर फिर सं्तारमे प्रवे करने वाले पुरुष कीदश्षा 
खस कलभ हाथी के बच्चे-के समान होती है जिसे हाथी ने बहुत 
पंक वारा भयंङ्र नदी के तल से बादर निकाला है, परन्तु जो प्याष्ठढे 
मारे उप्ता प्राहवाज्ञी नदी को फिर पार रना चादताहै। 

अश्व्ोप करुण के वंन में भी श्रतीव द है। दोनों महाकभ्पों 
मे करुण को उदीष्ठ करने वाज्ञे प्रसंण अनेक है नन्द रो 
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पती सुन्दरी का अपने पति के प्रतरञ्या प्रहण करने पर विललाप, पल्ली ध 
छ्यि नन्द्‌ का शोक, सिद्धाथं के अभमिनिष्करमण के भवक्तर पर यशोधरा, 
मया तथ! श॒डोदन छा विङाप । इ प्रष्टा यश्ववोष ने श्रपनौ कान्य 
तूजिका से ्रनेक रसमय प्रसङ्ग का अभिराम चित्रण किया है! वे 
वारमोकि तथा काचिद्‌।स ङे कार्यो मर्मक्ततय। गद्‌ अनुगोल कता ई। 


३ भवमेण्ठ 


यः कञथ्चिदालेख्यकरः कवित्वे प्रसिद्रनामा युवि भवमेण्ठः । 
रखलवेऽपि स्फुरति प्रकामं वर्णेषु यस्योञ्ञ्लता तथैव ॥ 
-सोडलस्य 
भवमेय्ठ ङा हाल्ल कटुणवरिंडत की रान्नतरंगिणी में मिलता हे। 
. सुनते ह कि मरि हाथोवान ये क्योकि "मेय शब्द्‌ का श्रथ 
संष्कृत मे हाधीवान दोता हि। इनी कारण सृक्त्मर्थो मे 'हरितिपक 
जीवनवृत् के नामसे जो पद्य मिर्ते दै, उन्दे परिडर्तो ने इती 
क्वि की रचना बताया इहै! धनपालका पद्य दना 
प्रदा मे यो हे- 
वक्रो्तूया मेण्ठराजस्य वहन्त्या खशि रूपताम्‌ । 
( शआ्राविद्धा इव धुन्वन्ति मु्ानं कविकुञ्ञराः । 
~ मावाथं यह हे कि जि प्ररार दायी महावत के अंश कौ चोट 
खाक्षर व्यथित हो सिर हिकाये चिना नदीं रहता, उक्ती प्रकार मेर्ठराज 
की वक्रोक्तिं सुनकर कौन देता षहदय किदे जो ममेवदरदौो 
जानन्द्‌ से बरना मस्व नष्ठी दिलाता 1 
कटुग पिद ने लिष्धाह ङि मतृमेठने (हषम्न पवजानामङ 
महाकृध्यि की रचना की । किरी गुणग्राही राजाके यहो भाश्रय पनेकी 
ङा से इधर-उधर चून्कृर कावमोर पचे । उल्त समय कारनोर केराजा 
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मातृगुक्च थे जो स्वयं एक बहुत ही अच्छे कवि थे ! भपना कान्य लेकर कवि 
मातृगुक्त के दरबार मे गये । वर्ह जपनी मनोहर कविता, राजा की भाक्ता 
पाकर, सुनाने ऊगे। परन्तु इधर कान्य की समाह्ि हो चली, उधर काव्य 
केस्तेय) दुरे होने के बारेमे मातृगुष्च ने ङ मी नीं का । राजाके 
इस मौनार्रग्दन से कवि भव्यन्त दुःखित हये भौर उन्होने दसे अपनी 
कित का निराद्र समन्षा। राजामें दस सरस म्ाका्यके गुण 
स्म्मने ढी योग्यता का सर्वथा जमाव जानकर कवि जी पुस्तक को वेष्टन 
मे बोधने रगे, परम्तु राजा मातृरक्त ने पुस्तक के नीचे स्योने की थाल्ली 
हस्ये रखवा दी कि की राव्य ज्ञमीन पर टपककरनषटनहो 
जाय--क।व्यरस चूकर प्रभ्वी पर गर न पदे। राजा की हन्न सहद्यता 
तथा रुणग्राहकता से मतृ मेर अस्यःत ` श्राहादित इये- हसे ही उन्दोनि 
अपना पूरा सर्कार समसानश्रौर रानाके द्वारा पुरस्कार कसरूपमेदी गह . 
सम्पत्ति को पुनरुक्त के समान माना१। 
बहुत सम्मवदहैकि ये मातुगुष क शम्‌प्रडत्‌ दरो शते हो भौर 
कश्मीर मे भपने दिन बितयेर्हो। ` 
कविवर राजशेखर क उण्लेख से जान्‌ पडता दै कि भरदद्रेयम 
९०० द्रवी के पष्टजे ही ्ोगे । राजतरंगिण के आधार पर मतृमे्ठ भौर 
मन की समलामाप्रकता ¶षद्ध ्ोती है! कल्दण के कथनानुसार 





१ हयग्रीगवधं मेर्टस्तदग्रे दश॑यन्‌ नवम्‌ । 

आखमात्ति ततो नापत्‌ साध्वसाध्विति वा वचः | 

श्रय प्रम्थयितु' तरिमन्‌ पुस्तके प्रवते न्यधात्‌ । 

लावश्यनिर्वाणभिया राजाघः स्वणंभाननम्‌ 

श्रन्तरल्ञतया तस्य॒ ताटश्या $ततक्छरृतिः । 

भव्रंमेरुठः कविर्मेने पुनरुक्तः श्रियोऽ्प॑णम्‌ ॥ 
- राजतरेगिणी, तृतीय तरंग ( १६४-२६६ ) 
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मातृगुष्ठ ने पोचवी शताव्दी के पूरयाम , ४३०६० ॐ 
समय १ वि क 
श्रास.पास ) कश्मीर देत पर शातन क्या । शतः ऊ चवर 
भनुमेय छा भी वदी समय पाचयां सदौ का पूभाग--खमम्ना 
चाहिये । "य 
ऊषर कहा गया है किक्विने (दयप्रौव्रधः ङ रचना ङा) 
यद्व इनकी एकमात्र रचना जान पडती दे । दुरभाग्यवश यह महाङून्य्र 
श्रमी तक कीं भी उपल्व्य नदीं इत्रा ई । कीं-कदीं सृ्त-संग्रदो 
तथा रातिग्रन्थों मै उदुत श्छोकुही इस जनुग्म मदारज् 
ग्रन्थ के वशिष्ट अशा &; परन्तु ये इतने धोड़े ई छ इनमे 
पूरे महाकाव्यके गृणददोरपो का द्रिवेचन नहीं सिया जा सङ्ता। 
नामे प्रतात होतादे क्रि इस महाङव्यमे रिष्णु भगवान्‌ के द्वा 
हयम्ीव क चथ का वृतमत दिवा गथाहे। मम्भटाचायेने श्रवते कारय 
प्रकारा @ सक्षम उल्लास म रसके दो्षोको दिखते दुष्‌ अं वस्याप्थनत- 
विस्तृतिः, नामङ्‌ दोप माना दे । अंगी--सुख्यपाच्रका ही विष्तारमे 
वर्णन काम्य मे अभीष्ट होता दै; परन्तु यदि रेखा न कर अंग--असुखष्य 
पान्न का विस्तार शिया जाय तो साहित्यिक चष्िसे इमे दोप ष्मसना 
चाद्ये । इसी दोष के उदुदरण मे मम्नट ने 'हयप्राववध' का नाम लिया 
६ । दस मदाकाथ्य मे नायक - अंगी विष्णु भगवान्‌ ई प्रति नायक-- 
अंग--हयभ्नीव है; परन्तु क्विने नावकके वंन की भपेद्ध प्रतिनायक 
कादौ विसता साय वणन क्रिया दै । उचित तो यह यथा प्रधान 
पान्न ङा विस्तृन वंन क्रिया जाय, प्रतिनायक का कम । इत चित्य के 
परिष्याग करने से “इयन्नीवकरधः में पूर्वोक्त रसदोष भा गय। हे; मम्मटः 
के कथन का यही सारांश दे। 
मवयेण्ठ संस्कृत के एक प्रतिमाशानजञी कविय} वाल रामायण मे 
राजशेखर ने श्रषने विपथ मे छिखते षमय भतृमेयठ का 


कविता नामोवधेख किया हे:-- 


१३४ संस्कृत सादित्य का इतिहास , 


बभूव वल्भीकभवः पुरा कविस्ततः प्रपेदे सुवि भ मेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया ख - वतेते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 


राजशेखर का छना है कि घटत पिले ्राद्भीकि कवि दये; किर - 
वही संसार मे मवृेग्ड-के रूपमे श्राये; अनन्तर भवभूति के रूपमे 
किर श्चा विराजे। वेष्टी भादि-कवि वाहुमी[क_भाजकल राजशेखर दै । 
राजशेखर छी हस प्रशंसा से भतृमेरठ उच्च फोटिके कवि प्रतीत होते 
ह्। भाश्वयं की बात है कि राजशेखर ने वाठमीक्रि तथा भवभूति के 
मध्यवर्ती समय के प्रधानकवि का उच पद्‌ कालिदाखकोन प्रदान कर 
अर्ैमेण्ठ को दिया है । इससे इस महाकवि के गौरव तथा माहास्य का 
पर्या परिचय मिलता ह । 


ल्यक्तो विन्ध्यगिरशिः पिता भगवती मातेव रेवा नदी । 
ते ते स्नेहनिबन्धवबन्धुरधियस्तुल्योद्या दन्तिनः ॥ 
त्व्लोभान्नु हस्तिनि ! स्वयमिदं बन्धाय दृत्तं वपुः । 
स्वं दूरे ध्रियसे लुटन्ति च शिरःपीठे कठोराः ॥ 
( सदुक्ति कर्णामृते ) 


क्ायियां के पकदने. के खयि पालतू हथिनी जंगलो मे छोडदी 
लातीदहि। उसीकेष्गमें हाथी श्रपने मुण्ड को छोड चला भाता है 
कौर पकदटु लिया जाता है । रेसेष्धी पकडे गये हाथी का करुण क्रन्दन 
है -हे दयिनो ! तुम्हारे लोभ मे पड्कर मने पिता विन्ध्याचल को 
दयोट्‌ दिय। । मताके समान पालने वी नम॑दासे विमुख हुभा। 
व्यन्त रन्ही समान.वयरक अपने कन्धुवगं हाधयर्यो डो मी छोड़ द्विया। 
दत्ना ही नही, श्वपने प्यारे शरीरो मी बन्धन में दक्वा दिया । यह 
सत्र तेरे लोभमे पडनेसे ही हभा। श्राणा थी तुम्हरे संगकी। 
परम्तु भव मँ अपनी भक समम्ताह। तुमतततो दर खदी दहो ओ्रौरमेरे 
दिर पर कठोर अंकुश बरस रहे है । वदी भूल इई ! 


चतुथं परिच्छद २३५ 


इस प्रकार. सपने दुर्भाग्य पर शोक करने वले करिदावक्‌ क) लकय 
कर कविजी कह रटे दै 
घासग्रासं गृह! त्यज गजकत भ । प्रेमवन्धं करिण्या: 
पाशग्रन्थित्रणानामभिमतमधुना देहि पद्कावुलेषम्‌ । 
दुरीभृतास्तवेते शाबर वरदधूष्वश्रमोद्‌ध्रान्तरम्या 
रेवाक्लोपव.णटट्ुमकुसुमरजोधूसरा विन्ध्यपादाः । 
चे ह्ाथाकेर्च्चे! इशथनीका देम ञ्चदोदट्दो। वहते तुम्दं 
बन्धनम दादक्रमभाग र्द हे। घसकेग्रासलो श्रौर तग्हरे शरीर 
पर रस्सी बोधनेसे जो घावदहोगये है उन पर काच्डका लेप लगाओ। 
` सब तुब्हं दम्ध्याय्दीमे फर रट जानेकी कोद जाशा नहीं | शवर 
खुःद्रियो के व्लिससे रम्णीयष्रौर रेवातट पर उगने वाके वृक्ठाके 
युष्प-पराग से धृसर वणं वाक्ते विःध्याचल की पहादियु अव्रतुमसे 
बहूव दूर हो गदं है । 
अन्तिम दोनो ही पद्य कवि के हाधिर्यो से विशेष परिचयतयराप्रेम 


द्योतित कर रहे ई । 


छ-- भारवि 

विमदेव्यक्तसौरभ्या भारती भारवेः कवेः। 

घत्ते बकुलमालेव विदग्धानां चमत्कियाम्‌ ॥ 
मारवि का नाम संस्कृत सादिव्य मे खूव प्रसिद्ध है । इनका “कराता- 
जञंनोय' महाकाव्य संस्टूत साहिव्य के तान महाक््यों ( ब्रृदतत्रयी ) मे 
अन्यतम माना जाता है| मारवि दद्विण भारत के रहने वाेथे। मदा- 
कवि दुयडाोके चतयं पूवं पुरुप दामोद्रभटके साथ इनकी गहरी मित्रता 
यो द्चिया के चालुक्यवंशो नरेश दिप्णुवधन केये स्भावरिडत परे । 
खालुक्यवेङी नरेश पुकढेशो द्वितोय के समय का एक |[शलाज्ञेख शश्रदृदोद्‌' 
नामक प्रामदे पक जैन मन्दिरमे म्टादै ज्म काल्दिःसर्साय 


१३६ संस्छृत साहित्य का इतिश 


भारवि का नाम निदश्हि। प्रशस्तिके रवयिता रविङ़तिं ने कविता 
निर्माण करने मे ्रषने को कारिद्स तथा भारवि के छभान बताया 
हे१। हस शिङाज्ञेख का समय ५५६ शा काद र्यात्‌ शस्व षन्‌ ६३४ 
है। इससे यह स्पष्ट दै कि इल समय तक ये प्रष्द्धिहोचुष्ठेये। श्ना ` 
आश्रयदाता दिष्णुवधेन मारा पुलष्ेशी द्वितीय का भनुनथा भौर 
६१५ ईस्वी के आनपाप्ठ महाराष्र प्रन्तर्मे मवने मको हासे 
राज्य ताथा । दष प्रकार भारवि का तमय ६०० ईश्वी के धाक्तरस 
प्रतीत होता हे । ^ । र 
इनके महाङृाव्य कानाम "किराताजुनीय' ह जिक्र 9८ तगं है। 
कथान महाभारत से लिया गया है" जव अजुन इन्दर शन्न पव॑त पर - 
श्रख् के लिये तपस्या कर रहे थे तवर किरात.वेषधारी भगवन्‌ शं के 
साथ उनका युद्ध हज । दक्ष युद्ध शा विस्ृत्र रोचक वणन 
कचना हत मष्टाकान्य मे किया गया है । ह्िरात का भारस्बर भीः 
शब्द्‌ से होता हि भोर प्रष्येक सगं के अन्तिम श्लोक मे "लक्ष्मी" शाब्द का 
प्रयोग दिया गया हे । काम्य ॐ नेता श्रजंन है भौर उन्दी के चरित का 
उच्छं दिखाने के लिये किरातरूप्धारी शङ्कर का वणन किया गया है । 
प्रधान रस॒ वीर्‌ हे । श्वारादि रघ गौण । स्थाल-स्यान पर पवेत _ 
सूर्यास्त तथा जलक्रीद। का_ बद्‌! वितृ _वयांन ढे 1, तथा जलक्रोद्‌। का बद््‌। विस्तृत वणान हे 1, पाशुपत भल्नका 
प्राप्त करना ही ह महा्षाग्य का फल हैः । 


१ येनायोजि न्त्रेश्म प्थिरम्थिषौ वरित्रेङजिना जिनवेश्म । 
स विजयतां रविकीर्तिः कषिताश्नित-कालिदाष-मारविकीर्विः ॥ 
२ नेता मध्यमपारडबो भगवतो नारायणस्यांशजः 
त्योत्कषंकृतेऽनुव्रण्य चरितो दिव्यः किरातः पुनः । 
श्यृङ्गारादिरषोऽङ्गमत्र विजयी वीरप्धानो रसः 


शेलाद्यानि च वर्णितानि बहूरो दिग्याक्ललामः फलम्‌ ॥ 
-मक्लिनाथ 


(^^ “~ - 
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भारवि क] काञ्थ्‌ श्रे प्थगौरके लिपे शिवराम प्रषिद्र दे । 
विद्ररसखमाज काछ्दिस को उपना के समान भारवि ङ अर्थतोरब प? मुग्ध 
दे । "भारवेरथंगोरवम्‌, । अकर शब्दो मे विपुल अर्थं क्‌। सन्त्रेश रूर 
देना अर्थगोरव की पदत्रान है! भारि ने भग्ना कवितमं इये भली. 
ओति दरखाया हे। प्राङ्क दश्यां का वंन भो मनोहरा हे । चुं 
सगं का शरद्‌ वणन तो ख!दिष्य में वेना द । भ।रवि चित्रकथ ललने 
मे मी सिद्धरस्त द! इष कलाम अर्गनी चतुरी दविवरते ङे क्लिषे 
इन्दोनि एक पूरासगं ( शर्वो) हो लि डाला हे जितम तवनोषद, 
यमङ्, विलोम. के साथ-सःय एकत्तरष्टोरु भीं । एषम नषा भति- 
रिक्त श्रम्य वणं ईदा नदी । चित्रकाभ्य तथा श्तेव के कारण यइ काव्य 
छ्िष्ट दै । दपीरिये मह्विनाथने भारवि दी कव्रित। को नारद फन ङे 
समान वताता टै । “नारकिलकलसं नभं वचो भायः? । भरदिन।त, 
विशेषतः राननोति क बड़े मारीक्तता प्रतत हाने ह) इनक अते 
सक्या पर्ता को निद पर नाचतीर्दे। प्षेयन्धने इनमे वंशस्थव्र्त 
को प्रचुर प्रदपाकी दै । 

धरति के मनोहर दर्यो को भारव्रिने पना चिषे देख। था जीर 
उनङ्ा हृदय उनः द्श्यो ङी श्रमिरामतार्मेखूर्रम था। इषी ते इन 
भाटृतिक वणन मे इतनी सनीवत। दृष्टिगोचर होती हे। सायंद्ानङा 
यह मनोहारी वणंन कितना चमस्कारपूणं है । 

मध्थमोप निमे . लतदं शवे कतश्च्युतिुपेयुषे भानौ । 

दयौरुत्राह परिव्रत्तिविलोलां हारयष्टिनिव व।सरख्दमीम्‌ ॥ 


१ न नोनन्नु नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु | 

नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नानेननुः्न नुभ्न नुन्‌ || कितत १५।१४ 
२ इृत्तच्छुत्रष्य स। काऽपि वशस्थस्य विचित्रता । 

प्रतिमा माखेर्येन सच्छायेनाधिक्रीकृत। ॥ 


१३८ सस्कृत सादित्य का इातहास 


श्षायंकार मे जब सयं डूबने लगता है तब वह वरतुलाकार बनकर 
पश्चिम मे एक तरफ नीचेको र्ट जातादै। किरणोढी प्रभा उपर 
कैल जाती है। रेते सायंकाल की रक्ष्मीको मशिमाल्ला के समान 
शआष्धाश धारण स्यि हुए है नि मालाम इदता हृश्चा सूयं मध्यमणि 
( सुमेर ) दै । परिवृत्तिविलोल्ला का ल्ौचित्य पूणं प्रयोग नितान्त रम्य 
है। मणिमादा दिखाकर है भौर सायाद्धढी क्क्ष्मी भी चज्चरू 
होती हे । । 
उपारताः पश्चिमरात्रगोचरादपारयन्तः पितुं जवेन गाम्‌ । 
तमुद्छुकाश्चकरुरवेन्तणोत्सुकं गवां गणाः प्रस्ुतपीवरौधसः॥। 
इस पथमे भारवि ने सायंकाल को चरागाहसे घर लौटने वाली, 
सदां केप्रेमसे दूध चुने वाल्ञे थनवाली गार्योका स्वामाविक वंन 
प्रस्तुत किया हे । 
भारविकास्सार का ्नुभ्वर्चकोटिकाह । संसारके सुखदुःख 
की पहिचान इन्दे खूचदे। वे बहे मानी प्रतीत होते ई । उनकीष्शि 
मे मान कः स्जाप्मभमान कः-व्दाश्राद्र है द्रौपदी तथाभीमने 
पने सम्मान की रह्ताके जिए युधिष्टर को जि प्रकार 
वि ५ 6 रि 
विर खरस) हित [कया है वह मनन करने का विषयदहे। कविके 
वाराष्टता सवमाव मे जितना मान का गौरवदहै, ससे कीं गयि 
विनय का महत्व हे । किरात में जितने संमाषण मिलते ह उनमें कही 
मी शिष्टाचार तथा विनय का रषलंघन नीं हे! उनके पारमे भ्रपने 
ददिरोधिर्यो छी वातं शान्तचित्त से सुनने की खमता है । वे भपनेपकका 
मर्डन बद तकं से करते है तथा श्रपने विपकवि्यो के कथन का भी सष 
सगटन करते है, परन्तु उनमें उद्वेग नटीं दीखता । भारवि मगिनिको 
बदा बुरा मानतेयथे। इसेवे पण्डर्तोङी मर्यादाकोरभंग करने षाल्ी 
दतजाया है- दिग्‌ उमषबुधरेतुमयिताम्‌ । वषे जानते है कि गुण 
प्रेम में रहते है चस्तुमे न्दी--वसन्ति दहि प्रेम्णि गुणान वस्तुनि! 
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खञ्ननता के विरिष्ट गुणों का वे ममं जानते ड कि सजनो खाव्गे 
निन्दा करना जानती ही नही, वह तो वलन गुर्णोका दो प्रदाश करतः 
है । (भयातपू्ा परिवादगोचरं सतां दि वाणी गुणमेव मापतेः । राज- 
नीति का उनका ज्ञान सिद्धुन्तप्रन्थोके श्रध्ययन का फर नहीं हे, प्र्युत 
श्यावहारिक कार्या के भवलोकन का परिणाम है । राजनीति के तत्वों का 
तथा राजदूर्तो का इतना सजीव वर्णन किरात मे मिलता दै कि वह कवि 
षक्पना नीं हो सकता - वड तो ओर्खो से. देखा हना स्वानुभूत यथायं 
वोन टे 1 
भारवि ने महाकान्य को प्राकृतिक विपर्यो ॐ वणंन घे परिपुष्ट करने 
क] प्रथम उद्योग द्ध्या। काव्यको श्रलकार्रो से भूपिन करने की पद्धति 
इन्होनि ही चला, जिसका श्रनुसरण पिद्धज्ञे कविर्यो ने ब्रहुलताके साध 
किया। किरात का मूल्कथानक व्हूनही द्योटा है, परन्तु 
भारवि के ्ार्थो उसमे विशेष चमल्कार, कमनीयता तथा 
ग्यापकता भ्रा गह है । [किराताजुनीय-का कलेवर दर्द 
भलंहृत वंन से वृद्धिगत्त हुभा दे । चतुथं सगं मे वर्णन है शरत्‌ का, 
पंचम मे हिमालय का, श्र्टम मे गन्धव सदित अप्सराओं के कुसुमावचय 
सौर ललक्रीदाका, नवम में सम्ध्या, चन्द्रोदय, पानगोष्टी, रतिक्रीदा 
तथा प्रमातका; दशमे पट्‌ ऋतुर्भो का, पन्द्रह मे चित्राप्मह युद्ध 
का | हृष प्रकार महाकाव्य के इतिद।स मे "अलंकृत रोली" के उद्‌ भावक 
हने के कारण महाकवि भारवि की भूयसी प्रतिष्टा हे । 


अटंकृत रोली 
को उद्धावना 


५--मट्ि 
मदि ने (शाख काव्य" ह्िखने की परिपाटी पंस्छृत में चज्ञाद । शा््र- 
काम्य उसे कते ह जिसर्मे कान्य के साथ-साथ व्याकरण ऊ प्रयोर्गो क 
भी पूरा परिचय पाठका को मिज्ल जाय! दना काव्यरावण-वधदैजो 
इन्दी के नाम पर "अटि कान्य ॐे नामस सर्वत्र विख्यात है। दमे 
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२० सगं ह तथा रगमग सादरे तीन हजार शोक है । रामचन्धकी 
जीवन-घटना्ँ विस्तार से वणित द । कवि का ऊक्ष्ययष्थाकि ग्याकरण 
के भावश्यक्‌ प्रयोगो से पाठक परिचित हो जार्ये । दी कारण इन््नि 
स्वयं भवने कान्य के विषय में कद। है कि व्याकरण जानने वार्जोके र्वि 
ततो यदी दीपके समानदहै परन्तु दूतरोॐे क्थिभन्ेके हाथकी 
शरारी ढी तरक है१। दन्न चार सर्गो मे (१० सेक्तेकर १३ तक) 
काभ्य की समस्त विशेषतार्भोको मी दिखाया दे । काश्मीर देश के कवि 
भटभोमक ने !रावणजंनीय' कान्य ते भट का प्षफङ अनुशूरण 
किया हे । । 
ये वल्भीके राजा श्रीधरसेन के सभापरिडत येः । वभो ङक 
राजार्भो म चार श्रीधरषेन' कानाम मिता है जिनमे श्रीधरमेन द्वितीय 
ढे द्वारा महि नामक विद्वान्‌ को भूमिदान देने का उल्ज्ञेल एक शिलाले 
मे ( ६१० ई० ) मिलता हि । इसके जनुखार इना षमय ची दाताब््ी 
का उत्तराधं तथा सातवीं दा भारम्भ सिद्ध होता हे । दइनरा सव॑-प्रसिद्ध 
श्लोक शरद्‌ ऋतु के अलंकार ग्रन्थो मे इद्त वणेन मे मिलता है जो 
इस प्रकार है-- 
न तज्नलं यन्न पचास पद्कुजं न पङ्कजं तद्‌ यदरीनषट्‌ पदम्‌ । 
न षट्पदोऽसौ नजुणुञ्ञ यः कलं न गुञितं तन्न जार यन्मनः॥ 
श्लोक का भाव यह है कि शरद्‌चऋतुर्मे रेषा को सरोवर न्हीहे 
जिसे सुन्दर कमल न खिज्ञे हो, एला कों कमल नही हे जित पर भोरे 
नवैषे हो । पेसा कों भोरान्हीदहैिजोरगँनन रहाहो भौर रेक्ती कोर 
१ दीपठुल्यः प्रबन्धोऽयं शग्दरलच्षण चक्ञुषाम्‌ । | 
दस्तादशं इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणटते ॥ 
२ काव्यमिदं विदितं मय। वलभ्यां श्रीधरसेन नरेन्द्र पालितायाम्‌ । - 
कीर्तिरतो भवतान्दरपस्य तस्थ त्तेकरः तिपो यतः प्रजानाम्‌ ॥ 
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मूँज भीनहीडे जो मनन हर लेतीहो। एकाव्छी का उदाहरण 
हसे सुन्दर मिलना अस्यन्त दुष्कर हे । 

भद्धिकाव्य कौ रचना ज्याक्रस्‌ तथा श्रंकरार शाख के त्वेको 
समक्ताने के लिए की गद दे। कविको इस्त शटेश्यकी सिद्धिमें पूं 
खफलता मिली हे । व्याकरण के उदाहरण रूप होने से इसमे कान्यकृा 
को विशेष हानि पर्ची है । 


६--माघ 


कृरस्नप्रवोध-कृद्राणो भा रवेरिव भारवेः। 

माचेनेव च माचेन कम्पः कस्य न जायते ॥ 
राजशेखर 
कविवर माघ का जन्म एक प्रतिष्टित तथा धनाद्च बाह्य कुलम 
इश्रा था । इनके पितामह सुप्रभदरेव गुजरात के शासक महाराज वर्मलात 
के प्रधान मन्त्रये । हृनके पिताका नाम दत्तक था जो भपनी विद्वत्ता 
श्नौर दानशीरता के लिये विशेष विख्यात ये । माघ का जन्म गुजरात के 
भ्रसिद्ध नगर भीनमालमें भा या । "भोज प्रबन्धः तथा श्रबन्धचिन्तामणि, 
से पता चलता है कि राजा भोज > साय महाकवि माघ की गादी भित्रता 
थी | यदि यद घटना प्व्थदहोतो यह भोज प्रसिद्ध धारानरेश भोज 
( हस्वी १०१०--५० ) न होकर कों उनसे प्राचौन भोज गे क्योकि 
माघ का समय सप्तम शताब्दी का उत्तराधं मानना युक्तियुक्तं है । इने 
पितामह के श्राश्रयदाता व्मरत का एक शिल्लालेख वसन्तपुर नामक 
राजपूताने के किसी स्थान पर मिला है जिस्चका समय ६८२ विक्रमी 
( ६२५ ईस्वी ) हे१ । भतः माघ का समय हषे ५० वपं हटकर 
६७५ ईस्वी के श्राषपास्त मानना ठीक होगा । माघने एक जगह महा- 


१ द्विरशीत्यविके काले षरा व्षंशतोत्तरे । 
लगन्मातुरिदं स्यानं स्थापितं गोष्िपुज्गवैः ॥ 
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भाष्य तथा कारिका चरन्ति ॐ सथ न्या ग्रथ का उल्जञेख श्या है, । 
काशिका त्ति रचना वामन तथा जयादिर्य ने सक्तम शतक के 
मध्यमभागे की थी । रतः माघ का समय सप्त शतक्‌ का अन्त तथा 
मष्टम का जादि मानना उचित होगा । 
माकी कीत्तिरता केवर एकी महास्व्य-ठृक प्र श्रवरुग्बित दै । 
इसका नाम हे 'दि्पालवध' जिम युधिष्ठिर के राजसू¶ यज्ञ मं चेदि- - 
नरेश शिशुपाल के वधष्टी कथा बद विस्तार ते वित ह । इसमें २० सगं 
तथा १६५० शछरो% ह । ऋतु. पवत तथा समुद्र भादि प्राकृत दर्यो के वणन 
करने मे माच ने भपनी काभ्यप्रतिमा खूब दिखलावी है। अर्ङकरोकी 
चटा देखते ्ी बनती है । शेष लिखने म माव सिद्धरस्त है । चित्रा 
ला्कार का सन्निवेश एक पूरे सगं क्रिया गयाहे। माघके ऊपर 
भारवि की दाया स्पष्ट दीख पडती हे । 
माघ के महाकवि षोने मे तनि भी सन्देह न्ीहि। माघने 
साग्प्रदायिक प्रेम से उत्तेजित होकर श्रपने पूववतीं भारवि से बद्‌ 
जञाने के लिए बदा प्रयल्त किया हे । मारवि शोष थे जिनका कन्थ शिव के 
आरवि मौर वरदान के विषय मद । माघ वैष्णवये मिनडोने विष्णु- 
विषयक म्ाकाभ्थ की रचना टी हे । वह्‌ स्वयं अपने मन्थ 
माघ को 'लक्ष्मीपतेश्वरितशोतनभात्रचार्‌' कते ह। भ।रविको 
ध्वस्त करने मे माघ ने कुद भी नहीं उठ रक्ला हे । "किराता नीय' को 
अपना श्रादशं मानकर भी मघ ने अपने काम्य में बरुत इद भङोकिङ्ता 
चेदाकरदीहे। किरात के समानी मव कान्ध मी मंगर घी, 
शब्द्‌ से जारभ्भ होता हि । किरात के लारम्भमे श्रि ऊुहश।मधिपत्प 
१ ग्रनुत्सू्रपदन्याछठा सद्‌ तरचिः सन्निव्न्धना 1 
शब्दविवेव नो भाति राजनीतिरपसशा ॥ 
¢ --शिश्पालवघ २-११४ 
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याल्िनी' हे, उसो परार सवके प्ररम्भमें ` ल्रिपः पतिः त्रसति शतु 
जगत्‌" हे । भारवि ने किराते प्रव्येक सगं ङे श्रन्ििममे 'लक्नो' शब्द 
का प्रयोग क्षिया दहै। माघे इमी तरह भरने काम्यके ्र्णान्त पयो 
मे श्री काप्रयोगच्िवादहे। 

शिशुपालवध तथा िराताचंनीय के वशंन-क्रम मे भी समानता है । 


दोनों महाकार््यो के प्रथम सगंमें सन्देश रुथन है | द्रे खगं रान- 


नीति-कथन दे । अनन्तर दोरनोमे यत्राक) वर्नहे। ऋतु वणेनमभी 
दोनो मे हे--किरात रे चतुथं सगमें तथा मःवरेषष्टसगं ते | पतत 
का वणन भी एकु घमान दै-ङिरातके रोचत तगमे दिम का 
चथा माघे चोये सगंमेरेतङ पवत ङा । श्रनन्तर दोना प पन्च 
काल, अन्धकार, चन्द्रोदय, सुन्द्रियो को जलमरूलि -- प्रादि त्रिप ड 
वर्णन कदं सगौम दिवे गपरे है । किएत ढे तेरह तथा चद्व सनंर्मे 
अज्ञ॑न तथा किरातरूप्रवारी रिवम त्राण के जिर्‌ वादु-विवराद्‌ दुभा है; 
माघके सोरे गमे रेत्ादही विदद्‌ शिथुगङङे दूत तया सध्वछ्धि 
मे इजाहि। ह्िरात के पन्दृहवे तथ। माघङे उन्नसदे सगरे चिव्र- 


¡ चन्धों मे युद्धवणन हे । इत प्रडार समताहोनेपर भीरक्िषटजन मव ङे 
; सामने भारवि को हीन सममे हैः-- 


तावद्ध भारवेर्भाति यावन्माधध्य नोदयः । 

“माघे सन्ति त्रयो गुणाः ।' यद तो सव्र परेडत जानते ह ङि माव 
मे तीनों गुण है--ढपमा, अथंगोरव तथा पदृरारिश्य । इन तीर्नो गुर्णो 
कासुमा दशन हरमे माघ की कमनीय कवितामे होता हे। ध्रहूतसे 
श्राखोचरू पूर्गोक्त वाक्यरको छिस माघनक्त कदि-परिउत का श्रत्रिव(रित- 
रमणीय हृदयोद्‌ गार वतङते है, परन्तु वास्तव्रमे पूर्वोक्त भ्राभाणषट्मे 
स्वता हि! माघमे कालदु जै उपना भक्ते न मिलते, परन्तु 
फिर मी इनमे न सुन्दर उपमाश्रों छा श्रमाव दे, न अयंगौरव की कमी। 
पदो का कलित विन्या तो निःखन्दे€ प्रद्नोय हि । माव को पदशय्परा 
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इतनी शरस है किक भी शब्द्‌ अपने स्थान से इरया नहीजाः 
क्षकता । इसीलिप्‌ धनपाल का यह कथन सत्यता से भरा है -- 

माचेन विच्धितोत्घाहा नोत्सन्वे पदक्रमे । 

स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा ॥ 

जि प्रकार माघके ढे महीने में सूयं भगवान्‌ के श्नातपकी सेवा 

करने पर भी बेचारे कपिलोग पदक्रम रखने मे- चलने-फिरने मे-- 
श्रसमथं हो जाते ह । टीक्‌ श्सी भरकार माव कवि की पद्रचना देखकर 
सारवि की सहायता ज्ञेने प्र भी कवयो का दिर काव्य लिखने ठंडा पढ़ 
ज्ञाता दै । पदक्रम ( पद्रचना ) के ज्ये उनमें उस्साह ही नटी रक्ता । 
माघके सामने कविजन टी दशा माघमास ॐ कपिजन जैसी दै । यह तो प्रसिद्ध 
ही है कि नवसगं बीत जाने पर माघर्मे नव" (नया) शब्द्‌ नही मिडता-- 

नवसग॑गते माचे नवशब्दो न विय्यवे।' 
ब्दवान्‌ थे। माघ जैसी ्द्वत्ता किसी भी संसछृत क्विमे न मिजेगी। 
भिश्न-मिरू शारो का अध्ययन जितना माघने क्रिया, इन दाख के 
सिद्धानां का निस सुन्दर रोतिसे माघने प्रतिपादन ङ्या 
है, उस भाति सं्छरतसा्टव्य के किसी महाकाभ्य में 
वित्ता उपढन्य नही होता । मारव राजन ति-पदुत। भवश्य 
दीख पदती दे, श्रीपं मे दाशंनिक उद्भटता भदश्य उपलब्ध होती है, 
परन्तु माघमे सस्शाखोकाजो परिनिष्टति जान दटिगोचर होता हे वश 
उन दोर्नो कवि्यो मे कक्षौ { उनमें भी पारखिडत्य है, परन्तु वह केव 
एकाङ्गीहि। परन्तु माघका पाड्य सवंगामी है। वेद तथा दर्शनो खे 
केकर राजनीति तक का [विश परिचय हनरे काव्य में पाया जाता है। 

माध का श्रुति-विषयक ज्ञान भव्यन्त प्रदांसनीय हे । प्रातःकाल के 

समय दन्ेनि भग्म्ोत्र का सुन्दर वणन द्िया हे। हवन कमं मे लावरयक 
सामधेनी ऋवाभरोका उद्टेल कमा हे । (११ सगं, ४१ शोक )। 


माघकी 
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ब्ैदिक स्वरो की विशेषता भी भाषको भल्ली भोति मालूम थी । स्वरमेद्‌ 
से भर्थमेद्‌ हो जाया छरता है, इस नियम का उक्तेखख मिलता दे१। एक 
पद्‌ मे होनेवाजा उदात स्वर अन्य स्वरों को भनुदात्त बना ढालता है- 
एक स्वर के उदात्त ्ोने से भन्य स्वर निघातः हो जाते है दक्त स्वर- 
विषयक भ्रसिद्ध्‌ नियम का प्रतिपादन माघ ने शिशुपाल के वणन मे वदी 
सुग्दर रीति से किया है ( निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरानिव )। 
वौदहवें सगं मे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का बड़ा ही विस्तृत तथा सुन्दर 
वर्णन किया दभा मिल्ताहै। दर्शनों क! भी विशिष्ट जान माधर्मे 
दिशां पदता दै । साख्य के त्वो का निदर्शन जनेकू स्थलों पर पाया 
ज्ञाता है । प्रथम सरगम नारद्‌ ने श्रीकृष्णचन्द्र की जो स्तुति की दे, वह 
सांख्य के अनुकूल हेर । योगशाख की प्रवीणता भी देखने मे नातो दै । 
श्चत्यादि चित्तपरिकमं विदो विधाय भादि { ४-४५ ) पद्य मेँ चित्त-परिकमः, 
सदोजयोग, सरवपुरुषान्यताख्याति - योगशाख के १।रिभापिक शब्द्‌ ट| 
आस्तिक दर्शनों को कौन के १ नारितक दर्शनो मे भी माघका क्तान 
ख्वकोरिकाथा। माघ बोद्ध-दनो से मी भलीर्भोति परिचित थे3 । वे 
` खक सूषटम विभेद के भी शाता ये । वे राजनीति के भी च्छे जानकार 
थे । बरराम तथा उद्धवे द्वारा राजनीति की खूविर्यो सूत्र दिललायी 


१९ संशयाय दधतोः सरूपतौ दूरभिन्नफलयोः क्रिषा प्रति । 


शन्दशाखनविद्‌ः समाोर्धिग्रं व्यवसषुः स्वरेण ते॥ 
शिशुपाल १४।२४ 


२ उदासितारं निग्रहीतमानवैरंदीतमध्यारमदशा कथच्चन । 


नदिविकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः ॥ 
--वदी, १।३२ 


३ सर्वकार्यशरीरेषु मुक्त्वाज्गस्कन्धपंचक्म्‌ 


सौगातानामिवात्मान्धो नात्ति मन्त्रो मदोखताम्‌ । 
उदी, २।२८ 


१० 
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गयी हैं । माघ ने नाग्य-शाख के विभिन्न अङ्को दी उपमा. बडी 
सुम्दरता से दौ ह+ । माघ एक प्रवण वैयाकरण ये । उन्ोनि भ्याकरया के 
सृकष्म नियमों का पालन अपने काम्य मे मराति किया है । भ्याङ्रण 
के प्रसिद्ध भ्रन्थों कामी खढजञेल उन्होने किया है । माघ का क्षान लसित 
जगह-जगह पर संगीत शाख के मूल तरवा का निदर्शन कराया गया हे । 
जीचे छे पद्यर मे विवर माघ रो संगीत-ज्ञाखर-विषयक श्रमिन्ञता पूणारूप 
से प्रकट ष्टो रष्ीहि। इस पद्मे भरातःकार के घंजीवन समय मे पंचम 
तथा ऋषम छो जोककर पड्‌ज स्वर ॒भ्रारापने का उक्लञेल है । मषिं 
भरत के भुखार संगीता म भी यी प्रथा प्रचकिति हे। 
अलंकार-शाख मे माघ की प्रवीणता छी प्रशंसा करना व्यथं है । 
बह तोकवि का भपना प्रदेश दै। माघ ने राजनीति के गूढ तस्थोंको 
सम्पू सममनि के भिये अलंकार शाख के नियर्मो का सकरा किया 
ह । नीचे ॐ प्यः म कवि ने रलोरपत्ति का सुन्द्र वंन किया है । माघ 
ने एक्‌ सच्चे कवि-घ्रालं कारिक के चे पद से शब्द्‌ तथा अथं दोनों को 
काष्य' माना दहै । 
कटने का सारांश यह हे कि माघ एक महान्‌ कबि-पयिढत थे । - 
१ पूरवरंगः प्रसङ्गाय नाटकीयस्य वस्वुनः । 
२ भतिखमधिकमुच्चैः पंचमं पीडयन्तः 
सततमृषभहीनं मिन्नकीकृत्य षड्नम्‌ । 
प्रणिजगदुरकाकु्‌ भावकञ्िग्धकण्ठाः 
परिणतिमिति रत्रर्मागघा माघवाय | ११।१ 
३ स्थायिनोऽयं प्रवर्तन्ते भावाः सञ्चारिणो यथा 
रसस्यैकस्य भूयांसस्तया नेवुम्॑थ्रतः ॥ २।८७ 
४ शब्दार्थो सत्कविरिव द्वयं विद्रानपेच्ते । २।८६ 
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(खनका ज्ञान हिन्दुदरान, वोददशंन, नाज्यशाख, जरु कारशाख, उ्याकरण, 
संगीत सादि शाख मं बदा उच्छृष्ट या । माघ ने भपने सम्पू क्वान को 
कविता-कामिनी को अरपंणा छर दिया हे--उन्होने कविता की वोँको जटा 
दिखल्नाने के किये खमग्र संस्छृत-सा्िस्य के उपयोग करनेमे ङ्च मी 
उठा नष रखा हे । | 


कविता 


माघ की कविवा-शेलली भपने उङ्ग दी अनुपम दे। माघकी रैली 
को डूत्रिम न क “अंतः कहना उपयुक्त दै । धर्येक वंन, परस्येक 
माव, साधारण शदो मेन शोर श्ररुष्ठारो से विभूषित माषा प्रकट 
द्किया गया हे । क्षमा की बहुङुता, विकट वर्णो की "उदारता", गाद़ 
अन्धो की मनोहरता--हमारे मानस पटल पर श्राकर नाचने छगतो है । 
इष भरोजोगुणमयी कविता का माघकाभ्य मे सर्वोषृषट विकाश दे । चनद 
छे हो या बे, शेली की असाधारणता सवत्र फलक रदी हे । 

माघने इष शक्ली को खूब ही भलत वनाया दै । चित्रांकारो से 
अह दोडी चित्रित को गईं हे जिखसे की-की। काम्य म कठिनता परा- 
काष्ठा छो हुव गदं है । समग्र उन्नी सगं मं इन्द विव्रांकारो क 
हारा युद्ध का विचित्र वणन [किया गया दे । श्रनेक चन्दो की रना 
केवल दो अकरो मे की गरं दे । उदाहरणायं पह पद्म ज' पथा र की 
खपेट मे समा किया गया ह-- 

राज्ञराजीं रुरोजाजेरजिरेऽजाऽजरोऽरजाः । 
| रेजारिजूरजोजार्जा = रराजजु रजजे ए: ॥१९।१०२ 
अर्थालंकार मे शखेष क] प्रयोग उत्तम रोति से किथा गया हे । 


स्थान स्यान पर सुग्धक्टारिणी- स्वमावोक्ति, भतिरायोचछि, खयेचार्भो को 
मी कमी नहीं है । 


¢ 4 
(1 श४्द संस्कृत्‌ साहित्य का इिदयस्‌. 


` माघ काम्य के वयोन--पराङृतिक या माजुषिक--चूष सजीव है । 
र्येक वनं ब स्वा माविकता पूरी भ्रद्शित को गदं हे । कवि की धरदति- 
पयंवे्धण-शक्ति का पूरा पता इन्हीं स्वाभाविक वर्य॑नों से भरी भोति 
गता दै । इन वनो मे वास्तविकता भरी पढ़ी हे । रैवतक पव॑त, 
ऋतु, जरुक्रोका, सन्ध्या, _ चन्द्रोदुय भरादिका वणन _आलंकारिक तथा 
खाश््रदायिक है। माघ क्षा प्रमात-वयंन स्त ाहिष्य मे भनुपम 
माना जाता है । इसकी कठपनाये कवि के उव॑र मस्तिष्क ढी मनोहर 
खपन है । . | 
प्रहरकमपनीय स्वं॒निदिद्रासतोशैः 
प्रतिपदमुपहूतः केनचिल्नागृदीति । 
` सअरविशदवर्णा निद्रया शून्यशुन्यां ~ 
दददपि गिरमन्तञ्ुभ्यते नो मनुष्यः ॥ ११।४ 
“ भ्रातःकाल में क्षपक जेनेवान्ने सिपाशी का नितान्त स्वाभाविक 
वणेन है । चौकीदार पने समय को दिताकर सोना चाहता हे । बह 
वृसरे परेदार को जागो “जागो” ककर पद्‌-पद्‌ पर जगा रहा ह । बह 
पहरेदार जागते इर्‌ भी सो रहा हे । नीद के मारे भनक भो््वाय 
ष्ठ शब्द क्ता है भवश्य, परन्तु फिर भी बह सो जाता है । जागढर 
मी भपने परे पर नही जाता । क्या ही सुन्दर स्वामाविक वयंन है ! . 
सूर्योदय का णंन सुनिये- 
विततप्रथुवरश्रा-तुल्यरूपैमं यूखैः, 
कलशा इव गरीयान्‌ दि गिभिराकृष्यमाणः । 
कृत चपलविहङ्गारापकोलादलाभि- 
जेलनिधिजलमभ्यादेष उत्ताय॑तेऽकरः ॥ ( ११।४५) 
चारो भोर केरी हं, मोरी रस्सिमो के समान, किरणो के द्वारा 
सलीला जाता हुश्रा, बडे भारी करशके समान यह सूयं दिशारूपौ नारियों 


चतुर्थं परिच्छेद १४९ 


से समुद्र ड जल से निकाला जा रहा हे । जिस प्रकार कलश रस्सी कौ 
सहायतासे ऊदुः से बाहर निकारा जाता है, उसी प्रकार पूवं समुद्र मे इवे 
इए सूयं को दिशाय किरणरूपी रियं से सी चकर निकार रही द । जिष 
भ्रकार घडे को जर से निकाषने के समय बदा कोलाहल होता दै, उसा 
तरह श्रातःकालर की लु-चुहातो चिदिर्या शोर मचा रही है। कल्यनामें 
नवीनता ै। प्रातःछाल के समय, पद्विगण का मनोहर कोलाहल 
कयापुट को सुख वेला दै । वारो भोर हिरणं फेलाने वान्ते सूय का 
सुन्दर षयंन ह :-- 

उदयशिखरिशरधप्ाङ्गणेष्वेव शिन्‌ 

सकमलमुखहासं वीक्तितः पद्धिनीभिः। 

विततखरुूराग्रः शब्दयन्या वयोभिः › 

परिपरता दिवोऽङकं हेलया बालसू्येः ॥ ८ ११।१० ) 

जिस प्रकार भोगन में खेरता श्रा को वालक, बुलानेवाली श्रपनी 
माता की गोद्‌ मे, दते इए अपने कोमल हार्थो को केरा कर जा गिरता 
है, उसी , भकार बाकसूयं , वाटक-सूयं ) रद्यावज्ञ को शिखरसूपी 
गनो म घूमता दुभा, सुख के समान कमर्ल को विक सत करनेवाली 
कमलिनियो ते देखा गया, अपने कोम करो ( किरणो ¦ को केला कर, 
पदिर्यो ढे द्वारा शब्द करनेवाल्ली चौरूपी ( नाकाशरूपी ) माता की 
गोदी मे लीलापू्वक गिर रहा हे । श्डेष तथा अतिशयोक्ति से परिपुष्ट 
क्षयि गये रूपकः की रमणीयता वास्तव में प्रशंसनीय डे 1 
माघ संस्कृत माषा पर पूरी प्रभुता रखते ह । उनके काव्य में नवीन 

शब्दावली सर्वत्र उपलय्य दोती हे। ““नुवघ्गंगते. सावे नवशब्दो न 
वि्ते"-- माघ के नव सर्गो को पद्‌ जाने पर कोद नया शब्द्‌ नर्द 
मिषूवा-- माघ की देववाणी पर प्रयुता के विवय मे प्राचीन शाला चे की 
यह सर्वमान्य सम्मति हे 1 माच का शब्द्‌-मयडार दृत दै । इसको पुष्ट 
माघका्य कैसे २० सगंवाज्े महाकाम्य से पूरी तरह से होती द । माण 
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की कपना मी सप्रतिम है। अलौकिक भ्रतिभाके बज पर माघकी 
कश्पना भाकाश-पाताल को एक कर रद्टी हे । श्रायः कठ्पनार्नो म भनूडा- 
पन श्नीर मौ छकता उपङुञ्ध होती है । भ्रातः वंन मे माघी 
ेसी भने सूर्म है जो संस्छत साहिष्य मे अपनी स्पधां नही 
रखती है । 
अश्णजलजराजीगुग्धहस्वाग्रपादा 
वहु = मधुपमाल्ञा कजजलेन्दी वराक्ती । 
भनुपतति विरावैः पत्रिणां व्याहरन्ती 
रजनिमचिरजाता पूव खन्ध्या सुतेव ॥ 
- ११।४० 
रात वीत गदं है । पूं सन्ध्या ( प्रातःका ) श्रा रही है। जिषख 
प्रकार कम फे समान सुन्दर हाथ पैर-वारी, मखो में मनोहर भग्जन 
ऊगाकर कों बालिशा भपने बारघुलम तोतन्ञे शदो को कहती दुई 
पनी माता ढे पीचे-पोे वौदती है, उती भ।ति पूवंन्ध्या--जिक्षके छाल 
कमर्कीश्रेणीही हायर्पौव है, अमरमालारूपी कञठ पे युक्त कमल 
ही जिसे नेत्र है- पचो क शब्दों से बोरुती इह रात्रि के पीडे पीठे 
वौडती चली भा रषी है। 
रैवतक के वर्णन में माने क्या ही सुन्दर मेका छी है- 
अपशङ्कमङ्कपरिबतेनोचिता- 
श्चलिताः पुरः पतिञुपेतुमार्मजाः। 
अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां 
विरुतेन बतेसल्तयैष निन्नगाः ॥ 
च (४।४७) 
पादी नदियां कल कल शब्द्‌ करती हुई बह री है । ये निर 
. होकर उघकी गोदरी मे ल्ञोर पोट किया करती है। अतः वे रैवतककी 
बैरिया है । आज वे भपने पत्ति खमुद्र से मिरने ढे लिए जा रही है । इस 
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कारण्ण रैवतक चिदियों ॐ कर्ण स्वर के द्वारा, जान पदता हि किप्रेमके 
कारण रो रा ह 1 कन्या फे पतिग्ह जाने के समय पिता का हदय पिघर 
लाता हे, वह कितना भी कठोर हो द्रवीभूत अवश्य हो जाता हे । 
"पौड्यन्ते गृहिणः कथं जु तनयाविशजेषदुःखेनतरैः", । भतः रैवत भी 
पदियों के करुण स्वर से कन्या के जिए रोरहा हे । ठीके, पिताक 
हदय कोमल होता ह हे । ॥ 

माघ भङंकारकी चटा भरसयेक रसिकजन के हदय को जानन्दित 
करती ह । भ्ालंकार की फलक उपर के पर्योमे सूषदहीदे। कष्य 
म शेष तथा उपप्रा छने म माघ खुर वदे चदे है । शन्दारंार की 
मी क्षोभा अतिशय मनोहारिणी है । अनुप्रास तथा यमक का प्रचुर 
प्रयोग माघकान्य मं मिरूता दै-- 


मधुरया सघुवोधितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया । 
सधुकराङ्ग नया सुद्ुरन्मदध्वनिश्वता निश्वतात्तरघुज्गे ॥ 


७-कुमारदस 


ज्ञानकीदरणं कतुः रघुवंरो स्थिते सति। 

कविः ऊुमारदाखश्च रावणश्च यदि क्षमौ ॥ 
राजशेखरस्य । 
ङुमारदाख सिहलद्वीप ( लङ्का ) के राजायेः फेसो किम्वदन्ती 
संस्छृत साहित्य मर प्रसिद्ध हे । सिंह लल ॐ “पूजावली" नामक ग्रन्थ से लात 
होता हे कि राजा मौग्गलान कुमारदा सिह म नो वर्षो तकं राञ्य 
करके कालिदास की चितापर आरमघात कर मर गया। मदावंश के 
अनुसार कुमारदा की शयु ५२७० में हुई । श श्रकार 
सिहल की परम्परा के अनुसार कवि मार जौर राजा 
मारदाख दोनो पक, ही प्यक्ति माने जावे ट। परन्तु कतिपय 
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विद्वान हन दोनों को यक्‌ भ्यक्ति मानते हँ । काशिका का प्रमाव इषे 
अन्थ पर विशेष दीख पढ़ता है.। रतः इनका समय सम शतक का 
शत्तराधं माना जाता है । किम्बदन्ती है छि ऊुमारदास ॐ निमन्त्रण पर 
कालिदास सिंहर रये थे जरह उनकी समाधि श्राज मी वनी 
इदं है । 

इनका एक्‌ ही अन्य उपलग्ध होता है जिसका नाम (जानकी-हरणं' 
है। इस काव्यम २० सगं है जिनमे रामायण कौ कथा नाना चुन्दो अ 
निवद्ध फी गहै है। कुमारदास कालिदास के कार्यों ॐ बड़े भारी भक्त 
थे श्रौर उन्होने कालद्रास दी वैदर्भा शेलीका सफलता से भअरनुकरण 
क्रियाहि। वैदर्भ रीति अपने पूणं शङ्गारे साथ इनके काभ्यमें 
विद्यमान है। इनकी कविता स्वाभाविकृता, सुकुमारता तया सरसा से 
पगी हु हे । राजशेलर का उप्यक्त कथन इस बात का सादो हि छि 
कालिदास के रघुर्वशके रहते कुमारदास ने श्रपने “जानकीहरण, मे 
भपनी सजीव काभ्य-कजा तथा ऊँची कट्रना का प्रदुश्न किया हे । 

राजा दकश्षरथ ङे षाण सेच्िद्ध श्रवणकुमार की ये उक्तया कितनी 
स्वाभाविक, सरस तथा मम॑स्परीं है - 

एकं त्वया साधयतापि लच्यं, नीतं विनाशं त्रितयं निरागः । 

मचचशचुषा कल्पितदृषटकृयो, बद्धौ वने मे पितरावहं च ॥ 

हे राजन्‌, तुमने एक ही रक्ष्य पर बाण छोढा, परन्तु निरपराधी तीन 
मनुष्यो का तुमने नाश कर डाला। मेरीही भले द्िकाकाम लेने 
वाले मेरे वृ माता, पिता श्रौर मैँ-ये तीनों एकी षाण से मरे गये-। 

राम की बाललीला मे कितनी स्वामाविकता है । 

नस राम इह कछ यात इवयनुयुक्तो वनिताभिरभ्रतः । 

निजहस्तपुटावृताननो विदधेऽलो कनिलीनमभ रः ॥ 

रामको खोजती हुई ख्यौः चारों बोर पुषारतीथी कि राम यं 


चतुथं परिच्छेद १५३ 


नही हे, कहो चले गये † उधर वह वासक पने हार्थो से नेत्रो को वन्द्‌ 
कर अस्व मिरदौनो खेल रहा था । 


<-रतारर 


मास्म खन्तु, दि चत्वारः प्रायो रन्नाकर। इमे । 
इतीव स कृतो धात्रा कवी रन्नाररोऽपरः॥ 
राजशेखरस्य 


रतराकर कारमीर के महाकविरयं -कौ रलमाल्किा के मध्यम णि । 
काप्य का पूणं कार्य हनदी कविता मँ लद्वित होतः है । इन ॐ पिता 
शा नाम "असरृतमानु" था। ये "बालबृ्स्पति' कौ उपाधि धारण करनेवाले 
कारमीर नरेश चिष्पट जयापीड ( ८०० ई° ) के सभापरिडितये । इम 
थात का ष्लेस् उन्दोनि श्रपने को 'वालनरदस्पत्यनुजौविनः' किखकर क्रिया 
है। ये दीघजीवी प्रतीत होते दै, कर्योकि कण ने दन्द श्रवन्तिवमां 
({ ५५४ द° ) के राज्यकालमे प्रसिद्धि प्राक करने की घटना दा 
खक्जेख किया है-- 


मुक्ताकणः दिवस्वामी कविरानःद्वधनः । 
श्रथा रन्नाकरश्चागात्‌ सा्राञ्येऽवन्तिवमेण ॥ 
अतः साधारण रीति से हम कते दै कि ये नवम शतक के प्रथमां 
मे विद्यमान ये । 
इनके महाकान्य का नाम "हरविजय, दे । यद संसृत महाकर्यो मे 
परिमाण तथा गुणकीद््टिसे श्रेष्ठ माना जाता है) इमे दरे पचा 
स ह| कमसे कम हस काय्य का विपुल परिमाण ही इसको धद्वितीयता 
का पर्या परिचायक दे, परन्तु काभ्यगु्णों के चमत्कार के कारण भी 
यह ॒काभ्य सचमुच भद्धितीय दै । रलाकृर के समय मावको विदल 
ख्याति थी । उख काभ्य को द्वा ड।उने के उदुद्रेश्य से ही रताकूर ने दष 
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महाकाव्य का प्रणयन दिया है । माघ वैष्याव थे । उन्होनि भपने काम्य 
को (लक्ष्मी पतेश्चरितकीत्तनमाश्र-वार" ( श्र्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के चरित- 
कीतेन के कारण सुन्द्र ) फा हे । उसी भ्रकार शिवभक्त रताकर ने 
सपने काल्य को "चन्दराधंचूल-वरिताश्रय- चारू" लिखा है । कवि की यह 
गर्वोक्ति कि उनकी जङित, मधुर, सालंकार, भ्रसाद्मनोहर, विकट यमक 
तथा श्जेय से मणिठित, चित्रमागं मे द्वितीय वाणी को सुनकर वृष्टस्पति 
के चित्तम भी रहंका उत्पञ्नहो लातीदहै निरी गर्वमयी ख्छि ही 
नीं हे , उसके सत्य ने का पर्याघ्च कारण मी विद्यमान है- 


कलितमघुराः सारंकाराः प्रसाद मनाहरा 
विक्टयमकश्लेषोद्धारप्रबन्धनिर गेखाः । 
असष्टशगतीश्चित्रे मार्गे ममोदिगरतो गिरो 
न खलु नरपते चेतो वाचस्पवेरपि शङ्कते ॥ 


काव्या कथानक तो वहत ह स्वप है--शंकर के द्वारा जन्धक भसुर 
का षध; परन्तु इसे भकंङृत, परिष्कृत तथा मां घर वनने मे कवि ने ङ 
ठा नदीं रखा है । जलक्रीडा, संभ्या चन्द्रोदय, समुल्लास, प्रसाधन, 
विरह, पानगोष्ठो शाद के वंन मे १५ सगं खचि गये है । माषाके 
सौन्दयं मे, लित पद -की मैत्री मे, नवीन चमव्कारी भथं की कक्पना 
मे, शभिनव वशंनों के उपन्यास मे, श्ष्दो ॐ श्रदूमुत प्रसर मे यह 
महाकाष्य संस्कृत साहिस्य मे वेजोढ्‌ हे, यह कथन पुनरुक्तिमाच्र दै । माघ 
ससुच रलाकर के सामने काम्यश्रतिमा के प्रददन मे हतप्रम से दीख 
पते हे । रत्र का भध्यार्मक्षाख्र का ज्ञान भी पूणं, बहुमुख तथा 
परिनिष्ठित था। शठे सगं मे लगभग दो सौ सुन्दर श्लोको मे भगवान्‌ 
की वदी ही पारिडिर्यपूणं स्तुति है जिसङे एकं एक पद्य से इनका गहरा 
शाखानुशीषन प्रकट होता है। ००बेंसगंकी "विडकास्तुति' इनके 
शाक्तागमका उच्च कषान भभिष्यक्त षर रही है। इस्त महनीय कम्य 


} 
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म ४३२१ पद्य दहै जिनमें "वसन्ततिलका" की प्रचुरता है। क्षेमेन्द्र ने 
रल्लाकर की "वसन्ततिलका" ढी प्रशा रो ६ै-- 
वसन्ततिखकारूढा वाग्बल्लो गाढसरङ्गिनी 
रन्राकरस्योत्कल्िका चकास्त्याननकानने । 
रात के भन्धकार मे प्रियतम-गृह जाने वाली शमिषारिकायं उप- 
कार सचिव करने के लिये केशपाश के रूप मे अन्धकार को सिर पर वदा 
शी ई- 
व्यक्तोपकारमघुना स्थगितासु दिक्षु 
प्रयोगं सुखमलक्ितमेव यामः। 
धमिन्लवन्धरुचिरेरभिसारिकाभिः 
प्रेम्णा तमश्चिरमितीव शिरीभिरूदे ॥ 


--१९।४३ 
भगवान्‌ ट स्तुति का यह पद्य तितान्त अभिराम हे-- 
पि बाटकोटिशतमागविग्रदः 
, षड्पाधिकामपि विधाय पद्धतिम्‌ । 
स्थित एव भगवन्नहो भवान्‌ 
विदधाति चेतसि न कं य विस्मयम्‌ ॥ 
६।११५ 


अपने काभ्य की महत्ता के विषय में रज्लाकर ने स्वयं जो निश्नांकिव 
` ष्य का है वह वस्तुतः सव्य दै- 
हरविजय--मदाक्वेः प्रतिज्ञा 
श्रृरएूत छृत- प्रणयो मम॒ प्रवन्वे । 
अपि शिद्युरकिः. कविः प्रमावात्‌ 
भवति कविश्च म्टाकविः क्रमेण ॥ 
इनके विय मे शर्कार विमं" मे क्लिखी उक्ति कितनी सटीक टै - 
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माघः शिशुपालवध बिद्धत्‌ कविमद्वधं विदघे । 
रल्नाकृरः स्वविजयं हरविजय वणेयन्‌ व्यवृणोत्‌ ॥ 


९- शिवस्वामी 


प्रौढोक्त्या गादृबन्वेन, चि त्रकान्यचमत्कृतैः । 
धरुवं कविमदं धुन्वन्‌, शिवस्वामी स्वयं बमौ ॥ 
शिवस्वामी संस्कृत महाकाञ्य के रचयिता की महनीय पंक्ति मेँ उच्च 
सथा सम्मान्य स्थान पाने के भधिकारी दै । परन्तु हनकी कीत्ति फे प्रतार 
न्टोने का कारण इनके भ्रन्थ को श्रनुपरून्धिह्ी थी। १८२ ईण्में 
श्रीशेषगिरि शारी ने हस्त ङ्खित प्रन्थो की सूची मे इनके 'करफिणा- 
भ्युद्य' कान्य का सर्वप्रथम उरलेख किया था | सौभाग्यवश पञ्जाब 
विश्चविधाङ्य ने इस म्नन्थ को प्रकाशित किया दै? । इसके घम्पादक 
परित गौसीशंकर जी ने षदे परिश्रम से हस महाकाव्य का भ्रस्यन्त 
सुन्दर तथा विश्यद्ध संस्करण निकालकर दस महाकाभ्य का उदूधार 
क्रिया हे। 
शिवस्वामी काश्मीर के निवासी ये । इनॐे पिता का नाम महाक 
स्वामी था। ये स्वयं शैवमतावलम्ब्रो ये, परन्तु "चन्दमिन्र' नामक 
बौद्धाचायं छी प्रेरणा से इन्दोने बौद्धघाहिव्य मे प्रिद्ध एर श्रवदानको 
भ्टकृत महाकाव्य के रूप मेँ गुम्फित किया । राजतरंगिणी 
काल से पता चलता है कि इनका उद्य कारभीर ॐ विख्यात 
मरे भवन्ति वमां के ( ८८५८५ ई० ) राज्यकाल मे हना था- 
सुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्द्‌ वधेन: । 
प्रथां रन्नाकरश्चागात्‌ साम्राश्येऽवन्तिवमेणः ।, 
इस प्रकार शिवस्वामी लानन्द्च्धंन तथा रलाकर के समसामयिक 


९ पजान शश्वविद्यालय सिरीन न° २६, १९३७, ( लाहौर ) । 
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है । काश्मीर के इतिदास मे यहकार सा्िव्य तथा कला की विशिष्ट 
क्रति के कारण 'सुवणयुग" मान। जाता हे । किती कारण शिवस्वामी 
का यह बौद्ध काम्य दिस्ट्रूत-प्राय हो गया था, परन्तु प्राचौन काठ म 
इको पर्या ख्याति थी । सुमायित अन्धो मे इने श्लोक उपलब्ध 
होते है । मम्मटने ध्वनि के श्दादरण मे इनङे “उल्लास्य कालकरवार- 
महाम्बुवाहे ( १।२४ ) को श्त किया है। इससे श्षिवस्वामो की 
कविता ढे प्रसिद्ध होने कौ सूचना मिलती है । 

इन ॐ महाकष्य का नाम है-कपिकणाभ्युद्य \ दय । बौद्ध साहिव्यमे 
कफिफणः का आख्यान विश्ेषरूप घे प्रसिद्ध हं 1 *कप्फिणः दङ्िण देवा 
(ज्ीरावती) ॐ राजा थे । कारणव इन्दोनि श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित्‌ 
को चदा कर परास्त किया । प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ बुद्ध 
का ध्यान किया जिसमे प्रकट दोकर उन्होने कर्फिण को 
पराजित कर दिय। । भन्ततः यट राजा बुद्ध के शरण मे गया श्रौर खनके 
धर्माष्टूत का पान कर कृतकस्य हूना । दसी कथानक का वणेन शिव- 
स्वामी ने २० सगो मै नाना प्रकारके छन्दोमेष्छियादेि। कथाको 
अलक तथा विकलित करने के जिय कवि ने मलयपवेत ( & सख ० )› 
षट्‌श्त] ( ८ स० ), कुखुमावचय ( ९ स० ), जलक्रीडा ( १० सम), 
सूर्बास्त ( ११ ख० ), चन्द्रोदय ( १२ स० ), मदिरापान (१३ स ) 
कामसुत्राजुखार श्ंणारिक क्रीदा ( १४७ स० )» प्रभात ( १५ स ) काडन 
इन सगौ म ववा ही कलापूणं वणंन किया दै । १ सगं मे चित्रयुद्ध 
के वर्यांनमे चिष्रकाभ्यी ष्टा, तो १९बं सगंमें बुध की संस्कृत 
भ्रष्त मिश्रित आषा में धरदास् स्तुति होने से शान्त का सरस प्रवाद दै। 
भ्रस्येक सगे के भन्विम रोक मे “शिव? शब्द्‌ श्रावा हे । अतः काश्य शशिवाङ्घ" 
कहा गया हे । 


(न सञ्च एक महान्‌ परतिमाशालो कवि थे । वे रौवमता- 


काव्य 
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चल्लम्वी ये, फिर भी उन्होने भपने से विभिन्न घ्म के एक सामान्य 
भस्यान मे भपुनी भ्रतिमा के वल से जान कदी हे कि वह पाठकों 
क़ाञ्य के सन्मुख परिष्कृत तथा विशिष्ट भाकार में चरता फिरता 
खमीक्ता दी पता है । उन्होनि भपने को बहुत कथा को जानने 
वाटा, चिच्रकाभ्य का उपदेष्टा 'यमक्कवि, का दे. का उपदेष्टा १ । ॥ यह 
कयन भचरशः सत्य हे । सरस दुल शदो ल के गुम्फन की शक्ति इनमे 
सधूव है । काभ्य-प्रतिमा का सौन्दयं इनके कष्य मे विशेष जुग्धकारी हि । 
शब्दालंकार के लमान्‌ इन्होने भर्थालंकाररो-- विशेषतः उपमा, श््मेवा 
तया श्ेष--का प्रयोग वदी सुन्दरता से किया है । हनी श्ना पर 
विशेष प्रथुता हे । प्राकृत का श्वान मी कम चमत्कारी नही है । हमारी 
इष्टि म रिवस्वामी का यह महाकाभ्य संस्कृत साहिव्य का एक रत ह 
जिल्की प्रमा विशोष भनुक्ञीरखन करने पर वदती जावेगी । शिवस्वामी 
ने शघुकार ( कालिदास ), मेरठ ( भत्‌ मेयड ) तथा दुख्डी को उपजीभ्य 
माना है१। माघ तथा रलाकर के कार्यो का इन्होने गाद धनुज्ञीरन 
किया था। इन कविर्यो की छाया कवि के काष्य पर सूच पीर । 
विरहिणी की यष्ट शक्ति रमणीय तथा चमर्कारिणी है- 
गतोऽस्तं घर्मह्युमज सहचरीनीडमधुना 
सुखं भ्रातः छप्याः सुजनचरितं वायश्च कृतम्‌ । 


१ विदित बहुकथार्थ॑नित्र-काग्योपदेष्टा 
यमककविरगम्य आरू सन्दानमानी ) 
श्रनुकृतरघुकारोऽम्यस्तमेर्ठप्रचारो 
जयति कविरुदारो दरिडिद्ण्डः शिवाङ्कः ।२०।४७ 

२ श्र्थलाम्यके लिए द्रष्टम्य करपिफिणामभ्युदय को अंग्रेजी भूमिका 
प्रष्ठ ५२.६१. 
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मयि स्लेशद्‌ वाष्पस्थागितनयनायामपणो 
रुदत्यां यो यातस्वा॑य ख विल्लप्येष्यति कथम्‌ ॥ 
हे भाई ौए, सूर इव गया । भव अपनी सहचरौ के नीड मे 
चले जामो भोर व्हा सुस्दपूवंक रहो, त्‌ ने सजन का काम किया है। जो 
ओभ से गोसवो के दक जने परमी मेरेरोने का ख्या नकर 
चल्रा गया, भरा वह निद॑य तुम्हारे शब्द करने पर कमो भायगा १ 
सूच्छि का सौन्द्यं तथा माब सुतरां अवरोकनीय है । इनकी कविताके 
कतिपय कमनीय पथ्य य्ह उदूटत क्ये जाते हँ जिनमे पहला पथ 
सूर्यास्त के तथा चन्तिम दोनो पद्य ऋतु के वणन मे हेः- 
भ्रणतिपरायणा परिकक्तय्य दिनापचये 
परिणतिमीयिवांसमभिखन्ध्यमश्षोतकरम्‌ । 
करपुटकुदङ्मल्ानि नियमेन दवे जनता 
नदि महतां क्येऽपि गुणगौरवमेति हतिम्‌ ॥ 
> ॥ ११।१य८ 
नवकद्म्ब-कदृम्बकृषन्वत-प्रघवनोयव नोयकषट्‌.पद्‌; । 
अत तोयतो यशसे नगो सुवि जगं सुजङ्गकितापदम्‌ ॥ 
॥ 


प्रववृते परितः परिचुम्बितं छुमुदकाननमुन्मद्रागवत्‌ । 
शिशिरररिमिमुखेन शरत्‌ प्रिया विलस्‌ ु्दंदुकरोभिना ॥ 
८ 


१०-- क्षेमेन्द्र 
भरसन्नरसगम्मीरविविधैः सूक्ति-सं चयेः । 
रत्यक्तं जगतां कतेमे, समः केमेन्द्र-सरकविः ॥ 


संस्छृत के कविय मे कषोमनद्‌ का स्यान भि म क्षेमेन्द्र का स्थान अद्वितीय हे । इ्दोनि साहित्य 
ॐ विभमिच्च निष पर खपनी खनी चलाई हे । इन्डोने संस्करृव में इतने 
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अधिक प्रयो की रचना ्ो है जिसका वंन करना कठिन है । सरभक्तः 
महाभारत भ्रणेता व्यास के वादु रचना की वियुता को ध्यान में रखते 
हये दूसरा स्थान श्राप ही ो देना पदेगा । दूसरी बात यह हे कि जिख 
भ्रकार ्याक्च जी ने जोकोपकार के ङिये भपने भ्रन्थो की रचना की ्सी 
प्रकार हन्दोनि मी नीति तथा शिक्षा देनेवान्ते भौर लोकम्यवकार को सिख- 
ज्ञाने वाजे अरम्थीका प्रणयन छिया हे। शायद्‌ इन्हीं दोनों कारणों 
घे ये अपने को “भ्यासदासत' भी लिखा करते ये१ । 
ये काश्मीर के एक धनाढ्य बाह्मण रू मे उत्पन्न हये ये । इनके 
पितामहका नाम "सिन्धु" तथा पिता का नाम श्रकाशेन्द्' था । इनके पिता 
बद दानी थे । इन््नि भपने पिता के विपय मँ लिखा दै किवेमेखुके 
समान श्दार भौर कक्याणरद॒सम्परत्तिसे युक्तय तथा 
आवन-इत डनके गृह मँ जसंख्य ब्राह्मणों का भोजन श्रा करता यार । 


“कषमेन्र ने भाचायं भभिनवगृष्त से सादिष्य ` विध्या पदी थी: । इस्‌ धाद 


कारमोर ङ सर्वश्रेष्ठ साहित्य विद्वान्‌ के ये शिष्य ये.। द्नि साहित्य 


विषया म सवनी जाचा्येता भीरं निपुणता भब्डी तरह से अभिभ्यक्त की 
है। ये योग्य गुरुके योग्यदिष्य थे। ये छाशस्रीर ॐ राजा शनन 
१ इत्येष विष्णोरबतारमूरतैः कथामृतास्वादविशेषभक्त्या । 
भीभ्याखदाषान्यतमाभिषेन, स्ेमेन्द्रनामा - विहितः स्ववाग्रषः ॥ 
दशावतारचरित १०।४१ 
२ यस्य॒ मेरोरिवोदारकत्याखापूे-खंपदः । 
अगणेयममेद्‌ गेदे यस्व मोभ्यं द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
बृहत्कथामञ्जरी १९।६२. 
३ श्रुत्वाभिनवगुपताख्यात्‌ साहित्यं बोघवारिषेः । 
आचार्यशेखरमणेः बिद्या-बिद्रतिकारिणः ॥ 
बरहत्कथामन्नरी १९।३७ 
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(१०२८ ६०से १०६६ तक ) भोर कलश ( १०६३ द०-१०८९ ६०) ३ 
शाज्यकार मे विद्यमान ये । इस प्रकार इनका समय एकादश तरका 
मध्यकार समरूना _ चाये । इन्दोने जपने भ्रन्थ दशावतारचरित कौ 
समानि ७१ जौकिकाव्द्‌ ( १०६६ द० ) मे की । संभवतः उनङा अन्तिम 


श्नन्य यदी हे । शेव मयडरम रहकर भी ये परम -वेष्णव थे जिसका कारण 
आगवताचायं सोमयाद्‌ की रिदा काप्रभावयथा। 


इ्दोने अनेकं ॒विपुलकाय प्र््थो की रचना की दे जिनमे प्रान 
दिः--(१) रामायण-मञ्जरी (२) मारत-मञ्जरी (३) वृदस्क्रा-मज्ञरी-+ 
ये तीनो ग्रन्थ क्रमः रामायण, महाभारत श्नोर गुणाख्य की ब्रहत्कथा के 
कवित्वमय सारांश दहै! ये तीनां स्वतन्त्र काव्यमय ग्रन्थ 
भ्रन्थ 
ह । (४) दुशावतारचरित-- इना निता त प्रीद महाकवय 
ह जिने मगवान्‌ विष्टु के ददावतारों का बडा दी रोचक तथा विस्तृत 
वर्थंन है (५) बोधिसंस्वावदान-कदपलता--दइते बोद्ध जातक की 
कथार्घोका बदीष्ी सुन्दर तथा सुवो परयो म वणन दि । इसर 
अतिरिक्त दनॐे लघुकाय प्रन्यां मे (६) कला-विलास (७) चतुवग -संप्रद 
{=) चारूचयां (९) नीतिकठपतर (१०) समय-मातृङा (११) सेग्य 
स्ेवकोषदेश्ष नितान्त प्रसिद्ध ई। 
क्षेमेन्द्र ने खजा छिन्दथ प्रप्य या. । संसार का द पूणं अनुभव 
या। ये मछीर्भोवि जानतेये कि सार के प्रलोभन इतने विक्‌ दकि 
बे कच्चे र्यो को शपनी श्रोर खी चर दुर्गति के गद्ढे में गिराने के ियि 
सदा तैयार रहते ईह । जगत्‌-कल्याण की हसी भावना से 
प्रेरित होकर इन्दोने पने नीतिमय प्र्न्योकी श्चनाकी 
हे प श्नको मापा वदी ही मीठी, सरस तथासु्ोधदै।४नतो कही 
पािडत्य का प्रदर्शन हे चनौर न कीं शब्द्‌ मै अनावश्यक चमर्कार उपपन्न 
करने का ययं प्रया हे) इन्दी मापा मे प्रवाद है मापा में प्रवाह दे। पदावली इतनी _ 
चखिग्ध है किक मी अनमेख शब्द्‌] का प्रयोग नही दीखता 1 
११३ 
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दूसरे की खो को उुराना कितना बढ़ा भपराघ है; यष्ट कवि के शब्दो 
मदी सुनियेः- 
सर्वापकारः सुङ्ृतप्रदारः कशावतारः शन्लापसारः। 
शील्ञापचारः कुपद्‌ ।भिसारः पापप्रकारः परदारहारः ॥ 
॥ दशावतारचरित ७।११९ 
अरण्यवाघ के भानन्द्‌ का यह वणंन कितना सुन्दर है-- 
द्‌ यतजनत्रियोगोद्धेणरोगातुराणं 
विभवविरददैन्यम्छानमानाननानाम्‌ । 
शामयति शितशल्यं हन्त नैराश्यनश्य- 
द्वपरिभवतान्तिः शा।न्तिरन्ते वनान्ते ॥ 
जिन लोगो का हृदय दुव्रितज्नों के वियोगढे उद्वेगरूपी रोगस 
श्राक्रान्त दि भौर धनके नाश से उन्न होनेवारङो दीनताके कारण 
जिनका मुल फीका पड़ गया हे इनके हृदयगत तेन बाणा क़ो दूर हटनि 
मे एुकष्टी वस्तु सपमधं होती है भौर वह है भन्ते वनम निवास । 
उन चित्तम निराशा के कारण संस्र के परिमवका कंजेश दूर्‌ भाग 
जाताद्ै श्रोर वे शान्ति का भानन्द जेते लगते हैं । 


११- मद्र 
निष्कलङ्क तवैकष्य श्रीमद्ध कवितादुभुतम्‌ । 
्पषरोक्तियेस्य ना्तुय- स्तुतिकीतेनपांघुभिः ॥ 
--तेजकण्ठर्य 
|) क्षेमेन्द्र के बद्‌ एक्‌ शताब्दौ के भीतर हौ कारभीर के पुक्‌ दूष के भीतरष्टी काश्मीरके एक दृष 
सहाूवि ने नवीन माव्य रच! । १ । श्रोकणः- 


चरित, म मंख ने भगवान्‌ शंषटर जौ त्रिषुके युद क साहिष्विक 


वणन पसनन दै । भपने रसवत पिता डे भदेश से कविने 
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इसका प्रणयन किया था । प्रसिद्ध आलंङारिक (रूय्यक' इने गुर परे । 
ये गुरक्िष्य काश्मीरके राजा जयत्तिद ( ११२९-५०. द° ) के. 
सभापरिढत ये। 

श्रोकण्डचरिन्रे २५ सर्गं हे । मूल कथानकं तोचोटादे, पर 
महाकाग्य की पूति ॐ लिए दोल्ला, पुष्वावचय, जलक्रादा, सन्ध्या, चन्द्‌, 
चन्द्रोदय, प्रसाधन, पानङलि, क्रीड़ा तथा प्रभात का विस्तृत वणन वं 
समसे चेर १६ खग तक क्रमशः किमा गयाहे। र्थवां समंतो 
तच्छालीन काश्मीरक कविर्यो का सादहिरियक वंन हे जो कवि के उयेषट 
श्रता अमाव्य "भलंकार' की सभा को श्ररुङृत करते यथे । यद बडादी 
जीवन्त तथा रोचक वणन है ¶ दका साहित्यिक मूल्य बहुत ही भवि भ 
दै । कविता उच्च कोटिकीहे। काश्मीरी कविर्यो की कविता काणएकराग 
हा अलग है जि्की मधुरो सहदर्यो को बरव्रस अपनी भोर श्राकृष्ट 
करतो है । पदो का सुन्दर विन्यास, अर्थो की मनोहर ककंपना, भक्ति का 
उद्रेऽ- इसकी कुच विशिष्टता ह ।¶ द्वितीय सगं में कवि भीर काव्य, 
की मामिक समीक्ताहे। रमणीय उक्तां र्मे दोपङ्ा पता उस प्रकार 
जव्दी चरता हे जि प्रकार धुक्ते इष्‌ वख मे जरा सा धव्वा^ ॥ 
व्रिना कटिन परादा के कविता का गुण नहीं ज्ञात होता । त्रिना धी के 
मणिदीप श्रौ साधारण दीपक का जन्तर मालूम नही पद्तार-ये 
उक्ति मख के समीदाव्मक विचार को प्रकट करती ईै। 


१ सूक्तौ शुचात्रेव परे कवीनां सद्यः प्रादस्ललिततं लभन्ते । 
स्रधीतवस्तरे चतुरं कथं षा ¶्भाग्यते कञ्जलविन्दुपातः ॥ २।९ 
२नो शक्य प्व परिद्टस्य दृढां परीतां 
ज्ञातु" मितस्य महतश्च कवे्विंरोषः । 
को नाम तौत्रपवनागममन्तरेण 
भद्रेन वेत्ति शिखिदीपमणिप्रदीपौ ॥--२।३७ 
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अन्धकार का यह वंन किठना मौलिक, चमर्कारपूणं भौर मनो- 
रम हि । कवि कता ह कि सायंकार का सूयं जगव के न्यवदार की गणना 
करने वाल्ञे भगवान्‌ का सोने का बना हुश्रा मघीपाच्र ( दावात ) हे। 
साथंकार मे जब वह ( सूयं ) श््टा सुख करॐे गिर पड़ता है णो वही 
काली स्याही दावात से निकल कर सारे संसारम अंधकारके रूपमे 
कैर जाती है-- 


किन्नु कालगणनापतेमेषीभाण्डमयेमवपुर्दिरणएमयम्‌ । 
तत्र यद्विपरिवतिंतानने लिम्पति स्म धरणि तमोमषो ॥ 
श्रीकण्डचरित १०।१९ 


विरह-वणंन के ये रोक कितने मर्मस्य तथा हृदयग्राही हे । 
इनमे चन्द्रमा का उपारम सुन्दर शब्द मे किया गया दै-- 

रात्रिराज ! सुकुपारशरीरः कस्य सहेत तव नाम मयूखान्‌ । 

स्पदोमाप्य ससव यदीये चन्द्रकान्तदृषदोऽपि गलन्ति ॥ 

कालकरूटमधुनापि निहः्तुं हन्त नो बहति ला्नभङ्गया । 

यद्धयादिव निगीर्णमपि त्वामाशु सुच्वति खधाकर ! राहुः॥ 


सम्ध्याकाल का यह वणंन संस्कृत साहित्य मे विक्र श्नु हि 
जिसमे प्रथमाधं समस्या हे मौर द्वितीयाधं मङ्खकके द्वारा की गयी 
पतिं ह- 
एतदभ्रकचानुकारिकिरणं राज द्रहोऽहः शिर- 
श्छेदामं वियतः प्रतीचिनिपत्यञ्धौ रवेमेर्डलम्‌ । 
एषापि द्युरमा प्रियानुगमनंप्रोदामकाष्ठोत्थिते 
खन्ध्याग्नौ विरचय्य तारकभिषाज्ाताध्यि रोषस्थितिः॥ 
श्रीकरठचरित २५।१०५ 
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१२--श्रीहपं 


तावम्‌ भा भारवेः भाति यारन्माघस्य नोदयः। 
उदिते यैषवे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः॥ 
श्रीह के पिता का नाम ्दीर' तथा मतिका नात्र “मामछ्वदरेवी" 
था। हरि परिडित काशी के राजा गहड़ वालवंशी विजयचन्द्र्‌ कौ सभा के 
भ्रघान पर्ठितिये। सभामे किसी एक्‌ व्रिशिष्ट परिडत के साथ इनका 
शााथं दुभा । सुनते है कि यद विदि्ट विद्धान्‌ मिथिला 
देश के परिडत प्रसिद्ध॒ नैधायिक उदयनाचायं ये" । 
शाद्यार्थ मे हीर हार गये । मरते समय श्रीहषं से कद ग्ये कि सुरपरा- 
ज्य होने का बदा दुःख दै! यदि तुम सुपुत्र होतो उस परित को 
शालां मे रवय जीतना । श्रीहपं ने गंगातोर पर "चिन्तामणि" मंत्र 
का वै भर तक जप किया । भगवती त्रिपुरा प्रत्यक हुदै" । धभ्रतिभ 
, पारदस्य का वरदान दिया । श्रीदे को वैदुषी पेसी प्रखर निकली क इनकी 
छृविवा्भों को कोद समता दीन या। पुनः तपस्या की । भगवतीने 
सहा-जाधी रात के घमय माथेको जल को गीला रखोध्चौर दी पौभो। 
भी ने वैखा ही किया । तच कदी जाकर छोग इनके कार्ष्य को सम- 
मने मै समयं दूये । विजयचन्द की समा मे गये । सभाम जतेष्ी 
राना की स्तुति मे यह सुन्दर पद्य कदं खुनाया-- 
गोधिन्दनन्दनतया च वपुःश्रिया च 
मास्मिन्‌ चपे कुरत कामधियं तरुण्यः । 


जीवनवृत्त 


१ चाण्ड पण्डित ने मपनी टीका के श्रारम्भ मे श्रीहर्षः स्व- 
पितूर्विजेदुखदयनस्य कृतीः खण्डनखण्डलाद्यनामकप्ननयेना- 
खणडयत्‌? लिखकर इस प्रषिदि का खमर्थन क्या है| श्रतः 
दके ठीक होने मेँ श्रव खन्देह नही मालुम पक्ता । 
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दञ्जीकरोति जगतां विजये स्मरः खी- 
रस्ली जनः पुनरनेन विधीयते शली । 
काश्मीर मे इनके ्रन्थ का बदा लादर किया गयां । प्रसिद्धिहैकि 
ये मभ्मर के माजेये। 
श्रीं के ऊपर किलत वृत्तान्त ढी परिपुष्ट नैषध मे ऽ्िलित 
कथनो से ठीक ठीक होती हे। पिता का हीर" तथा माता का मामह्ल 
देवी नाम था१। कान्यङ्कग्न के राजाकी समामे इनका वदा सम्मान 
अन्तरंग होता था क्योकि हन्दोनि कान्यङ्कन्जेश्वर से शरासन तथा 
पानके वीढ़ा मिलने की बात लिखी हैर । कान्यङ्ुग्जन 
( कन्नौज ) के राजा जयचन्द्र्‌ की समामे श्रीं रहते 
थे । सम्भवतः जयचन्द्‌ के पिता विजयचन्द्‌ के द्रवार मे मीये बहुत 
दिन तक रहे होगे, क्योकि हन््ीं के नाम पर कविवर ने "विजय प्रशस्ति" 
च्खिी थी3। काश्मीर मे इनरे काय्य की बदु प्रशंसा इदुथी) इस 
यृततान्त को कविवर ने स्वयं लिखा है* । हष प्रकार ऊपर लिखित धट- 
नाये सत्य प्रमाित होती हैँ मौर श्रीह्षं कान्यङ्कम्ज के नरेश ॒विज्ञय- 
न्द्र्‌ तथा जयचन्दर्‌ टी समा के.एक्‌ परम मूल्पवान रल ठउहरते है । 
श्रीदे केवल प्रथम कदा के महाकवि ही न थे, प्रच्युत ऊँचे दज के 
प्रकाण्ड परित भीये। श्रीहर्षं मे पारिदव्य तथा वैदग्ध्यं का 


भ्रमास 





१ भीदषं कनिराजर।जिमुकुटालंकारहीरः सुतं 
शरीहीरः सुषुवे जितेनद्रयचयं मामल्लदेवी च यम्‌ । 
यह पद्याधं प्रत्येक षग क श्रन्तिम श्लोक मे आता ३ । 
“ २ ताम्बूलद्वयमासनं च लमते यः कान्यक्रु>्जेश्वगत्‌ । 
( २२ सगं का अन्तिम पद्य ) ` 
३ तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरचनातातवस्य“" *-“““*** (५ प०) 
४ कारमीरेमंहिते चवुर्दंशतवी विद्यां विदद्विमंहा- ८ १६।१२१ ) 
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अनुपम सखम्मिदन था । ये जिस भ्रकार दय कटी को खिखानेवारा 
शरदे की स्वभावमघुरा कविता लिने म नितान्त दड थे, उसी 
रकार मस्तिष्कं को श्चारचर्यान्वित करनेवाल्लो अनेक परि्डितां 
| का मद्‌ चूं करनेवाज्गी, तकंककंशा वाणो के गुग्फन मे 
भी स्यन्त श्रदीण थे । जख श्रीहपे ने काञ्यकल्ा के अनुपम श्वङ्गारभूत 
| जेषघीय-कान्य की रचना दी हे, षी श्रीदपंने प्रखर पारदस्य के 
| चूकाग्त निदौन-रूप  सण्डन खड साय" डासृषटि्कीदै। जिख श्रीदं 
। ने अपनो मनोहारिणी कविता के कारण काशमारदेश म अपनी विमनल- 
ङ्धोति पताका फरार, उती ने जयचन्दं के दरवार म जपने पूञय पिता 
को परास्त करने वाल्ञे मारो ताकिक-प्रक\णड उदयन का भी मद्‌ चृण 
कर दाद्धा । कविवर की यह उक्ति नितान्त युक्तियुक्त दे- 
खादित्ये सुक्कमारवस्तुनि दृदृन्यायम्रदप्न्थिे 
त्क वामयि संविधातरि समं लीलायते भारती । 
शय्या वाम्तु मृदुत्तरच्छंदवती द्‌माङ्करेरासतृता 
भूमिवौ हदयङ्कमो यदि पतिस्तुस्या रतिर्योपिताम्‌ ॥ 
इस वचन को सुनकर दी उस ताकिक को हार माननी जीर इनकी 
शष्ठता स्वीकार करन) पदी थी-- 
दिखाः सन्ति सदखस्लोऽपि विपिने शोण्डीयेवीर्यादता- 
स्तप्यैकस्य पुनः स्तुवीमदि महः सिहस्य विश्वात्तरम्‌ । 
केलिः काल्कुलेमदो मदकठेः कोलाद्रं नालः 
संर्ष महिषेश् य्य मुमुचे सांकृते ठते ॥ 
खच्च तो यह किश्रीदप दो हुये नाज जगमग नाः सौ वये 
भ्यतीत हो गये, परन्तु दस दीघं काल मँ केवल प{ख्डितराज जगन्नाथ को 
चछोक इनके जोद्‌ का कोद कवि हुमा ही नी । 
हमारे चरितनायक केवल कवि-पयिदत दी न ये, प्र्युव एक प्रचयड 
साधक तथा इष्तयोगीये । कदा जा चुका दै कि णुरुसे दका लेदर श्रो 


.. योग्यता 
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ने चिन्तामणि मन्त्र को सिद्ध किया था नि्तसे प्रघन्न हो भगवती खर- 
स्वती ने द भलौकिक प्रतिभा प्रदान की थी । चिन्तामणि मंत्रा 
खद्धार तथा मंत्र जपने का उच्चफल कवि ने स्वयं नैषध मे सरस्वती मुख से 
कलाया ह १ ।|जब चिन्तामणि मंत्र के जापक द्वारा किष व्यंकिके लिरपर ` 
हाथरख देने से चह सुन्दर श्छोकछा ी भनायासहो रचना करने लगता हिर, | 
तव पावन गंगाके तीर पर हस परम भरसिड मंत्रो सिद्ध करने वाले 
श्रीहषं ने शद्‌ मुत कल्पनामय नैपधकाव्य को रचना कर शली, दस्मे 
कौन आश्चयं है ? श्रीहषं उच्वरोटि के योगीभीये। धरापनेष्टी किला 
हैकिवे समाधि में ब्रह्मानन्द का भ्रास्वाद्‌ लिया करते थे। धन्य है रेता 
परमश्ाघनीय महाप्मा कवि शौर धन्य टै उक्षी ॐोकोत्तर करपना का 
विंकाश्च तथा भद्‌ सुत पाडिष्य की प्रखरता ! भपने भादरणीय मदाकाम्ब 
के अन्तमं श्रीहषं ने श्चपने विषयमे जो यह लिख। है वह निःसन्दे 
सव्य है - 

ताम्बूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुनजेश्वरात्‌ 

यः साक्षालछरुते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदाणेयम्‌ । 

यत्‌ काव्यं मधुवषिं धर्षितपरास्तकेषु यस्योक्तयः 

श्र श्रीदषैकवेः कृतिः कृतिमुदे तस्याभ्युीयादियम्‌ । 

१ अवामावामापै सकलमुभयाकारघ्नात्‌ 

द्विघाभूतं रूपं भगवदभिघेयं भवति यत्‌ । 

तदन्तम॑न्त्रं मे स्मर्य सेन्दुममलं 

निराकारं शश्वज्जप नरपते हिध्यतु ख ते ॥ ( १४।८८ } 

२ सर्वाङ्गीणरसामृतस्तिमितया वाचा स वाचस्पतिः 

ख स्वगींयमृगीदशामपि वशीकाराप मारायते । 

यस्मै यः स्पृहयत्यनेन ख तदवाप्नोति § भूयसा 

येनायं हृद्ये स्थितः सुकृतिना मन्मन्त्रचिन्तापयिः ॥ ( १४८९ ) 





श 
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ऊपर दी गई श्रीपं की जीवनी पढने से पाडछोको पता चज्नही 
-गया होगा ढि ये-कान्यकुठन नरेद जयचन्द््‌ को खमार्मे व्द्िननये। 
खयचन्द्र के वंश वाजे राजपूत गहद्वालं कलते ये । पएगारदर्वो तया 
बारी सदमे इल वंश का उत्तरीय भारतम बदा नाम 
साविभोव था! -येल्लोग कन्नोनके राजा छृहलाते थे । परन्तु पोदे 
काल. चलकर हन्दोने छादी को कपनो राजधानी बना । जयचन्द्‌ 
काशा से टी श्चपने विस्तृत सास्राञ्य पर राप्तन करते यथे । ये वही जव. 
च्वन्द्‌ ह जिनके नाम को साधारण रोगो ने बदनाम श्र रख। हि । वास्तव 
ञं रेतिदासिदां की नदं खोज ने इन रे सब कल्ल का माजन कर गाज्ञा 
ह । इन ॐ विता विजयचन्दर्‌ तथा इन्होनि ११५६ दैध्वी से ज्ञेकर ११९३ 
ईस्वी तक्‌ राञ्य किया था। जतएव कविवर श्रीहपं का भाविभाव-काङ 
व्िजयचन्द्र तथा जयचन्द्र ॐ षखभापरिडित होने ॐ कारण से दद्श 
आताय्दी छा उत्तराधं ठहरता हे । 
श्रो ने अनेक प्रन्थो को रचना की । इन सव मन्थो नाम 
करनं {व्र ने श्रपने नैषधीयचरिते उज्किद्ित ध्वा, 
मन्य. देय न दरलेख-क्म से अरन्या के नामन नीचे दिये 
जति षैः - 

(९ स्थै्-विचारण-्रकरण+ -- नाम से ही यह प्न्य दार्शनिक 
विषय पर छिस हुशरा जान पदता दै । भवुमान सेका जा षक्ता है ङि 
इमे दणिकवाद्‌ का निराकरण दोगा । 

(२) विजञयृ-प्रशस्ति२--जान पदता है कि दघ प्नन्थ मे जयचन्द्र 
छ पिता विभ्रयचन्द्र की, जो उ समय के भ्रकिद्ध योद्धा तथा विजवी 


१ तुयः स्यैयंविचारणप्रकस्भ्ातय्यैयं  तन्मदा- 
काव्येऽतर व्यगलन्नलस्य चरिते खगो निषगोज्वलः (४) 
₹ तस्य भोविज्यप्रङास्विरचनातातस्य नव्ये महा-- (५।१३८) 
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चीर थे, भरदासा्मक प्रशस्ति जिी गहं थी । गुरुवर महामहोपाध्याय 
पणत र।मावतार शर्माजी इस म्रन्य को रेति्ासिक अन्य कषा करते ये) 

(३) खण्डनखरड १ श्रीहपं का यदी प्रसिद्ध॒ सखयढनखयडसा् 
नामक वेदान्त-मरन्य है । यष्ट न्थ वेदान्त शाख क एक अनुपम रज्ञ 
है। ६स> नेयायक तक प्रणाली का भनुसरण कर लेखक ने न्याय के 
िद्धार्तो का खरढन तथा द्वैत वेदान्त के सिद्धान्तो का मयडन किया 
हे। पारिषस्य की दह्टिसे यद्व अन्थ उच्चकोरिका है भौर श्रीहर्ष 
को भटोकसामान्य शाख-चातुरो प्रदशेन कर रहा है । 

(४) गौड.र्वीशकुलः शस्तिर नं० २ की तर यह मी प्रशस्ति है 
जिसको भ्रन्थकार ने षी गोड भूमि ( वंगा ) केरा प्रशमे 
बनाया था। 

(५) अणव वणेन“ नाम से समुद का वयंन जान पदता हे । 

(६) छिन्द प्रशस्ति*-- कन्द नामक किसी राजाके विषयमे 
क्गिखी गदं काम्य-पुस्तक जान्‌ पडती है । "चिन्द' किष देशकाराजा 





१ षष्ठः खरुडनरूण्डतोऽपि सहजात्‌ चोदश्चमे तन्महा । (६।११२). 

२ गौडोर्वीदाढ़ रप्रशस्तिभणितिभ्रातयंयं तन्महा- (७११०) 

३ संहन्धाणं बब णनस्यनवमस्तस्य व्यरंसीन्महा- । (९।१६०) 

४ यातः सप्तदशः स्वसुः सुख्टशि दिन्दग्रशस्तेमदा- । (१७।२२२) 

५ नारायण की टीका मे श्लुन्दः प्रशस्तिः पाठान्तर दिया गयाहि 
जिरुसे यह छन्दः शाघ्न विषयक ग्रन्थ माना जा सकता है । परन्तु ` 
ग्रन्थकार ने नं° २ तथा न॑० ४ प्रश्स्तियों की (माति यह मी 
किसी राजाके विष्रय्मेदहीलिखा जान पडता है। श्रतः "छन्दः; 
प्रशस्ति" पठ टीक नदीं जचता। प्रशस्तिकाव्यराजा काही 
प्रशंखा मे दृश्रा करता हे, छन्दोविषयक ग्रन्थ के लिये प्रशस्ति 
शम्द का व्यव्हार नकी होता। 
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था खर उसका निवास-स्थान कंथा यह श्राज करु विलङ्र 
भज्ञात हे । . 

(७) शिवशक्तिसिद्धि- यह मन्थ शिव तथा शक्ति की साधना 
ह विषय ने रिदा गया प्रतीत होता है कदी की शक्ति के स्थान पर 
ष्मक्ति, पाड हे! तदनुसार दका 'शिवभक्तिसिद्धि, भी नाम हो 
सकता है । 

(८) नवसा्सांकचरितचन्पू श्रीपं के शब्दो से स्पष्ट प्रतीत 
होता हे कि उन्दोनि नवसादसाक के चरित्र को चम्पू के रूपम वंन 
क्रिया था "नवषादसां दध राजा मोन के पित्ता सिन्धुराज का विरुद 
विख्यात हे । पदमगुस ने "नवसादसांकचरित' नामक मदाकाभ्य मे सिन्धु- 
दाजनके ष्टी चरित का बस्ान कियाद भाज नी कहाजा सकता कि 
श्रीं का यह चम्पू सिःधुराज के विषय मेथा अथवा "नरसादसांरु 
विरदुकारी किसी भन्य राज्ञा के विषयमे । 

(६) नैषधीयचरित-- इख महाकाव्य म निष देश के अधिपतिराजा 
न का पावन चरित्र वी टी ठत्तम रीति से वणंन किया गया 8 1 इसमे 
२२ म्चे छम्बे घर ह जिसमे २८३० शलोक दै । तिसपर नर चरिष्र काक 
देशा ही श्रीं ने वर्णन च्या दे । भारम्भर्े राजा नल का विश्चदवणेन हे; 
नल फा सूगया-विष्ार, हंस का प्रहण तवा भुक्ति का हाछ दै। राजा 
हस को दुमयन्ती के पा मेनते दै। दष वह जाता है भ्रौर भर्लेमे 
जाकर नल के सौन्दयं का वणंन करता दहै! दमयन्तो के पूवु्धिरायका 
बहा प्रशस्त वर्णन हि! राजा मीम अपनी कन्या दमयन्ती के लिये 





शयातोऽस्मिन्‌ शिवशक्तिसिद्धिमगिनीशोभ्रात्रभन्ये मदा-- 
(१८।१५४) 
२ द्वाविशो नवसष्टसां्चरिते चम्पूकृतोऽयं महा-- 
काव्ये तस्य कृतो नलीयचरिते खगं निसर्गोज्ज्वलः । (२२।१५१९) 
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-स्वधंवर छी रचना करते है । शन्द्र, वरुण, अस्मि भौर यम देवता मो 
` दमयन्ती फे अरोक सामान्य रूपवैभव की कथा सुन स्वयं षर में पधारना 
चाहते है । रान्ना नरको ही तिरस्करिखी विधा के सहारे पना 
दूल घना महर में मेजते है । नू देवतार्भो को शरोर से सूत्र पैरवी 
रते दहै । परन्तु दमयन्ती का नङ-विषयक्‌ निरचय तनिक भी नहीं 
डिगता । स्व्यवर रचा जाता है । चारो देवता नङूष्टाही रूप धारणकर 
समभा मे उपस्थित होते ह । सरस्वती स्वयं ठसी सभा मे जाती हे भौर 
राजञाभ्ोंका परिचय देती है। नल छी प्रतिकृति वाक्ते पौव पुरूषो को 
देख दमयन्ती घवद़ा जाती दै । अन्त में देवतागएण उसकी पतिभक्ति से प्रसन्न 
होकर अपने विष्ट चिन्ह को प्रकट करते ई, जिससे दमयन्ती राजा 
नल छो घज ही पहचान छ्ेती है । दोनो शा विवाह होता है । भव 
 देवरतागण स्वगं को जौटते है । तव कलि के साथ घनघोर वाग्युद्ध चिक 
जाता है । देवता ककि को हरा कर नारितिकवाद का यु 'हतोड़ उत्तर देते 
ह । नङ दमयन्ती के प्रथम मिलनरान्रि का रुचिर वणन कर प्रन्य त्माप्त 
होता है) संक्षेप मे नैषध का यदी खार हे । जिस प्रकार खणडनखयड 
खाद्य घीदपं के दार्दनिश भरन्योमे जुङ्कट मणि है, उसी प्रकार यहं 
नैषध उनके छायो का भलंकार हे । 
श्रव॑ को कविता संस्कृत साह्य को एक मनोर वस्तु है । शब्दों 
का सुन्दर विन्या तथा भारो का समुचित निवेश किंस सहृदय के मन 
को न्ह ङ्करण कर लेता १ कविवर मे अपने महाकाव्य को 'शङ्गाराखत- 
शीतगुः श्ङगाररूपी श्रत के ल्लिये चन्दमा-कहा है 
यह वास्तव मे ठीक हो। श्रीहषेने शङ्गाररस के वयंन 
करने मे बड़ी सहृद्यता दिखलडादईं है । विपरङूम्भ के लम्बे रुम्बे रमणीय 
वयानो को पदृशर जिव प्रकार हृदय मे धानन्द्‌ उष्पन्न होता है, उसी 
भकार संभोग का मधुर रूप देख चित्त प्रफणिलित हो उठता हि । अलंकारो 
से कविभ्री ने अपनी मारती को इत प्रार विभूषित क्लिय। हे किं उषकी 


कविता 
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सन्यमूतिं देखत ही बनती दे । श्रलंकारों म उपमा, रूपक, यमक, 
अतिक्ायोक्ति, रजेष-- सबका उचित प्रयोग श्रीहषं को कविता मं पाया 
जाता हे! शजञेष काश्य छिखने मे इनकी बदी प्रवीता मलकती है । 
नैषध मं पञ्चनी ( १३।३६४ ) प्रसिद्ध दी है जहो कविवर ने केष से एक 
हा पद्य मे पौर्वा नरो का वणन करिया है । श्रतिशयोक्तिको कथा मत 
पूष्धये । श्रीपं के समान कठ्पना कौ ऊँची उदान बहुत कम कविर्यो 
मँ दीख पद्तीहे। उसी प्रकार उपमा तथा रूपक का विन्यास 
श्रंसनीय दे। 

संस्कत भाषा पर धीष का इतना प्रथुष्व है कि उचित शाब्द 
सप ही भाप श्चनायास्त जे चल्ञे श्रते हं । पदुशय्या इतनी सुन्दर बन 
पाद दै किण्क पद्‌ केेरकेरसे कवित्‌ा-कामिनीङे रूप फो विकृत होने 
कामय लगाहश्राहे। उती प्रकार अर्थो की सूम दै। श्रीहपंने 
प्कामत्यजता नवा्थघटनाम्‌' को जो परतिज्ञा की दै उसे सचमुच पूरी 
कर द्विलं हे! एक ही विषय पर कदं श्लोको मे लम्बे लम्बे मी वर्णन 
ष; पर श्रथ की पुनरावृत्ति तनिक भी न्दी है 1 जब देखिये तत्र नये 
भाव, जव्र पद्िये तव नवीन शब्दावली । श्रीदप के समान पदतथा श्रथ 
का दतन। मनोहर सत्रिण सादिव्य म बहुत ही दुरम हे । परन्तु सबसे 
वित्तय ड नका जलोक सामान्य काम्यप्रतिभा । हस प्रतिभा के बलः 
पर दन्देनि किसी माव को भता नदी दोदादि। शार्खोके जथंकामी 
समवे [कया है परन्तु वदे ्ी मार्मिक दंगसे। कविता के इदो गुण “ 
के कारण रसिक परिढत-मयडटी नैषध के सामने किरात तथा श्िपाल- 
घ छो पफीका बतलाती है-- 

उदिते नेषवे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः । 

भब श्रीदं की कविता के कुच नमूने दिये जाते ईै-- 
तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यद्‌ । 
तनोति भानोः परि वेषकरैतवात्‌ तद्‌ विधिः कुण्डलना विधोरपि।।(\1\%) 


, 
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कंचि राजा नङ का वंन कररदाहिकिरानाके प्रच प्रतप त्था 
डञ्ञ्वक्त कीति को जव कभी ब्रह्मा देखते ह तब सूयं ठ्था चन्द्रमा 
को घृधा समश्च कर उनके चारों श्रोर परिवेषके श्याज से व्यर्थता सूचक 
ऊण्डङना लग देते है । 
चन्द्रमा मे वीख पने वाले कलङ्क के विषयमे श्रीहषेने बही 
अनृढी बातें कष्टो है । दो सूक्तियां य्ह दौ जाती है-- 
यदस्य याघ्नाघ्ु बलोद्धतं रजः स्फुरसरतापानलधूममज्जिम । 
तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पङ्कौभवदंदकुतां विधौ । (१५८) 
विजय याच्रा के लिये जब राजा की सेनायें चरीं, तब उनके चलने से 
उसके प्रतापानलके धुर्यं की तरह काली काली धूलि धारो श्रोर 
दा गै यथी | सागर मे बही धूलि जाकर गिरी जि्तसे मथा गया चन्द्रमा 
भाजभी अंकके रूपमे वही पंक धारणकर षहाहै। 
हृतसारमिवेन्दुमर्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा । 
कृतमभ्य्िलं विल्लाकयते धृतगम्भीरखनी लनीलिम ॥ {`। %) 
दमयन्ती के सुख की रचना करने के छ्यि ब्रह्मा ने चन्द्रमण्डल के 
सार भागको काट ल्ियादहै। श्रतः चन्द्रमाके मध्यमेजो द्र वन 
गया है सी के द्वारा भष्यन्त नील ाकाश की नीलिमा दीख पड़ रही 
हे । ये कलङ्क क्या है † नमोमण्डल्र फी नीक्िमा दिखाने ताज्ञे विरु है । 
सन्ध्याकाल का वंन पदिये- 
कालः किरातः स्फुटपद्मकस्य वधं व्यधादयस्य दिनद्विपस्य । 
तस्येव सन्ध्यारुचिरासलधारा ताराश्च कुम्भस्थलमौक्तिकानि॥ (२२।६) 
कालरूपी किरात ने विकसित कमल रखनेव। ज्ञे दिव्तरूपो (सू'ढपर 
लार विन्दुरभो को धारण करने वाज्ञे) हाथी को मार डालाहे। यही 
कारण हे कि सन्ध्याके रूप मे उसकी रुचिर रुथिरधारा दील पदती ह 
तथा उसके मस्तक के जो मोती बिखर ह वेट गगनमयडङ म उदित 
ताराय ह| क्याष्टी रमणीक रूपक हे! 
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आदाय दण्डं सक्लाघु दिश्चु योऽयं परिभ्रम्पति भवुभिष्ठुः। 
न्यौ निमञजन्निव तापसोऽयं सन्ध्याच्र राषायमयत्त सायम्‌ ॥ 
यह भावुरूपी भिष्ु ( संन्यास ) दण्ड ले खद द्विशर्ओंमे 
दिनभर घूमता रहा है। अव सायंकाल को जलाशव मे स्नान करनेके 
ल्यि मानो वह सन्ध्यारूान ॐ लार गगनमण्डर र्‌ शी कषाय वल्ल 
को श्चपने शरीरके उररी माग पर धारण कर रदा है । सूयं के 
जन्त होने के समय का यह रक्त नाह्नाश न्दी; वर शिषो स्नानार्थ 
स्षन्यासी का रक्त कपाय रखा इजा जन पडता दै। क््रादही मोलि 
सूम है! 
ऊपर का गया दे कि श्रोहपं वड़े भारौ दुष्लनष्ये। नेव्वका 
सतर्वा सगं दाशंनिष्टतासे ओतमोत हे प्न्य अन्प सर्गोमे मो 
“ इनका ददौन-ज्ान स्पष्ट फरक रट। है । दन्दोने शस्त्रो को बडु 
कतिया सुना द! "नौलुर' नाम धारण करनेवाला वैशेपिड द्रोन 
हरी अन्धकार के स्वरूप वणेन करनेमे पूरा समथं दे, इङ वणन स्वि 
नेवदेदी धच्चैठंगसेक्िादेः-- 
ध्वान्तभ्य वामो वि च।रणायां वैरोषिकं चारु मतं मतं मे । 
श्रौटकमाहुः खलु दशनं तन्‌ क्षमं तपरस्तत्छनिहणाय ॥ 
इन वदे कविर्यो के अतिरिक्त भन्य कविनर्नो के काव्य भी कतम 
रोच नही ह। भभिनन्द का 'कादुम्बरीस्प्रप्तर' कौरमीरमे $ ण्व 
शतक से छिदाथा। ये ननेधायिद जवन्तमट ङे पुत्रये | घुर अनुष्टुग्‌ 
इवर कथि छन्दो मे काद्रम्बतिकीपूरोकया शद गर्द । क्षेतेन्द ने 
श्रभिनन्द्‌ के श्रनुष्टरगो टी प्रत्रा फी दे। कडाङ्बे 
वेँंकटनाथ ( १३ शतद ) का ध्यादुबा्धुद्ध कृप चिति ङे व यंतर 
छिला गयाहै। ये कवि.तारधिकू-रिरोमगि को उरधिसे विदूवित घरे । 
ये कविष्टेने को जेइ। वदे दाशनिहये। इन्दति रामानुतोव दशेन 
था मतो अयते वायि परम्धो से हना पु छि चये द्वितीय 
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रामानुज मामे जाते है । १७बीं शताब्दी तथा उसके वाद दवि वेरा मे 
अनेक मान्य कान्यकतां शत्यन्न दुष्‌ जिनमे नीलकंठ दीक्तितं कीः 
भ्रतिभा सर्वातिशायिनी हे । ये उच्च विद्वकुल मे उस्पन्न हए ये । इनके. 
वि्तामह प्रसिद्ध वेदान्ती नप्पय दीद्धित के कनिष्ठ ` जाता भय्या- . 
ददित थे । इनके 'नीलकरढविज्ञयचभ्पू, का निर्माया ७१३८ फलिवषं मे 
( १६१७ ई० ) हुमा था । श्नतः हनका समय १७बीं क्षताब्दी का पूरवाधं 
ह । नकीं प्रस्यात कृति "श्िवलीला्ंवः मह्ाकान्य है निष्के ररे 
सर्गौ मे शंकर की पुराणदणित रीखार्भो का सरस सन्निवेश हे । रामभद्र 
दीक्षित का तञ्जङचिरित' ( ८ सगं ) इसी युग कौ रचना है जिस्म 
महामाष्थकार का चरित रहित पयो वणित है। छृष्णानन्द का, 
श्सहृदयानन्द्‌” १५ सर्गो मे नल का चरित वयन करता हे । ये प्राचीन्छ 
कवि हे। १७दे शतकम जगन्नाथ पुरीके निवासी थे। प्षादिव्यः 
दू्पण में इनका एक पथय उद्‌श्त हे । 
ससटृत महाकाप्य क तिस में जैन परितो को रचनायें कुक्कः 

कम महर ढी नही दै । जैन परिडत्तगण प्राचीन काल से संस्कृत माषाः 
तथा साहव्य के मरम॑ज्ञ विद्वान्‌ होते भये ह । उन्होने भपने तीथकर 
जञेनकवि का षठरित्र भर्ट्रृत शेली मे लिखकर जैनधमं की महती 
सेवा ी.षहे। हन पुस्तकों मे कतिपय अपवाद को छोद्कर 

घर्म-प्रचार की प्रवृत्ति ही जधिक्त पादं जाती है, शद्ध साहित्यक. 

चेतना को जागरित करने का प्रयास कम हे । जैन कविर्योकी संख्या 

चहूत भिक है। इं चुने हये कवियों दीका वंन यह दिया 
- लाता है-- 

धनेश्वर सूरि ( ६१० ६० )-शुवुज्जय मक्षकाव्य । इस महा 
काय्य मे १४ सगं ह जिनर्मे राजाना के विषय की प्रसिद्ध॒ दन्तकधायं 
काग्यरूप से वणिव है। 
वाग्भट ( ११४० ई० )- नेमिनिर्वाणकान्य । इस महाकाभ्यके 
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9५ खगौ ते ज्ैनतीथ्कर नेमिनाथ का चरित्र वणित दे । हेमचन्द्र ॐ 
शमकाङिकः इस कवि की कविता प्रसाद्‌ से स्निग्ध तथा माधुयं से 
पूयं हे । 

अभयदेव ( १२२१ १० }-- यन्त विज्य काम्य । इस मदाङाष्य 


मे १९ सगं है जिसमे मगधदेश के राजा जयन्त का विजय. ल्गमग 
2२००० श्छोर्छो मे वर्णित ह ॥ 


शमर चन्द्र सूरि ( १२४३-६० द° )-वाल-मारत । यह ग्रन्थकार 
जिनदत्त सूरि का शिष्य तथा नणदहिलपटन के राजा षीसल देव का 
छमा.पयिढत था। इनके वाललभारत मे ७४ सगं ह तथा ६९५० शलोक 
दै । महामारत षी कुथा संक्षेपे दस ग्रन्थ में वसित है । भाषा सुत्रोष 
छथा रीति विशेषतः वैदर्भी हे 

चीरनन्दी ( १३०० ई० ) चन्द्रप्रम-चरित । हस महाकान्प के १८ 
घनौ मे स्म जैन तीथकर चन्द्रपभ का जोवन-चरित सरतत भाष्यमे 
निवद्ध है । 

देवप्रभसूरि ( \ २५० ० )-पाणडव-चरित । इष काम्य मे 
अष्टाभारव की कथा संकषेषमे दी गयी दै । दसके १ छग अनुष्टुप्‌ म 
निबद्ध है । कविता सरल तथा रोचक दे । 


वस्तुपात ( १३ शतक )-- नरनारायणानन्द्‌ । गुजरात के राजा 
वीरधवर ( १२१९-६९ द° ) का प्रसिद्ध मन्त्रा वस्तुपाल् विद्वानों के 
श्य देने के कारण `रघुभोजराज' कष्ठा जाता था । सोमेश्वर, हरिर, 
अरति भादि कवि सके धाश्रय मे रहते ये । श्रमाष्य के उपकार को 
इन कविय ने काण्य म निवद्धु कर इन्द जमर बना दिया दै। इष महा- 
काम्यम १९ सम ह जनमे इष्ण मीर श्र्जुन को मैत्री, गिरनार पवत 
पर नकी क्रीडा तथा सुमद्राइरण का वर्णन दै । 


बालवन्द्रसूरि ( १६ शतक )-वसन्तविन्ाष । यह मन्य चष्ठ- 
१२ 
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पाल का जीवन चरित दहै जो उने पुत्र जैत्र विके मनोविनोद्‌ के 
लिये छिला गया था । प्रवन्ध-चिन्तामयि से कात होता हे छि यह कम्ब 
वस्तुपाल को इतना पसन्द भाया कि इ्ोने कविजीको भवाय॑ पदु 
क अभिवेक ॐ लिये एक हजार वयं मुद्ायें दौ । । 

देवविमल्गणि-( १७ शतक ) हीर-सौमाग्य । इत ग्रच्च म 
हीरविजय सूरि के चरित्र का विस्तृत वर्णन ह, सूरि ने अकबर को तैन 
ध्म का उपदेश दिया था जि्तका उसने पान कर धामिंक पवां पर 
हिंसा बन्द्‌ कर दी थी । भतः जकृषर का इतिहासः जानने ॐ डिवि १७ 
सर्गास्मक इष्ठ काम्य का भनुशीलन नितान्त भावरयक हे। 


ह रिचन्द्र 


जन महाश्विर्थो मे ध्म॑शमाम्युदध्र के रचयिता महाकवि इरिवन्द्र्‌ 
का नाम विशेष उलक्तेखनीय हे । जैन सादिर्य मे इ महाकम्य का वहो 
स्थान तथा आद्र हे जो माघ-काभ्य तथा नैवच-काग्यको प्र है । प्रस्य 
कार का समय निरिवत नहींहै। ये नोभ नामक वंश मे उष्पन्नहुये 
ये । ये जातिके कायस्यये। इनडे पिताकानाम आद्रव भौर माता 
द्धा नाम रथ्या देवी या। हर्पचरित के चरम्भमें बाणमह ने जि 
महरदरि चन्दर का उर्लेल किपा है१ उ्तनेतो हं भिन्नो मनना ही 
पकेगा क्योकि मद ररिचग्द गय के लेखक थे, महाकाभ्य के नदा-। 
कपूरमज्जरी की प्रथप्न जवनिडा में हरिचन्द्र्‌ का नाम सादुर उद्िखित 
ह<। ये कवि ष्ठी “धर्मश्ाम्युद्य' काम्य के रचयिता हे, यह मौ कथन 


१ पदबन्धोऽन्बलो हारी इतवणंश्रमस्थितिः । 
भट्ारहरिश्नद्रस्य गयचन्धो पायते । 

२ विदूषकः--उज्ज्ं प्व्वता किं ण भणई, श्रमाय चेडिज 
इरिअन्द्‌ शं दिश्रंद केटटिश्ठालय्पहुदीखं पि पुरदो सुक ति । 
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सन्देह से रदित नदीं है । परन्तु ये कवि पुराने यदर्य है। ंभवतःये 
एकादशा शताब्दी मे उस्पश्न इये ये१ । इनङे मन्थ कौ एक हस्तखित 
भ्रति का खमय १२८७ वि० ० हे । भतः हस संवत्‌ से पूव दी इनका 
जविर्माव हभ होगा । वागमट ने नेमि निर्वाण" काव्य मे घमंश्मभ्युदय 
की शेडी की लाया ग्रहण की हे । निमि निर्वाण" कौ रचना १२ खदी 
मं हृदयी । श्रतः हसते भी इनका समय एकादशा शतक ही उहरता है) 

चर्मदामाम्बुदय काव्य मे २१ सगं ह जिसमे पन्द्रह तीथद्घर धमं 
नाथजी का चरित व्व है। दख काम्य की भाषा बदु ही खुन्द्र 
तथा भंङृत ह । 

यह छाव्य वैदर्भी रीति का भाश्रय कर छिस गया है । धान्द- 
सौष्टव तथा नवीन अथं कडपना के खयि यह काभ्य प्रसिद्ध दै । 
कवि भरारोचको के विषय मे क रहा है छि रमणीय कान्य होने पर 
मी कतिपय ही विदुग्ध छोग उससे भ्रानन्द्‌ ले सकते ह । नैते चंचद्ल- 
नयनी सुन्दरी के कटा विक्षेप करने पर तिल्लक नामक बृ दी खिल उख्ता 


दे, अन्य वृ नहो । 
श्रभ्येऽपि कान्य रचिते विपश्चित्‌ , कश्चित्‌ सचेताः परितोषमेति । 
रकोरकः स्यात्‌ तिरकचचल्लादयाः, कटात्तभावैरपरे न वक्ता: ॥ १।१७ 
अपने पुत्र को गोदौ मै ज्ञेने.से जो भानन्द्‌ प्राप्त हाता है उका 
सुन्दर वया अनुभूत वेन कवि के ही दानद मे सुनिये -- 
न चन्दनेन्दीवरहारयष्टयो, न चन्द्रो चीषि न चामृतच्छंटाः । 
सुताङ्गशस्शो खस्य निसतुक्ञां करामयन्ते खड पोडक्षीमपि ॥ 
व्वा का वन देद्ियेः-- 
खल्ल इव द्विजराज्ञमपि क्िपन्‌ द्ल्ितमित्रगुणो नवकन्द्छ; । 
जनि कामञ्तूहछिनां पुना रखमयस्समयः ख घनागमः।। ११।३२्‌ 


१ नाथूराम प्रेमी-जैन खादित्य आर हतिदाष $° ४८०२।५६ 
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इह घनैमेक्िनैरपह्तिता कुटजयपुष्प-मिषादुडसन्ततिः । 
गिरिबने भ्रमरार वपूत्छृतैरवतत्तार तार तिर म्बरात्‌ ॥ ११।३३ 


( ख ) एेतिहासिक महाकाव्य 


रामायण-मक्टामारत के वंन प्रसंग मे (दतिहाछ्ष' की भारतीय 
करुपना का कुद वणेन ऊपर किया गया है । इतिहास का श्राश्रय लेकर 
भ्य छिलने छी परिपाटी संस्कृत सास्य मे न नी है । कवियों ने 
अपने भाश्रयदाता की कीतिं शष्षुखण बनाये रखने के विचार से उनका 
 क्ञीवन चरित रोचक माषा मे लिन्लने का रद्योग क्रिया है । परन्तु उनका 
यद खद्योग शद्ध सादिस्य-कोटिमेंद्दीश्राता हे, इतिष्ास्ष-कोरि मे नही 
क्योकि वे जपने श्राश्रयदाता के विषय मे श्र्यावश्यक रेतिष्टास्िक सामभ्री 
मी येने काप्रयष्न नीं करते । गुसकार के कवि वरसमष्टि ने कतिपय 
प्रशस्तय ही प्रस्तुत की है । वाणमहने शहरषचरित' लिखकर एेतिहा- 
सिक काण्य के निर्माण का प्रथम अवतार किया दै, परस्तु महाका्य षी 
दृष्टि से पश्रगुष्च परिमल का कान्य प्रथम देतिहासिंकं कष्य का जा 
सकता दै । 
पद्मगुप्त ( परिमल ) 
शंस्टख का सबसे पहरा देति्ासिक महाकाभ्य (नवसाहषाङ्क 
चरित" हे निखममे धारा के प्रसिद्ध नरेश भोजराज के पिता सिन्धुराज 
( नवसाहसाह्क ) का विवाह शशिप्रमा नामक राजङ्खमारी के साथ 
वर्णित हे । रचयिता का नाम हे पद्मगुप् परिमल । ये पहले सिन्धुराज के 
जेढे भाद वार्पतिराज उपाधिकारी राजा सुज्ज के समाखू्विये। सुज 
अदे गुणप्रा्ो तथा स्वयं सरस्वती के उपासक ये । उनकी गप्युषे 
अनन्तर पश्मगुक्च ने श्रपने को निराश्रय पाया। परन्तु सिन्धुराज ने 
कविवर का हतना सत्कार ढया कि उनकी प्रसन्नता कविताके स्पे 
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भरकट दुं । दस भ्रकार यष ग्रन्थ १००५ स्वी के रुगमम लिखा गया । 
इस महाकाम्य म १८ सगं ह । इसके १२ सम॑ मे सिन्धुराज के पूर्ववर्ती 
समस्त परमारवंशी राजारजो का कालक्रम से वंन है जिस सत्यता 
शिला से प्रमाणित हो चुकी हे। कान्यकी टषटिसे यह महाकाभ्य 
वैदभाँ रीति का उच्ृष्ट उदाहरण हे । वैदर्भ जपने पूणं शेपार के साध 
इसमे प्रकर इद है 1 प्रदादगुणको चारुता श्रवल्लोकनीय है । प्राकृतिक 
दश्यां के वंन म कवि सिद्धहस्त दै । ाल्िदास की कविता का जितना 
सफदर अनुकरण इस महाकान्य मे दृष्टिगोचर हो रहा है उतना अन्यत्र 
मिना दुटेभ दै! उपमा रादि श्ररंकारो क सन्निवेश मी नितान्त 
मनोरम हुश्रा है । हस प्रकार यह कान्य परमार ॐ इतिदास के लिये भी 
उपादेय हे । कान्यढी दशटिसे तो य मनोरम ह दही। 

कालिदास छी रसमयी पद्धति-सुङ्मार मार्ग का पूणं सोन्दयं 
पश्मगुख के मनोरम कान्य मे स्फुटित हो रदा हे । श्नि श्रपनी अनुपम 
प्रतिमा के बरपर काङिदाख की कीतिं पुनः “जीवित की दहे। सादित्य 
तथा इतिष्ास दोनो टया से प्मगुख परिमल के काव्यम रसिकं अमरो 
को सुग्ध बनाने वाले परिमल का स्था सदूभाव हे। काक्दिक्त की 
कविता डो भिन विशेषतां का निदेश इन्होनि किया हे वे इनकी 
कविता मे सः स्फुरित होते द । इनका कथन ह कि कालिदास की 
सरस्वती शस्यन्त उञ्ज्वल, प्रश्न तथा हदयंगम अकारो से सवथा 
विभूषित है-- 3 

प्रसादह्याखंकारेष्तन = = मूर्तिरभूष्यत । 
अल्युशूवलैः कबीन्द्रेण कालिदासेन वागिव ॥ 

-यद वयंन इनको कविता छे ऊप्र हर एक भकार से लगाया ला 
सकता है । । 

राजञा ष्टी ववार से. छस्य होने वान्ञे यवका वरान विने इष 
अकार क्वा है- 


१८२ , संस्कृत साहित्य का इतिशस 


सद्यः करस्पशेम वाप्य चित्रं रणे रणे यस्य ृपाणलेखा । 

तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु, यशखिलोक्याभरणं भ्रसूते ॥ 

राजाके करस्पश्ं .को पाकर प्रस्येक रणम उसी इपाणजेखा 
तमार ॐ स्मान नील्रंग होने पर भी शरघन््रमा के समान उश्ज्वल 
त्रिलोकी के जाभरण रूप यश को पैदा करती है । भराश्चथं है ! कारण 
. तथा काय॑ के रंगों मे साम्य दीखता है, परन्तु यँ नील वस्तु डऽ्ज्वक 
वस्तु को उत्पश्च क्र रही है यी विचित्र बात है । 

| 
बिन्दश 


दूसरा देतिासिक महाकान्य इतिहास के घटनाचक्र प्र विशेष 
लोर देता है। इस काम्य का नाम "विक्रमाह्ेव-चरिव' हि जिपके 
श्चगरिता अहटाकवि चिव्हणा कारमीर के निवासी ये। १ मवे सगं मे कवि 
बिल्हण ने अपने जीर्न चरित का बड़ विस्तार के साथ वणन किया 
हे) नके प्रपितामह का नाम सुक्तिकलश था, पितामह 
का राजकला तथा पिता का ज्येषठकलश्च । उनकी माता का नाम नागा- 
देवी .था । ष्टराय भौर श्चानन्व्‌ उनके दो माई ये | भाश्रयदाता की खोज 
ञे विष्ण कारमीर से निकल पढ़े मौर मथुरा, -क्नोन, प्रयाग काशी 
आदि भनेक स्थानो को पार करते हए वे दण मारत के कयाण नगर के 
लालुक्यवंधेय प्रलिदु नरेश विकखादित्य पष { प्रसिद्ध नरे १०७६-- ११२७ ह° ) 
के द्रयार में जा प्च । गुणप्राही राजा ने इनका सूब स्वागत किया । 
"विकरमाङ्क-देव-चरित' मे इन्दी विक्छखादिध्य तथा उवङ वंश च 
विस्तृत वन दिय इञा दै । पेति्ठासिक धघटनार्भो के निर्देश करने मे 
बिकहण ने इतनी तरपरता खाद है कि यष्ट काव्य कव्याण के चालुक्य 
वंशी नरे्षो का इतिहास जानने के खयि परम उपयोगी हो गया है) 


कान्य से विद्या वेदसी सागरं केकेति ह । पन्थ के १य्दो घौ मे 
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माघुयं तथा प्रसाद्‌ का पर्याप्त पुट हे। इस कवि ्ी प्रोदि प्राचीन घाहि- 
व ते चिरकाल से प्रसिद्ध दे । इनकी अन्ड सृक्ति्यो विद्धो कौ 
जिङ्कधा पर नाषा करती द। रसम वीर तो प्रधान दै ही, परन्तु श्चेगार 
तथाकरया का पुटभी कम मनोरंजक नष हे । बिरहणङे काव्य मं कु विरचण 
रौद ह जिससे विदश्चहदय सदा से इनको कविता पर रीता भाता है । 
इनक] कहन दै कि कवीश्वरो के भावो की शन्यकवि किंतना भो ग्रहण 
क्रते ल्यं नमे किसी प्रकार ढी न्युनता न्ी श्राती। रासो ने 
अस्य रो को दीन छया तथापि भ्राज भी समुद रलाकर ही बना 
हणा हे? । ये राज दरवार न कविजन के रखने के तथा प्रतिष्ठा देने के 
शदे मारी प्वपाती द इनका कथन हेर किराम कायश जगतमें 
छेक्छाने का तथारादणके यके संवित होने का एकमाच्र कारण महि 
चाढमोकि हो है 1 इसल्यि कविजर्नो षा तिरस्कार कमी न करना चाधिये। 
सुन्दर रसीरी कविता को सुनकर भो सके दोर्ो कोस्नोननेमेदही 
दुखेन रोग ख्गे रते है । सन्दर केलि-वन में चाने पर मी ऊट डेव 
कारो कोहो खोजा हि) कोमल पूरा तथा पर्ता क्ो श्रोर उसकी ष्ट 
कदापि नी जाती :- 
कणामृतं सूक्करसं विमुच्य दोषे प्यत्र: सुमहान्‌ खलानाम्‌ । 
निराक्षते केछिवनं प्रविष्टः क्रमेलकः कण्टकजालमेव ॥ १।२६ 
ह्यादिस्यविद्या से जनमि ज्ञोमो के ऊपर कूवियो छी ठक्तर्यो का कच 
खो भरमाव नौ पदता । चिरयो के न मने हुये केर के ऊपर काले नगुरू 
आद धूपा वास क्या प्रमाय कर सकता हे? 





„ गन्तु ख्व यदि वा ययेष्टं नास्ति इतिः कापि कवीश्वराणाम्‌ । 
रकेषु लुतेषु बहुष्वमत्यैस्यापि रलाक्र पव सिन्धुः ॥ 
२ लक्कापतेः संकुचितं यशो यत्‌ यल्कर्तिपात्रे रघुरालपुत्रः ॥ 
ख सवं एटवादिकवेः प्रभावो न कोपनीया कवयः दितीनद्रैः।। 
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इर्ठत्वमायाति गुणः कवीना, साहित्यविद्याश्रमवर्जितेषु । 
कुयौदनाद्रैपु किमङ्गनानां केशेषु ङृष्णागुरु-धुषवाघः ॥ ११४ ` 


करदण 


इमी लिखी हृद "दाजतरद्िणी,. विद्ध इतिहास के रूप मे अ्रहण 
को गहै है। इसमे काश्मीर ॐ राजा्भा का इतिहास बुव प्राचीन का 
से भारम्भ करे १ रवे शतक तक साङ्कोपाङ़ रूप से दिया गया हे । 
कविने भारम्म मे भपने कुरु का भी इतिहास दिया है.। कारमीर-नरेश 
-ज्यसि्.( ११२०-११४९ ) के राज्यकाम कण ने इस म्न्य की 
रचना छी थी । दनक गुरु का नाम (अलकद्त्त' या जिका मंखकने ““शीकख्ठ 
चरित मे वयंन छिया दै । कश्या तो कारमीरी नाम है, इसका संल ` 
ङ्प “कल्याया' है जिसे म॑खक ने भपने काज्य में दिया हे । बिन्हण की 
कविता का इन््नि पर्या अरनुशीलन क्या या । इसीरियि इनके कान्य 
को शनह्धो कविता से “संक्रान्त, कहा गया है । इन्दोनि ११४९ ईं० मे मन्ध 
आरम्भ किया भरर दूसरे वं खसे समा्ठ कर दिया । 
कन्हया का जन्म काश्मीर के एक ब्राह्मण कुमे हभाया।' इनकि 
पिता चराप्रक ( चम्पक  ) महाराज हषं ( १०८९-११ ०९ } के विश्वा 
पाघ्र राभनैतिक सविव ये । हषं के बध किये जने पर हन्होनि राजनीति में 
भाग लेना छोढ़ दिया । इन ॐ चाचा "कन" भी राजा इषं 
जीवन्त के प्रिय पारो मे से ये जिनकी श्लु के भनन्तर के 
काशी चले भाये भोर यहं उन्होनि वैराग्यमय ज्ञोवन बिताया । कक्डण्ड 
ने राजनीति से वाद्चित होकर पने देशा का राजनैतिक इतिहास किखना 
ध्रारम्भ किया । इस छिये हन्दोनि तस्कारीन खपडम्च घामप्रो का मभ्ड 
ख्पयोग किया । । 
संस्कत साहित्य मे कदहण का एक विशेष स्थान है। घटनार्षोशो 
| कालक्रम से निददध्‌ करना तथा उसमे उपदेश रहण करने को कञाङ़ा 
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खवेप्रथम प्रचार इ्दोनि ही छ्चिय। । राजतरंगिणी मे पोणिककङाल्ल से 
लेकर १ रवी सदी तक्‌ का विस्वृत तथा क्रमबद् राजनैतिक. 
एवं सास्टृतिङ इतिहास किख पाया जात। हे। नवम शताञ््रौ 
के पदिल्ते का इतिदाष बिल्कृख श्रधूरा तथा धुंधला े। ्रन्तिम 
आवाब्दियों का ,इतिदास बड़ा दी स्पष्ट, ।वस्तृत ओर घटना-बद्रर 
हे। ककण की देतिदालि कल्पना राजां कौ तिथि नोर युदक मध 
देदेने से नौ है बल्कि सास्छृतिरू हतिदास प्रस्तुत करने म हे । इसलिये 
इहि कविर्यो की स्थान-स्थान पर विस्तृत च्चा की दै 1 
खाज्यकी दच्शटिसे मी दस प्रन्थका ऊढं कम मद्व नहीं है । 
कवि का ध्यान चरती भाषा क्िखनेकी ओर अयिहूगयादहे। चद 
अपनी रविता को श्रलंङार क बोक्न से दबाना नही चाहता । यर्हो उनको 
विता कविता के ङु उदादरण दिये जाते ईदै-- 
भास्वद्‌ बिम्धाघरा दृष्णकेशी सितकरानना । 
हरिमध्या शिवाकारा सवेदैवमयीव सा ॥ 
सुजवनतरुच्छी्यां येषां निषेव्य महौजसां 
जलधिरशना मेदिन्यासीद्‌ घावङृतो भया । 
स्मृतिमपि नते यान्ति दंमापा विना यद्‌नुग्र् 
्रकृतिमहते क्मेस्वस्मै नमः कविकमेणे ।॥ १।४६ 
कदहण की इस भमर कृति $ नोद्‌ द्धो भरन्य रेतिहासिक् रचना 
खस मे नी हे । जो ङ्व हि वद कम्यदष्टि ते हो पादय हे- 
ञैनाचायं हेमचन्द्र ने भपने भाश्रयदाता नरेश का चरित्र विस्ार के 
शाय ङमारपाख चरिव' नामङ महारुब्य बर निरद्‌ द्या ३१ । द्मे 
च्रे रद सगं है जिनतं भादि ङे २० घगं सश्र म निबद्ध दहै उथा 
अन्तिम भाट सगं प्राटत में जिले काप्य हे! दते द्व्य काष्यग्मी 


९ बाम्बे संस्कृत खोरीन मे प्रकाशित ( खंख्या ६०, ६९, ७६ ) । 


भ्रन्थकी 
मदन्ता 


२८६ संस्कृत साहित्य का इतिशस 


कहते ह । इसका कारण यही नहीं है कि यह ङमय-माषा निवड ह 
भ्सयुत हेमचः्र-रवित संस्कृत तथा प्राङत व्याकरण के उदाहर्णो कामी 
इसमे सश्चिवेश है । गुजरात के प्रसिद्ध॒ वचालुक्यनरेश ऊमारपार काः 
इतिदत्त जानने के किये यह अरन्य नितान्त उपादेय ह । 
उस दुदैव को हम किन शब्दम कों जिसने हिन्दू घान्राञ्च के अंतिम 
सम्राट्‌ पृथ्वीराज का जीवन-चरित'एष्वीराज विजय'एकहो हस्तक्तिखित प्रति- 
सो मी भधूरो-मे सुरङ्ित रखा है । इस मदाकाम्य के टीकाकार जोनराज 
(१४८ के श्राप्तपास) ही कारमीरो नही है, प्रस्युत खसका रवयिता मी 
खसी देश छा निवासी या। लव पृथ्वीराज की कोति सर्वत्र व्याष्ठ षो 
रही थी डस्षी समय इख प्रन्थ की रचना हुई थी । यह भ्न्थ देतिहासिक 
इ से अत्यः त महस्वपूणं है १। गुजरात के धनेक राजा भौर मन्त्रय का 
ज्ञीवन-चरित भिटता है जिनमें सोमेश्वर ( ११७९ ई०-१२६२ ई० ) 
को 'कीति-कौमुदी' श्राज मी भरकाशित हेर । गुजरात के राजा वीरवर 
के गुण-प्राही मन्त्री दस्तुपार की कीतिं दत महाकाव्य में गायी गयी हे । 
इष्ती कवि का *सुरथोष्सव' १ दुगांसपशाती मे वणित राज सुरय के चरित 
छने के श्रतिरिक्त रेति्ासिक मश्व मी रखता हे । अरिसिह का “सुङ्व- 
संतन, नामक महाछाग्य इसी पातक को रचना है। यह माव्य 
१३ सगो निष है नोर म्री वस्तुपाङूके ही सुकृतो कान हे । 
सर्णान्द्‌ ने (जगहू-चरित' काथ्य दिखकटर उक्त परोपकारी जगद्रदाइ की 
कीति को अमर बना दिया है जिसने १२५६-५ ह° के मोषण दुभि 
मे अशक्ट से मरते हुए प्राणिर्यो को लपनी उदारता से वाया या । 
गुजरात मे होने षाठे इस दुभि्ठ का वडा ही रोचक वंन इस कान्य मे 


१ गोरीशंकर हीराचन्द श्रोभा द्वारा प्रकाशित,भजमेर। 
२ बाम्बे संस्कृत छीरीज ( संख्या २५ ) । 
३ कान्य-माला न ७३ ( निणंयलागर, बम्ब ) । 
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किया गया हे । मतः इका सामाजिक मूल्य बहुत भरधिङ्‌ है । 

इस प्रसङ्ग मे हम 'रामपाल चरितः को नी भूल खत जिसमें 
खन्ध्याकर नंद ने पारवंशीय नरेश रामपार ( १०८७-११ ३० द° ) 
क] जोवन चरित वबो सुन्दर भाषा मे किख हि। चङ्कालमे ङ्खि गये 
खरित-का््यो म यही ग्रन्य प्रचान डे । 


(भ) प्राकृत महाकाव्य 


संस्कृत के महाकार्यं के ठंग पर प्राकृत नन मी श्वनेक मदाकार्योकी 
इ्यना भय समय पर होती रही 1 हन प्राकृत महाकायो मे संस्कृत 
महाकाम्य के सव विशिष्ट गुण विमान ह । कथावस्तु को अलंकृत 
करने का ठंग मी वही पुराना ह । प्रकृति के मनोरम दर्यो का, प्रभात 
चथा संष्या का, वसन्त तथा वषा का, संरिलष्ट वर्णन यहीं प्रस्तुव किया 
गया हे \ प्राङकृत-महाकवि्ो ने भपने सहयोगी संस्कृत मष्ाकविरयो की 
रचना से बद्कर काज्य-कछा दिलाने का प्रयत्न किया हे । श्रनेक 
शाम ये कविल्ोग सफल मी इ दै 1 


( १) प्रबरसेन 


कीदिः प्रवरखेनस्य प्रयाता कुसुदोज्ञ्वला । 
खागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ।-- वाण भट 
भ्रक्ृत के दो महाका्य विख्यात ह--(१) भरवरसेन का सेतुबन्ध 
खथा (२) वाक्पतिराज का गौदवध ( गउडवहो ) । इनम श्रवरसेनङे एेति- 
हइासिक व्यक्तिरव का पूरा परिचय नी मिता । इस मक्षाकाग्य के 
श्चयिता का नाम प्रवरतेन या जोकिसी देश केराजाथा। परवेञ्िखिदेश 
के राजाय! इसका ठीक टीक्‌ पता नहीं चलता । कद रोग इरे 
कारमीर छा राजा मानते है, अन्य छोग वाकाटक्‌ वंश के राजा प्रवरसेन 
खे इनकी शमिन्नला मानते ह । सेतुचन्ध का दूसरा नाम (रावणवधः 


श्टट संस्कृत साहित्य का इतिदासं 


या दशषभुखवरध' है । हसे सेतुबन्धन से भारम्भ कर रावणवघ तकृ की 

-कथा प्रोदरीति से वचित है । दण्डी ने मारा भराङृत म छिखित इख 
महाकाष्य छो `सागरः सूक्तिरत्नानाम्‌' ~ सृुच्छिर्नो का समुद कहा ह३१। 

-यह प्रशसा यथां है । बाणभष्ट मी इस महाकान्य के कीर्विशाढी होने, 
के प्रबल प्रमाण द । इन कार्यो से स्प्ट है कि सप्तम शतक से हन्न 
हो इषकी रचना हो चुकी थी । इसके करतां कालिदास भी माने जते ह, 
देसी किञ्वद्न्ती है । - सम्भवतः षष्ठ शतक मे दसत मषटाकाभ्य छी रचना 
इद थी । 

'्सेतुबन्धः मे १५ "आश्वास, हँ जिसमे सेतुबन्ध से श्रारम्भ कर 
रामकथा का सुन्दर चमरकारपूणं वंन हे । इस काथय में प्रसाद गुण 
वर्या मान्रा मे विद्यमान है । "गउडवहो' के समान नितान्त नवीन भयं 
ङी कल्पना तो यहो कम मिरुती दे, परन्तु जो ऊच मिता हि वह सरख 
माचामे निबद्ध है। कालिदास के रचयिता होने की रिंवदन्ती का 
-रहस्य हस साहित्यिक सोन्दयं मे चिपा हुभा दै । 

हनुमान्‌ जी के श्रागमन पर रामचन्द्रजी की वस्था का यह 
च्॑न नितान्त सुन्दर है- 

द्ध न्तिणसद्िश्चं भीण त्ति खवाहमन्थरं णीससिभम्‌ । 

सोधशतुमं ति रुराण पुणा जिअर त्ति मारु8।खवङ्ढो ॥ 

शीता जी को देखा है" हसे विश्व।स नहीं किच्छ । च्व दीण हो 
गहै" इपर वे रोते हुए दीघं निःरवास जने लगे । (तुमह शोच करती 
डे" इख पर प्रञ्ु रोने छगे । "वह जीती हे” यह ज्यनकर शाम ने हनुमानूजो 
को आलिगन किया । 


महारा्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्रकृतं विदुः । 
सागरः सूक्तिरत्ननां सेठचन्वादि यन्मयम्‌ ।--कान्यादशं 
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( २) वाक््पतिराज 


ये कान्यङ्व्न के राजा यशोवमां कौ सभा के धन्यतम रत्न थे ॥ 
महाकवि भवभूति भी इसी राज-सभा म रहते थे। वाकूपतिराज भव- 
भूति की कविता के वदे प्रशंसक हीन येप्रव्युत उक्षके क्रणीभीये) 
इन्ने किला दे कि भवभूति की कविता उस समुद्र के समान है ` जिसके 
रख के कतिपय कण इनकी कविता में चिरे हुये ह । इनका समय 
भ्टम शतक का पूर्वाधं हे । यश्षोवर्मा ने गौड़ देदा ( मगध ) के किसी 
नरेश पर चदा ी थो । उसी का वंन इष काव्य में हे । 'गउदवष्ोर्ने 
१२०८ गाथा है । इसका पेति्ासिक मूग्य भधिक नदी द । परन्तु कविता 
की दृ्टि से यह प्रन्थ प्राङृत-सादित्य क। एक देदीप्यमान रत हे जिसकी 
प्रमा विद्ग्च हृद्यो को भाज्ञ मी स्निग्ध बनाती हे । इनकी एक दुसरी 
भी रचना थी जिषस्ह्ा नाम (मधघुमय विज्य" था] लेकिन यष्ट पुस्तक 
अभी तक मिली नदी । 

राङ्क दर्यो मे श्वि का हृद्य खूब रमता या। यदी कारण दै 
दि प्राकृतिक र्या का वर्यान बडा ही सजीव) यथाथ त्था भलंङृत हे । 
सुन्दर पद| का विन्याल जमीर नवीन उसरे्ार्भोकी करना बके सुन्द्र दंग 
खेकी गदर हे शंकर के मस्तक पर विराजने वाल्ञे चन्द्रमा के विषय मेँ 
बपति की यड सृ बदी भनूटी ह :-- 

तं खमद्‌ कामशेद्रा भजवि धारे जो जद्ावद्धं । 
तद्म-णएयसणग्गी-निबडण-कञ बवसायं पिच.मियद्क ।४०॥ 

शङ्कर ने पने तीसरे नेत्र से कामको जला दियादे। मित्री 
दुरवस्था देख कर @द्रमा निर्वात दुःखित है जौर वह स्वयं मित्र के 
नष्ट से तीसरे नेश्र मे ददने के छियि तेयार ह \ इ व्यवाय से रोकने 
ङ दिये शंकर ने से जटाभरों से कसकर बोध रला है| 
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वसन्त का यह वयंन नितांत भभिराम है :-- _ 
~ इह सोहन्ति-द्‌ दमिल्ल-किसलयायम्बिरच्छि वत्ताई ! 
पाविय-पडिबोदाईंबर घिसिर-पघुत्तादं ररण।ई ।॥ ६०० ॥ 
सन्त को रतु मे वृक्धो के नष्‌ पङ्जव तान्न रंग से बे मनोर 
दिखरखाद पड़ रदे ई । जान पड़ता दै कि शिशिर ऋतु में सोये हुये ज॑पल 
भत्र षन्तम जाग ग्‌ ईै। भ्नौर पदल्वरूपी नेत्रो को सोलकरवे 
धर उधर देख रहे है । नए पङ्लव क्या हँ नागे हए जंगलो को जाक 
ङाख नेश्र है । 


(ध) महाकाव्य का त्रिका 


लोकिक संस्कृत मे कविता जिषे का खदय वाठमीकि से इभा । 
रामायण हमारा आदिकवय है । वाठमीकि हमारे भादि कवि दै। क्रौन्च 
वध ष्टौ घटना जो साधारण दर्शको के हृदय मेँथोदी षी सहानभूति 
छरपश्च करने मे ही समर्थं होती वादमीक क रससिक्त हदय मेँ शोकतरशङ्िणी 
ढे प्रवाहित हने का कारण वनती है भौर रसावेश मे महिं का शोक 
शको के रूप म परिणत हो जाता हे । जिस भवसर पर “मा निषाद्‌ 
प्रतिष्ठ श्व के रूप मे वार्मीि की करुण रसाप्लुत वैखरो स्लक्तित 
डी समय मारतीय छाभ्य की दिशा का परिचय सहद्यो शो मिल्ञ गया 
काज्यतरङ्गिणी रघकल का शश्र लेकर ही प्रवाहित होती रहेगी, दको परमा, 
सूचना डसी समय मिक गयी । वाढमोकिका आादिकान्य संस्छृत भारती का 
निर्ताव भमिराम निकेतन है। सरसता भ्रोर स्वामाविकता ही इसका 
सर्वस्व है! नाना रसो का मज॒ज समन्वय, वर्णन मे नितांत स्वामा- 
विकता, छोटे छोटे मनोरम पदो के दारा भावपूणं मधुर र्थो की भनि- 
व्यक्ति हस काव्य की विदिष्टता है । स्थान स्थान पर वादमीकि ने 
अपने काम्य को भरंकारो से भूषित करने का मी खधोग किया ह, पर 
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इन धलंकारो से वस्तु का सौन्दर्यं भर भो अधिशूपा से पूता दहै श्रोर 
रसिकता ॐ हृद्य को हठात्‌ सुग्च बन। देता द। अलंरररो ेद्वारारसषा 
अभिम्यक्ति होती दे, सोभा का विङाघदोतादे, गणको गरिमा बहती 
डे । वाल्मीकि के कान्पमेंश्रलुहारकी छटा कमसु! उनी नदींदहै। गर्ह्‌ 
द्धो यह उपमा रामचन्द्र टो उदात्ता क श्रनुरूप ही है- 
राक्तसेन्द्रमहासपौन्‌ स रामगरड मदान्‌ । 
उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान्‌ । (राम० ५।२१।२०) 
सीता क खौन्द्यं की भभिग्यक्ति का यह प्रङर ङितिना घभनूढ। दै-- 
स्वां छ्ृत्वोपरता मन्ये रूपकतो स विश्वज्न्‌ । 
नहि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति ञयुमदशैने ॥ ( ५।२०।१३ ) 
यह समापोक्ति मी सरसवा का भन्य निदुदोन हे-- 
वद्चबन्द्रकरख्पशं -दर्षोन्मी लिततार शा । 
अहो रागवती सन्ध्या जदाति स्वयमम्बरम्‌ ॥ ? ( ४५।२०।४५ ) 
वाठमीकि ने वाद्य प्रकृति का बदा हो मामिक वणन प्रस्तुत किया 
ड । उन प्राकृतिक वर्णनां मे खवेत्र विम्ब का प्राधान्य ह । 
बिम्बदरकण वही होगा हे जर्हा कति श्रयते सूम निहार द्रा वस्तुभों 
डे अंग-््यंग, वणं, ्राङ्ति तथ। खले श्रस राख की परिस्थिति का 
परस्वर रिक्ष वणन देता दै । यह तभी सम्भव है जदकविकेह्द्यमें 
भद्ति के किष सच्च( अनुराग रहता ह । वाठमीङि का य देभन्त वणेन 
ई भरण्य, त्र १६) धुरम दे- 
दवश्यायनिपातेन किचित्‌ प्राक्तिन्न शाद्वला । 
वनानां क्षोभते भृमिर्निविष्टतर्णातपा ॥ 
सपशरतु विपुलं शीतमुदकं द्विरदः खम्‌ । 
्त्यन्तठृषितो षन्यः प्रतिसंदरते करम्‌ ॥ 
वन की भूमि जिल हरी हरी घाख भो गिरने से क़ गिजीसी 
अन गां हे, वण भूप के पदने खे कैतली रोमा दे रदी । भव्यन्त न्यासा 
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गरी हाथी भविक शीतर जट के स्पदामात्र से ही भपनी सू षे 
धिकोक्‌ केता है । 

धाहमीकि की 'रसमयपद्धति, को हम सुकुमारमागं' कट सकते ह ।. 
शस टी उसका जीवन ह । स्वामाविकता उखका भूषण है । काजिदाख ने 
इसी शेी को अपनाकर इतना यश॒ भर्जन शिया है । इ पद्धति के 
द) श्रेष्ठ कवि है--वाठ्मीकि भोर कालिवास । 

कालिदास में वाकमीक्ीय जैरी का उदात्त उत्कषं मिरता हे । कालि- 
डा ने भपने भाप को वाक्मीकि की कवितामे सिक्त र दिया या! 
खनसे बढ़कर रामायण का भक्त श्चायद्‌ हो को दूसरा कवि मिलते । दसी- 
ए उनके काव्य मेँ वार्मीकि की मनोरम पदावल्ली तथा मन्तु भावं 
पूणंतया भरे पड़े है । वाक्मीकि को विना सममे कालिदाक्त का अध्ययन 
पूरा नही हो सकता । रघुवंश ( १।४ ) में हाङ्दिक ने “पूवंसूरिभिः? के 
क्घरा वाढमोकि की भोर संकेत किया है । रघु ° (१५।१३) मे रामायण कोः 
कविप्रथमपद्धति, कहा गया है । वाकमीकि के सर्त हदय का परिचख 
कार्दास ने सुन्दर शब्दो मे इष प्रकार किया है- 

तामभ्यगच्छद्‌ खुदितानुसारी मुनिः कुशेभ्माहरणाय यातः 

निषादर्विद्वाण्डजदशेनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ 

काङ्दास फो भपनी काम्यकला को पुष्ट करनेर्मे वाठ्मीक्ि से 
स्पूतिं तथा प्रेरणा मिङी है, यह सिद्धान्त सन्दरहदीन है । कालिद्स 
भ्ङृति के प्रवीया पुरोहित ये। उनकी ष्टिम प्रकृति तथा मानव काः 
वररपर सम्बन्ध विश्व मे विराजने वाङी भगवद्‌ विभूति की एक विस्पष्ट 
अमिभ्यक्ति हे । प्रकृति मानव पर प्रभाव डालती है। वह मनुभ्यके 
दुःख मं दुःलो भौर सुख मे सुखी होती दै । मानव भी प्रकृति को 
सपनी वचिरसंगिनी समता है । शाकुन्तरू के चतुथं अंक की सुषम 
इसी ख्भयपद्तीय सम्बन्ध की अभिराम अभिम्यक्तिमे हे। प्रङ्ति का 
सूक्ष्म निरीदण कवि की विशेषता हे-- वह प्रकृति के नानारूपा मे रमत 
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हि तभा पनी चैनो ष्टि से वह ठन सृष्टम अंशो को मो देखत दे निषे 
हन्य कविर्यो की ओखिं देखकर भी नही देखती । कुमार सम्भवर्मे कालिदास 
सूयं के किरणो को र्नो के जल्कणो पर पढने से इन्द्रधनुप ङा दृश्य 
देखते हे--एक नो दो नही, प्रस्युत हना इन्द्रधनुष रविररिमरञ्जित 
जङूकर्णो मे पना स्ठरंगी रूप सद्‌ दिक्राया करते है, परन्तु काल्दाष 
की दृष्टि नरगं को पहचानती है ओर सन्ध्याकाल मे सूरज के लटकने 
के कारण इन्द्रधनुष का श्रभाव उसे वेतरह खटकता दै । 
सीकरञ्यतिकरं मरीचिभिदूरमग्यवनते विवस्वति । 
इन्द्र चापपरि वेषञन्यतां निरस्त पितुत्र जन्त्यमी ॥ 
-कुमार ८।३१ 

यद उक्तिरूदिि काश्चनुकरण करने वाजेकिली कविकी नष, 
वरन्‌ उस क्विकीदै नोमुग्ध दशटिसे प्रकृत के सरौन्द्यं को देखकर 
अपने भ्रापको भूर जाता दै । 

इस निसगं-भावना के समान ही काठिदस की कविता की कमनी. 
यतता दे । जरंकारो की क्षंकार का वह युगन था । रसीरी वोल्ली पर दही 
इिकसषमाज अपने को निदावर करताथा। कजिदास की कवितां 
अरंकारों का भज्य विन्यास है-- परन्तु वद विन्यास इतना भद्कीला नहीं 
हिकिपारन्ंका हृदय वरय-वस्तुको द्ोट्कर टकारो की दटाकी 
ओर कृष्ट होजाय । उस श्रलंकार से वस्तु का सौन्दयं निरखता दे, 
ठक्षका सललोनापन श्रधिक वदता दै, वद रसिका के हृदय मे बरवत घर 
कर खेती हे । 

काठिदिास क्री शैलोषको परवर्ती कविर्योने बदरी सफरुताके साध 
अपनाया हे । अश्वघोष के उपर काक्तिदास ष्टो स्पष्टद्धाप है। गुक्चक!'ल 
के प्रश्स्ति्चेखक हरिषेण भ्रौर वत्छमटिने कालिदास के कारव्योंका ग्रा 
श्ननुशीलन र उसी के घादुशं पर श्रपनो कविता लिखी धी । इतना 
द्रो नटीं कारिदास के क्यों ढकी ख्याति मारतवष के वाइर भी कम्बोज 

१३ 
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देश ( जकर का हन्डोचीन ) वङ्‌ कैी थी। सारतीय विद्धान्‌. जिव 
जिन डपनिवेर्शो म घमं रौर सभ्यता के प्रचार के ल्यि गवे वहा सन्डे 
. कालिदास के कार्यो कारवार किया । इ्ल्यि सुरया दोष (खुभात्रा) भोर 
कम्बोज, जावा ्रादि देशो मे उपजनय संस्कृत शिल्ाजेला मे काबिदाद 
की कविता छा पर्याप्त भनुकरण पाया जाता हे--उषारण के छिपे दंबोज 
कके राजा मववमां के ६००० के शिराले कौ ङक प॑चिर्यो तथा काि- 
दासके शलोक सायदी दिये जते हें जिते इस महा क्विका विदुख 


श्रभाव स्पष्ट दौख पक्ता है^ । 
विचित्र-मागं 

संस्छन साहिष्य के विकास मे महश्च माशविका नान विशेष 
उक्ञेखनीय रहेगा, ्थोकि उन्होने महाङग्य जिने को एक नयी रोजी 
डो जन्म दिथा। भावयं न्तर दष अलंकार बहृलग्डति को "विचित्र 
मागं, की संज्ञा देते है । इष भरंकतररोडोकोदो विशेषतायें ह -(१) 
९ विषप्-घश्स्बो शनौ? (२) माप।-संबन्यो । सरवि ॐ पज 
ति वादभीकि तथा कालिद्‌स ने भवने महाङम्व का जञोः 


विषय दना था बह शर्यन्त विस्ठृत तथा परिमाण मे विपुल है । 





१--(क) शरस्काल।भिधातत्य पशणनाद्रततेजषः । 

द्िषामषह्यो यधयैव प्रापो न खेरमि ॥ ( विललिब,६ ) 
दिशि मन्द(यते तेरो ददधिणत्यां सरेरपि । 

तस्यामे बर रघोः प।णएडयाः प्रतापं न व्रिहिरे ॥ (रषुत्र॑ष ४५।४९) 

(ल) यस्य सेनाग्नो धू मञ्मिालंङृतिष्ब्रपि । 

रिपुश्त्रीगण्डदेशेषु वृं मात्रयु गगतम्‌ ॥ ` € शिल्तेव ७ ) 
भयोत्छ्टतरिभूषाणां तेन केष्लगोत्रिताम्‌ । 

श्रलकेषु चमूरेणुश् यंरतिनिनिः कतः | ( रु ५।५९ 


५ 
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कारिदतने अते रवुवंशर्मे, केवज्ञ १९ छरग[ के मोत दिरीप 8 
प्रारम्भ कर भ्निश्णं तङ रवुवंशको भनेर पोदठियोका वणन त्की 
सफल्तता ॐ साथिया दे परन्तु भारविने अजना ङिति ॐ पाव 
ज्ञाना ओर उनवे युद्ध कर श्र प्रप्त करने को स्वका कथा को २. सरण 
मक डालाहि। हन्दोनि अरने काव्ये पर्वत, नदा, सन्ध्धा, प्रातः, 
ऋतु तया अनेक प्रङ्ततिष दृश्यों के वणन मे मेरु सर्गं सत कर 
दिये है भोर श्छ प्रकर दददे ते कपानषटको इरन) अध्रे5 पिका 
प्रदान दिय हे | कटने का तात्य यदृ दै ङ्ध भारति के परते ऽप ङ 
विषधर विस्तृत होता था बौर प्राङृतिर वणन कप । परन्तु भप्ि ॐ 
वादु कान्य कथायतु जघ्यन्त कम होने लगो जोर प्रङृतेरणंत प्रवर । 
यही वात क्षिुराजवय भोर नैव्व जैवे मराून्गोमे नो पाया 
ज्ञाती हे । 


दूरी ब्रात मावा-खम्बन्यो दे । वाठमोहि तथा कल्तिदाप् ने जगते 
महाकायो म सोघो, सादो, चलतो भोर प्रबद्ध सपाह उग्योगङ्किव्रा 
ह। उनको कषिता प्रत्‌ ¶ुणसे युक है। नतो उन र छि 
कपना मिलती है भौर न भरर कों बेरी नदर । ह्नर। कविता 
म भरु्ाररे निदा दरिश्र-पूषंह प्रधा नदा ङ्किपादै श्रोरन 
चित्राय दिद मूत्र भौर कपङ्ङाही प्रदशेभ ङि दे । दनो 
ख्वितांमे जं कदो भी श्रलंहार भये डवे स्वामाविषरातिषे भन।याख 
शयु ह । उनते कविता के सममन में कष नकष शोत, वगिऽ ठषश्म 
सोष्टइ भौर अयि वद जाता हे । परन्तु मरविने पड़ देवा शैजोका 
न्म दिथा, पक दोघी रीवि का कष्य मं प्रयोग किश्रा जो भकुषटार ढे 
भरसे डवो हे, शेय ढे प्रयोग से भध्वन्त दुरूई बन गभी है वया 
चिघ्रशञान्य का प्रदुन कलने को बकवती इच्च से पदेजञीके समान कठिन 
ड गयी ६ै। देखो हो शेजञी ३ जन्मदाका मारव है। मकारो कोप्रवानता 
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होने क कारण ही इसे (भरत शली, नाम प्रदान किमा 
गया है१ । 
इस भष्टङत रोली का श्ठकपं माघ का प्रसाद है । भतः इ शैली 
की उन्धावना मे भारवि भौर माघा नाम संरिलष्ट रहेगा । भव कविर्मो 
के क्षामने दो प्रकार टी शेलि्यो विध्यमान थी-(१) वाल्मीकि-कालिदास 
ङो रमय शैली भौर (२) भारवि-माघ को भलत शेटी ।' पिचचनञ 
कवियों ने पनी रुचि के भजुसार इन शलिर्यो म से अन्यतम को भप- 
नाया है । पश्रगुक्च परिमल ने 'नवसाहसांकचरितः मे तथा भीहषने 
शेध, मर प्रथम शरी को भपनाया हे, परश्तु भपने काभ्य को नलंक्ृत 
करने छी भ्रचत्तिमी इनमे ह । "जलंकूत शरी, छा भ्व्य निदशन रलाकर 
का 'हरविजय' है । इस परवती युग के कविरयो की षष्टि मे नेसनिकता 
के स्थान पर *भरंकारिकता' का विशे मूज्य है। वाद्य कृति के वंन 
न्ने मो भिन्नता भा गहं हे । ये कवि लोग प्रङृति के मामिंक रूपे विश्ते- 
घृण मे नितान्त षम हैँ । शनम निरदण का वस्तुतः भमाव है। 
आहं जैसे विदग्ध कवि की दृटि मे घायल मे परिवम दिदा शवराज्ञय 
मे प्रहर ढे भन्त की सूचना देनेवाले कुक्कुटो ( रगो ) की कर्वेगी के 
कारण जा रंग की दिखलादं पडती है-- 
भस्ताद्विचूडालयपकणालिेकस्य किं कुक्छुटपेटकप्य । 
यामान्तक्कजोल्लसितैः शिखौचैिंग्‌ वारणौ द्रागरुणीकृतेयम्‌॥। 
3 
-- नैषध २२.५ 
इस रलोक मे कष्टुट जाति की विशिष्टता का निरीक्षण श्रवस्य है, परन्तु 
सन्ध्या की किषी मामिक विशिष्टता की भोर संत कहो हि? कानिदाख 
के उपर द्यि गये सन्ध्या-व्णन की तुना करनेषे दस वंन का 


१ द्रषटव्य- मेरा ्रन्थ भारतीय खाहित्य शाल्लः दतरा खरु पृष 
१८४ १९४ । 
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इलकापन किषी भी भालोचक को स्प हये जायगा 1 कहां निमरकणर्मे 
इन्द्रधनुष ष्ठा निरीदण मौर क सन्ध्याकाजीन भाकाशा को ग्ट की 
कर्यगी से काल बतलाना ! 

कालिदास ने अनेक साहिस्यिक रूविर्यो को अन्म दिया है लिनतं पक 
सूदि दै--द्रुतविलभ्वित कुन्द मे यमङूमय ऋतुवणेन । वु विक्ञग्वित फ 
चतुथं चरण म उन्दने यमकूका वड़ा ह खरस विन्धाष कर वसन्तशोमा 
का] वरन रघुवंश के नवम सगे मे किया है। दप पिते कषिरपोने दस 
क्ूदिको भपना सिया, पर यमक का हतना भवि प्रयोग कियाकि 
रघखवत्ता जाती रषी । माघङे पष्ट सर्मका क्रनुवणंन मेरे कथन शाप प्त 
श्दाहरण दै । काक्तिदास् का यह यमक कितला स्वामाविष् तथा 
मनोरम दै- 

विरचिता मधुनोपवनश्रियामभिनवा इव पत्रविरोषकाः। 

मधुलिहां मधुदानविशारदा: कुरवका रवकारणतां ययुः ॥ 

इसके सामने माघष्ा को मी श्लोक षडा नदी दो सकता । 
अलंकृत रोली का विकटरूप तव प्रकट दोता है, जव कवि पकी प्रवन्धमे 
रामी तथाभजुन को कथा घुने के लिप्‌ कटिवद्‌ हो जाता है । कमी 
कमी तो तीन तीन भथं एकी शञञोकसे भादि से केकर भन्त त निक 
खते र । रती द्रवर्थ महाकर्भ्यो न्नै घनञ्जय छा दविक्तग्बान' विद्ामाधव 
का "वाववीरविप्रणीयः, हरिदत्तसूरि का 'राघवनैवबीय', कविराअसूरेका 
“राघवपायडवीय मुख्य ह । भवथ कार्यो मे राजञचूङामणि दीदितका 
राघव याद्वीपाणडवोय' तथा चिदम्बरसुमति का प्दाघवपायडवयादुषीय' 
सख्य ह । कषन। भ्यं हे किन काम्यो चं पारिष्स्यष्टा ्रदानदी 
सख्य हे, हदय को विकलित करनेवाी कका छी पभिष्यक्ति निरं 

व डै1. 
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नाटक 


देवानामिद्मामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं च्चुषं। ` 
रद्रणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्ग विभक्तं द्विषा ॥ 
नैगुण्योद्धवमश्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते । 
नाट्यं भिन्नरुचेजेनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ॥ 
~ कालिदाषघ 
नाटक संरक्त साहित्य का. एक गौरवपूणं अंगहै। नाटकांने हस 
साहिष्य छो वह महव प्द्रान क्या हि ससे हसी कीति-कौयुदी 
संसार भर मे चमक्नेख्गी है । निस प्रन्थ ने मारतीय साहिष्यके 
मर्व सौमदयं को, ्टोमल कपना को तथा मनोहर रसपरिपाक 
को संसारके मनीवर्यो के क्षामने भर्भिभ्यक्त छया वह 
महाकवि काटिदाप्त ढे द्वारा रचित नाटक ( भिक्ञान शाङुन्वक) ही 
था । काय्य भ्पेक्ा नाटक को प्रतिष्ठा सषाभ्रयिकरही हि । काम्यके 
आनन्व्‌ से वन्चित रने वाक्ते भी ष्यक्ति नाटक षा मनोहर भभिनय 
देखकर श्रसःम प्र्टोकिक आनन्द टो खपणन्ध करते है । इसके जिये 
कारण की सखोजर्मे कष मन्यत्र जाने की भावश्यकता नदीं है । कान्य 
अवण-मागं से कदय को शाकृष्ट करता हि तथा अपना प्रभाव जमाता 
हे । परन्तु नारक नेश्र के मागं से हृद्य को चमत्कृत करता हे । किसी 
बस्तु के देखने का श्नानन्द्‌ उसमे सुनने की भ्पेका कही भरषिक होता ही 
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हे) काभ्यसे रसानुमृतिके रिष श्रं का सममन नितान्त ्ान्दधर 
होता हे परः्तु नाटकमे दसो नार्श्यक्ता नदी । इखलिपु नाटक क 
समता च्प्रसे ण्डे । जसप्रकार चित्रमिक्न भिन्न र्गा ॐे सम्मिश्रण 
से सदय दशा के दत्तम रस का क्तोत बाता डे, दीक उषो प्रहार नाटक 
भी वेशमूषा, नेपथ्य-रचना शादि खचित संविधान से दरशंछोष्े हदय 
पर एषठ शमिट प्रभाव दाख्ता ह व्था खनके हृद्य मे भानन्द्‌ का उद्य 
कराला हे! रटत के प्रसिद्ध भार्छकारिक वामन ने हसी'लष्‌ काव्यां मे 
सपक को दिशे मस्व प्रदान द्या हे। रूपक की श्रेष्ठता का एक शरीर 
भो कारण हे) कष्य द्धो विशद्‌ रसानुपूति के लिप्‌ जिस कवित्वरमव 
बातावरया छी भावरयकता होती दै उपकी सट सभो नही कए सक्ते । 
बह हो कठ्पना से प्रसूत ्ोती ड । इसी काव्य का रसास्वाद सहदर्या 
कोहो हुभा करतादहि। परन्तु अभिनयर्मे तोरसरोषभोग का सक्ल 
सामप्री संविधाने द्वारा रपस्थितकी ज्ञाती ह । रघानुभूति के लिप्‌ 
चासादरण स्वयं उपस्थित हो जाता हे, सकी कठ्पना करने को श्रावश्य- 
क्ता नहीं रहती | यही कारण हे कि साघारण व्यक्तयो के ल्िए्‌ भी 
काम्य दो भयेदा नाटक का भाकपुा विरोष प्रभावशाद्धी होता है। इसीसे 
नारक कवित्व की चरम सीमा माना जाता दै नाटान्तं कवित्वम्‌ । 
नारक का उदेश्य भस्यन्त महस्वशाल्ो ह। भारतमे नाव्य को 
प्छा॑र्वणिक' वेद्‌ कषा है धर्योकि धन्य वेद्‌ केव्छ (द्वनमात्र के लिप्‌ 
शपयोमी तथा ख्पादेय होते द । परन्तु नाव्य का उपयोग प्रस्येक वणं 
~ के किप्‌ ह) प्रस्येक व्यक्ति इस श्रानन्द्‌ का अधिकारी माना 
गया हे । नाटक काप्रमाव ज्सिीएकप्रकारकी अभिरचिवाले 
कछोगों दे`ङःपर नही होता प्सु यह सावंजनिक मनोरज्जन होने के कारणा 


१ सन्दभधुदशरूपकंश्रेयः। तद्धि चिन्न चिव्रपटयद्‌ विगेषसाकल्यात्‌-- 
वामन--काग्यालंकारस्‌त्र १।३।३०, ३१ । 
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समाज क प्रसयेक ग्यक्ति के लि्‌ म्राद्य तथा उपादेय होता है । नाटक छा 
दिषय भी सीमित नां होता प्रस्युत तीनो लोक के मार्वो का नुक्ीतंन 
इसमे रता है१ । यह शक्ति-दीनो े हश्रय मे शक्ते का सञ्चार कराता 
ह । श्रूरवीरो के हृदय मे रसाह्‌ वदता है, भरक्ञानियों छो तान भ्रदान 
कराता है श्रौर विद्वानों की विद्रत्ताका उरकषं करता है । नाटक हे लोक- 
वृत्त का अनुकरण । इस विशार विश्व के पट पर सुख दुःखकीणजो 
्रवृत्ति्यौ भपना खेल द्विया करती ह तथ। मानवजीवन को सुलमय या 
दुःखमय वनाती द उन स्का चित्रण नाटकका अपना विशिष्ट 
ख्षश्य है । इसीलिए भरतमुनि का कहना है कि कों भौ पेसा कान, 
शिढप, विदा, कल्ला, योग भयव्रा कमेनदीदै जो इक्त नाव्यमे नहीं 
दिखङादं पदता३ । इसीलिए काजिदास ने भिन्न रचिब्ाजे लोगो क किष 
भाटक को एक सामान्य मनोरञ्जन का साधन बतलाया है । 

इश्थकाव्य के कष्‌ “रूप, शव्दु का भ्यवकार करना उचित है । 
रूपक दश प्रकार काोता है जिसका मक्रपूणं प्रकार नाटक माना जाता 
है । नाट के भतिरिक्त रूप्छकेमेदरये ह -( १) प्रङरण (२) माण 
(३) प्रहसन (४) डिम (५) ष्यायोग (६) समवकार (७) 


५. वीथि (८) भष्क (९) दैदा्टग । इनङ़े सिवाय १८ प्रकार 





१ तैलोकयस्यास्य सर्वस्य नार्यं भावानुङ़ीर्तनम्‌ । 
२ नानाभावोपरम्पननं नानावस्यान्तरात्मकम्‌ । 
लोकड्ृत्तानुकरणं नास्यमेतन्मया कतम्‌ ॥ 
--नारसथशासख्ज १।१०९ 
६नतन्‌ शानं न तच्छिल्प॑नषाविद्यानसाकला। ˆ 
नख योगी न तत्तम॑ नाव्येऽस्मिन्‌ यन्न हश्यते ॥ ` 
--नास्यशाल्न १।११४ 
४ नाय्यं भिन्नदचे्ज॑नस्य बहूषाप्येकं शम।राघनम्‌ । - कालिदास 
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ङे खपरूपकोकाभी नाम तथ। र्षण नाव्या ॐ प्रन्थो त मिते ई 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता हि हि संस्छरतका रूपक साह्य बदा विशाल, 
म्यापक तथा नानारूगा्मङ हे। परन्तु दुःख दै इन सव प्रकरे ॐ 
खद्‌।इरण्‌ स्वरूप ग्रन्थ भाजकक उपकन्ध नदीं हे । 
संस्कृत घाहिवय मे नाटके का उष्यत्ति बहुत प्रचोन कछ मष्ट 
खुक्ी थी । वैदरूयुगमे मौ नाव्य 5 भस्ति्व का परिचय हते मज्ञार्गोति 
खलता है। ऋभ्बेद ॐ सूता से ज्ञात होत। दै ङि मोमःविक्र के समय 
्राचीनता एक प्रकार की अभिनय दभा करताया जिपदा उदेश्य 
ददो का मनोरञ्जन था। प्महाब्रतस्तोमः के भव्रस्र पर 
ङपमारियों श्नि की परिक्रमा करती हुई नाचती तथा गाती थों। यजुर्वेद 
मे.नट्‌' शब्दतो नरो परन्तु 'रोलूव' शब्द्‌ उपङ्न्ध होत। है। ऋग्वेद 
ज धने सूक्त विधमन दहे जिनमे भिन्न निन्न व्क्तिर्यो का भावत । 
कयनोपकृथन दे । दन्द सक्तो को (सम्बाद्‌ सूक्त" कते ह । दषम नाः. 
दीय अंश भवश्य प्रिधमान है । सामवेद तो संगीत का श्राकर ही ठहरा । 
खा्मो का गायन मिन्न-भिन्न स्वरो मे इतनी मधुरता ङे खाथ किया जाता 
या कि श्रोतार्भो का हृद्य आनन्द से श्नाप्यायितष्षो जावा था॥ 
इससे स्पष्ट टे कि नाय्य के विकास के लिए दस्य, गीत, वाद्य आदि जिन 
आवश्यक उपादुनां कौ भावर्यकता होती है उनो सत्ता प्रचुर-माच्रा 
म वैदिकयुगमे थी। 
रामायण जौर महाभारत के युग मे इस कोम कठा को श्रोर 
मरतो का ध्यान था, इख विषय म तनिक भी सन्देह नटी है। 
रामायण मे 'शेलुघ' “नट, तथा "नतेक' का उदक जनेकपरगो मेकिया 
गया है! वाठमोकि का कना है कि जिस जनपद में राजा नदीं वा 
ङस कीं ‹नट' नौर नतंक' प्रसन्न दिस्वाहं नरी देते" । रामाय , 





१ नाराजके जनपदे प्रहृ्टनटनतज्ञाः--वा. रा. २।६७।९५ 
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"नटन, के खाथ साथ नाटक के प्रदशंन का भी वर्यंन विधमान हे । महा- 
आरत नं भी "नट, 'नतंक गायक 'सूत्रधार' भादि का निदेश मिक्ता हे१ } 
हरिवंश मे जो महामारतकाष्टी एक शंग हे रामचरित के नारक-रूए 
मने दिखछाये जाने का उश्लेल मरता है । इससे स्प्ट है कि इ युग 
मे नाट जनसाधारण की शद्धा भौर सम्मान का भाजन था । पाणिनि ने 
छषटाप्यायी मे 'शिराल्ि' तथा (कुशाश्व' के दवारा रचित नरसूर्रो का 
खेख किया है२। इससे सिद्ध हे कि नारको का उस समय इतना 
प्रचार था कि नटो की शिकषाके छण्‌ स्वतन्त्र सूत्र अन्धो की रचना होने 
षगी थी । पतञ्जलखिके महाभाष्य मे इस दिषय की वदी ्ी उपादेये 
बाते संगृहीत हे । "कंसं घातयति"3 (कंस को मारता है) वति बन्धयति, 
(अल्ल को वोचता है) मे प्रयुक्त वतंमानकालिक क्रिया -का समाधान करते 
इए भाष्यकार ने उन नटो ('शोभनिक' या सौमिक) का उल्लेख किया हे 
ज्ञो ष्य रूप से सणके सामने कंस को मारते ह तथा वचि को बोधते 
छ । धों पतञ्जल ने अपने ्षमय मे प्रचित “कं्तवध' तथा "बल्िवन्ध, 
नामक नारको का उदन्तेख किथा है। इतना ही नौ, इनके लभिनय 
को शोर भी संकष्ठ किया हे। उनकाकना रे कि षंसवघ नाटकं 
 कंसके मरूक्लोग तो काडा सुख बनाकर भमिनय करते ये भौर इष्ण 


$ श्रान्ता सथा सवै नटनतंकगायका; | वनपर्व १५।१३ 


२ पाराशर्यशिलाक्तिभ्यां भिन्ञुनटसृत्रयोः। ४।३।११० 
कर्मन्दकृञ्चाश्वादिनिः ४।३।१११ 

३ ये तावदेते शोभनिका (लोभिका). नापते परत्यं कंसं॑धातयन्ति, 
प्रत्यत्तं च बलिं बन्धयन्ति इति 1" ` तश्च सतः व्यामिभादि दश्यन्ते 
केचित्‌ कं्ठमक्ता भवन्ति केचित्‌ बायुदेवमक्ताः । वर्णान्यत्वं लु _ 
पुष्यन्ति | केचिद्रकमुखा भवन्ति केचित्‌ कालमुलाः । 
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क अनुयायी पना सुह लाल रंग से रंगर श्रमिनय करते ये; 
पतञ्जलि का यह कथन दस वात का स्पष्ट प्रमास हे कि विक्रम पूं 
द्वितीय शतक मँ नाट का अभिनय जनता के मनोरज्ञन का एक अलि 
खम्तम तथा सवंप्रिय साधन था । कामसूत्र मे वास्सायन ( द्वितीय शतक्‌ ) 
जे भी (नागरक के मनोरञ्जन का वर्णन छरते समय पत्त या मास के 
क्रिखी प्रसिद्ध दिन सरस्वती के मम्द्रि मे घमाज ( इस्सव ) के दोने 
तथा उस स्मय बाहर से जये इष्‌ न्ये ( कशोलर्वो ) के दारा मभिनीत 
नाटक के प्रदर्शन का उल्लेख किया है) । इन सव उन्जेखो से प्रमाणित 
होता है कि वैदिक काल से लेकर विक्रम के समय तक नारको का प्रचलन 
इख देशम था नो की दिष्ठा ॐ लिए मी म्रन्थ रचे गये ये । विक्रम 
के समय मे हमारे श्राद्य नाटककार काटिदा् का प्रादु्भा् हश्रा श्रीर 
तभी से नारकं की रचना एवं उने ्रदर्न की प्रथा श्रविच्छित्र रूपसे 
हस भारतवषं म चली आ री हे । नाय्यकला मारत कौ निजी सम्पत्ति 
हे, किसी याहरी देश से उधार य्या हुमा धन नही हे । 


नाटक की उत्पत्ति 


आरव मे नाटक की उरपत्ति कैषे इद { किन उपादार्नो का प्रदण 
करर मारतीय नाय्यकल्ा का उदय टुश्ना १ ये प्रश्न जयन्त जटिल ई । 
विद्वानों ने हस विषय की मीमांस! वदी छनवीन के सायका है। पर 
खनमे से किसी का मत अश्रान्त या विश्वखनीय नं माना जा सक्त ॥ 


१ पद्स्य माषस्य वा प्रज्ञातेऽदनि सरस्वत्याः भवते नियुक्तानां नित्यं 
समाजः । कुशीलवाश्चागन्तवः प्रेदकमेषं दु; । 
॥ --काममूत्र 


-२०४ संस्कृत सादिः्य का इतिहास 


इसका कारणा स्पष्ट है । नाटक खमाज ढे चिये दुर्य के समान होता ३। 
समाज एक प्रकार से टिकने वाली वस्तु नहीं है । समाज में नहं विवार 
-भारा्नों का प्रवाह ज्यो ज्यो जैसे जैसे भाता है, नवे.मार्वो की यो ऽयो . 
जागृति होती है, नाटक के रूपमे भी वैसा ही परिथतंन शोचा शतां हे। 
भजक मारतीय समाज की जो रूपरेखा है उसडे भघार पर निष 
भकार प्राचीन समाज का स्वरूप निश्चय करना कठिन है उसी प्रकार . 
नाटक की वतंमान स्थिति का भध्ययन कर उसे मूर कारणो को सोज 
निकाछना नितान्त दुःसाध्य है । परिचमी विद्वानो ने इस विषय को 
खोज निकालने का.पर्या् उद्योग किया हे। उन्हनि पाश्चाष्य नारकी 
उप्पत्ति कै विषय मे भ्रचङ्ति भिन्न भिन्न मर्व को भारवीय नाटक के 
स्पत्ति के विषय मे मी छागू करने का यत्न किया है। परन्तु हमारी 
मान्य परम्परा के विरुद्ध शोने के कारण ये मत सवंथा प्राक्च नहीं क्षयि 
जा सकते | शतः हन विद्वानों के मर्तो का संक्षेप मे खेल कर देना 
ही यह पर्याक्च होगा । 

शाकटर रिजवे नाटक की उत्पत्ति वीरपूजा से सम्बद्ध मानते ईह । 
नाटक प्रणयन की प्रवृत्ति तथा रुचि मरे हए वीर पुरूषो ® प्रति आदर 
दिखाने की इच्छा से जाग्रत हूं । जिस प्रकार भ्रीड देश में नाट 
(८ टेजिडी का नन्म खत पुरुषों के प्रति श्ये गये क्म्मान 
की प्रक्रिया से हृभा उसी प्रकार मारतवषं मे भी नार 
अतकपूजा वीरपूजा से ही उत्पन्न हए । रामल्लीढा तथा ष्य छील्ञा 
इस भ्दृ्ि तथा सिद्धान्त को ष्ट करने वान्ञे माघुनिक उञ्छ 
श्टान्त है१ । 

य मत योरोपियन विद्वानों छो भी ग्राह्य नहीं है । क्योकि भाज- 


१ 07. 1९1026९ $.- 0781008 87 [70 क्ा०९ ग 
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डा०रिजवे- 
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कल के प्रचलित नारक्षोय श्त्र्वो के भाधार पर नाटकं का मूल खोजन 
निकाढना स्वाह का कामरै। इखरखिये उाक्टर कीथ 
ने नाटक शधो रप्ति े विषय मे एरु नवीन मतक 
प्राकृतिक ठनो 
कपना की दै । उनके मत मे :भराङृतिक परिवतर्नो को 
परि- जन.खाधारय के सामने मृति रूप से दिखाने कौ भभिङाषा 
वतेरनोका सेष्ी नारक्नो काजन्म हृश्रादे। मदाभाष्यमे निदि्ट 
स्थूल चित्रण दघ नामक नारक के रभिनयसे इस मत को ङ्घ 
पुटि प्रात होती हे । भाष्य मे लिखा दुभा हि कि कंस तथा उनॐे अजु. 
यायी लोग कले मुख रखते थे तथा कृष्ण श्रौर उनॐे अनुययौ इ 
नाटके श्रमिनय में रक्त सुख धारण करते थे । ठाक्टर कीथ का कहना 
दै कि दस नाटक का वन्त छतु का हेमन्त कतु पर विजय दिखसान। 
ही मुख्य उदेश्य है । कृष्ण का विजय उदूभिज जगत्‌ के भीतर चेश) 
दि्ललानि वारी जीवनी शक्ति का प्रतीक मात्र हे। दस विचित्र सिद्धान्त 
के विषय में इतना ही कहना पर्या होगा कि इतके उद्‌भवाक को मी 
इस मत मे दिश्वा्ठ नदीं हे । भारतीय प्रन्यो मे तो इषे प्रति केत 
मीनदींदहे। 
जमन विद्वान डाक्टर पिशोढ नाट कौ उष्यत्ति पुत्तलिका मत्यः 
से बतत्ताते है। इस नव्य की उत्पत्ति भारतवपे मेदी ह श्रौर 
उनके मतसे दृष्ठ टृष्यक्ा प्रचार अन्य दर्शो भारतसे दी टंभा। 
पिशेट- सत्र्ार तथा स्थाप जादि शदो का मूल श्रथं दत मत 
पत्तिलका पोषण भव्य करता ई । प्सूत्रधार' का मूलश्रषदं 
नृष्य॒ "शेरे को पकदने वाला" जर "स्थापकः का अथं द 
किसी वस्तु को लाकर रखने वाका 1 इन दोनो श्र््दो का 


` श व्ण ण ४एष्टाष्तण उप. ल 0-णाऽ्ा। 
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सम्बन्ध पुत्ताखिका-नूस्य से दै । डोरो पकद्कर पुतो को नवाने वाकाः - 
श्यक्ति 'सूत्रधारः कषटलाता था । भारतीय नाव्य के प्रवन्बक) को 
सूत्रधार कहने का तासप्ं यही ्ो सकता हि कि भारतीय नाटक की उत्पत्ति 
पुत्तिका नृत्य से दई । इख मत मे एही तस्य हे नोर वह यद दे कि 

पुत्तिका नृ्य सदसे पके भारवषे मे ही त्यश्च इभा मौर यी से 
“ वह धन्य देशो मे भी प्रचारित हभ । परन्तु इस सामान्य रध्य से रमर 

संवर्त नाटक की उत्पत्ति मानना निंव निराधार तथा प्रमाण 
रहित हे । 

ङ विद्वानों की सम्मति मे नाटक टी उप्पत्ति छाया नाट से 
हृ । इस मत को पुष्ट करने के ख्व छाया नाटक के भराखीन उवजेख 
खोज निकाले गये ह । डाक्टर पिशेल ही शके उद्‌मावक हतया 
डा० कोनो-इत मत ढे समथो मे डाक्टर छूढते तथा शक्टर कोनो 
्। यष मत समीचीन नदौ भरतीव होता क्थोंडि मारत- 
छायानाटकव्ं मे छाया नाटक की प्राचीनता सिद्ध नो कोजा 
सकती । दृर्तांगद्‌ नाम छाया.नाश्छ संस्छृत भे भवरय प्रसिद्ध दहे 
परन्तु वहन ठो इतना प्राचीन ही हि शरीर न इना महष्वं हवी । 
छाया-नाटक वसे सीषे-लादे उपकटण से भारतीय नाट्‌मङ्ढा का 
शद्य मानना जाम ही है! 

ङ विद्वानों ने नाट की उत्पति "मे पोल नृत्य"? ते निरिवत 
दिया हे। पश्रिमी वेशो मे मरं का महीना बद्।हो भनन्वु तषा 
खर्व का होता है । उत म्ेनेमे एक स्यान पर एशूढमवार्गो गाद्‌ 
दिया जाता है । 
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मन-पोर उवष्े नीचे खि तथा पुव साय सध द्य र्या करते 

ह भौर हत तर्द से भानन्दवूतक दिन व्रित्ाते 1 चद 
सिद्धान्त लो नृष्य काणक नमूना 1 पाश्चप्य विद्वान नद्‌ 
की उस्पत्ति इषो मे-गोल से मानते हं । भरतव ्यं ह्ोने वार दृगदरध्वन 
खरस ठोक उ प्रकार का सममा गवा दे। अन्य वदान ने इत्र मत 
च्छो ध्यान द्रेने े योग्य भो नह समता दे) इन्द्रः एन उर्त्रद तेपङ्नदि 
देश मे अभी तक प्रचलति । उस समय, उत > अग्तगत माव तथा 
उसका प्रचित रूढि सब इत मत के विरुद र 


सम्ब!द्‌ क्त ते नाव्योदम 


अनेक भारतीय तय। परिवमो विदधान नङ्‌ टा उश्वत्ति वेद. 
मूर मानते है । ऋष्रेदरमे देवे जनेशसूक्ू द जिने एर ते भविङ 
चका । उनसूछा को ‹तम्बाद्‌ सुक्त' क्ते ह क्यङिश्रतेषव्पकिर्थो 
का इतत परस्वर कथनोगक गन इश्िणाचर होता दहै। देते घम्वाद्‌ सू 
मे 'पुहरवा? तवरा 'उववरशा' का सम्वादु इङिदा के विक्रगोवंतोय 
यट का भाघारदे, इ वरिषव् म षरदेह करने केचिद्‌ जर्हश नटं 
डै। विद्मो का कना हे छि दृन्दो सम्बादर सूक्त मे नाव्य ङे वाज 
अन्तनिदित ह । काटाम्तर मे दन्दो वीर्नो ॐ श्रह्करित होने से नाट्य का 
विहत सम्पच्च हुमा । इन सम्बाद्‌ पुर्तो ॐ स्वषूय तथा उनवे नाट्य ङे 
विधित होने @ विषयमे विदानो का विभिन्र चारणा दे :- 


(क) जर्मन विद्धान्‌ दाक्टर श्रोदर+ कामतहिकिये षम्वद सूर 
गायन ता नतन के छाय वस्तुतः अभनाति डि जतेये। ये स्वर्यं 


१ 07, 8607069. 
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घामिक नाटक) हैँ जिनका श्रमिनय यज्ञ के विशिष्ट भवसरो पर नृत्य गीक्ष 
तथा वाद्य के उपकरणों के साथ याक्ञिकांके द्वरा कषा 
जाता था । भाजकल बङ्गाल मे जिन धामिक्यात्रा्भोः का 
भ्रचलन दैवे न्दी नारको के विकलिन वर्तमान रूप ई । 

(ख) डाक्टर हटेलर छा मत है कि ये सम्बादं सूक्त वस्तुतः गाये 
जाते ये श्चौर गाने के लिए एक्‌ से श्रधिक ग्यक्ति रखे जातेथे, क्योकि 
सम्बाद्‌ का प्रदधान एक ग्य के द्वारा कथमपि नहीं हो सकता । उनके 
कथनानुसार इन्दी सूक्त मे नाटक ® बीज ईै। 

(ग) डाक्टर कीथ दस मतम भास्था नी रखते । उनका कटना 
है किये सम्वाद सूक्त ग्वेद मे उपकन्ध होते ष जिनका केव “शंसन” 
साश्रह्ोताथा। गायन का प्रयोगतो केवर सामवेद मे होता है । दसीलिय्‌ 
शखामगायन करने वाले ऋत्विक को उद्गाता कते हं श्रौर ऋग्वेद ॐ 
मनर के उच्चारण करने वान रिवन को होता कते ह । ये सम्बाद सूक्त 
अनेक प्रकारके ह, कषां त्वो का विचार है तोकही किसी रेतिक्टासिक 
घटना का खर्केख है । मरतः इनका तिपय व्यावहारिक हे भौर नारको 
के बीज दन सूतम माने जा सक्ते दै । । 

(ध) जम॑नी के डच मान्य विद्वानू-- जिनमे उाक्टर विण्डिद्च 
भोहेनवग* मौर {पशेल सुख्य ईै- इन सम्वाद सूक्त ॐ स्वरूप का 
वर्णन ऊष नये दंग सेष्ठी करते दै । उनको सम्मति में ये सम्वाद्‌ सूक्त 
गद्य पद्याप्मक ये । पद्य माग भिक रोचक तथा मन्जुल होने से अवशिष्ट 
र गया दै परन्तु गय भाग केवर वर्णनात्मक दोनेसे धीरे धीरे जुस 
गया हे । दषे वे कोग 'भास्यान के नामसे पुकारते ई! नाटकमेजे 
गद्य श्रौर प्य का सम्मिश्रण है वह परोल की राय मे इन्दी सम्बाद्‌ सन्ते 


नामा मत 


१ टापम्‌ वमद २ 17. [नल्‌ 
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के भरनुशरण पर.दै। दक्र श्मल्डेनवगे ठेतरेयत्राद्मग के "चुना 
उराख्यान तथा शतपथ ब्राह्मण मे लये हए्‌ पुरुरवा उव्रेशा का कन 
इन्दी भ्राख्यारनो का नवरिष्ट रूप मानते द) 


भरत का नोटकोरःति-विपप्रह् मन 


नाटक्ोस्यत्ति ङ विषय म भारतवषे में कदु कथाएं परम्परा से चतः 
खाद है । इषे सव्रसे प्राचीन वह प्रतो होती द नो भारनीय नारयः 
शाखे प्रथम श्र्याय्मे मिलती दै। यर्दा उषो का सारांश द्ग 
ज्ञाता है । सांलारिक मचुप्पर| को भस्यन्त खिन्न देलकर इन्द्रादि देवताश 
ने ब्रह्मा के पास जाकर रेमे देदुके निर्माण करने की प्राथेना का जितम 
वेद्‌ के अनधिकारी खी शूद्रादि सभी लोगों का मनोरंजन हो । कयत्‌ 
सुनङ्र व्रह्मा ने चारो वेदो का ध्यान कर ऋदु से पाटय, खाम्वेदसे 
गान, यजुर्वेद से भमिनय जौर भथववेद्‌ से रस लेकर (नाव्यवेद्‌' नामक 
पन्चमवेद की रचना की१ श्रौर हन्द से कशल ओर प्रगग्म देवताश्रां > 
दलका प्रचार रने को कदा । इन्दर ने कडा कि देवता लोगनाख्य कमम 
कुशल न्हीहे। वेदे मम जानने वाल्ते मुनिजन इसका प्रण र 
प्रयोग" करने मे समर्थं दे । अतः बह्मा के कथनानुल्ारं भरतसु न > 
अपने पुत्रो को इसड़ी शिक्षा दौ । यष्ट प्रयोग मारतो, साप्यव्रती, भारनट) 
वर्ति शह इुभा। वादर्म कैशिकी बृत्ति ओदी गदं जिका परदशन 





१ जघ्राह पस्य ऋग्रदात्सामम्यो गीतमेव च 
यजुेदादमिनयान्‌ रखान(रवंगादपि । 
नास्यशास्न अध्याय ?.२८९ ४ 
~ १४ 
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ख्ी.पात्र के विना न्दो सकता था। अतः उन्होने. भ्राजो की 
कल्पना की । भरतमुनि इन सव वस्तुर्जो से सुसजित होर ब्रह्माजी 
के पास गद्‌ भौर्श्चागे का प्रयोग पूड्ा। ब्रह्माजी के कथनानुसार इन्द्र 
"के ध्वनोरत्तव में एस नाट्यवेद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया । इस 
अयोग को देषलकर देवता छोग भस्यन्त प्रसन्न हष भौर उदाने प्रको 
अनेक वस्तुरदु पारिवोपिक रूपमे दी । प्रयोग का विषय था हृनद विजय । 
इस प्रयोग मे देवों का उत्कषं ओर दैत्यों का शपकषं देखकर वैस्य भस्यन्त 
रध इए भौर विध्न करने गे । इन्द्र ने दन धिनो का उत्पात जानकर 
श्रपनी ध्वजा से सच विर्घोक्ो जजर छर दिया। भौर शस्तीसे शष 
ध्वजा का नाम "जजर पष गया १। हन विनो से बचे रहते के छिए्‌ 
इन्द्र ने विश्वकर्मां को नाट्‌ यगृह वनाने ही राता वी । इसके बन जाने 
` परछस्वयं दहा ने देवतार्भों की स्थापना की जिसते पार््रों तथा नाटके 
श्रयोगंकी रा टो । दरष्योको सम्बोधित करं ब्रह्मा ने कषा कि यह 
नाट्यवेदं देव भौर व्रै्य दोनो के ठ्ष् है। इमे धमे, क्रीडा, हास्य 
श्रौर युड मी विषय ह । रेश्ला कोद ज्ञान, शि, विध्या, कल्ला, योग भोर 
कमे नदींहेजोनाटूयमे नह्ोर । नाद्ूयतोप्रैजञोक्य भावों काकोतेन 
दै। रेषो ौन वस्तु है जिसका प्रदर्शन भौ प्रयोग इसमें नीं किया 
जता । जिस प्रकार दरयो के पराजय का वर्णन है उसी प्रकार भन्य प्रयोगो 





१ नास्यविध्वंछिभिः सवैयेन ते नज॑रीकृताः | 
त्मात्‌ जर्जर इत्येवं नामतोऽयं भविष्यति ॥ 
नास्वशाल्न श्र° १ श्लौ० ७४ 
२न तत्‌ ज्ञानं न तच्छिल्पं न.साविद्ययानसाकला। 


नस योगोन तत्‌ कम नाय्येऽस्मिन्‌ यन्न दश्यते ॥ 
= ^ नाटयशाल्न अ० १ शलो ११३ 
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में देवताभों का पराजय भी दिखाया जा नक्ता ह । इतना समाने भर 
किषी प्रहार दैत्य लोग शान्त हए ओर नारक निविघ्न होन लगा) 
पहला अभिनीत नाटक त्रिपुर-दाह नामक डिम तथा समुद्रमन्धन नामक 
समवकार ये । 


इस वंन से स्पष्ट है कि भारतीय विद्धान्‌ नाय्य को वेदसे श्राविभूत 
मानते है । सुखमय क्षव्ययुगमे इसङ्ो कल्यनायी ही नहीं । इसकी 
उत्पतति तो प्रेतामे हदं जव दुर्खो का श्राविर्मात्र जगतीतल् पर 
भा | भारवचपंमे रम्भ से की नाटूयके प्रयोगे स्वाभाविकता 
रही दे । पुरुषो की भूमिका पुरूष ग्रहण करते ये भोर चियो का भूमिका 
चर्यौ ग्रहण करती थीं। पुर्पो क। खीभूमिङा ग्रहण करना नितान्त 
अनुचित हे। इस भस्वामाविक्र प्रधा का निराकरण प्रात्य जगत्‌ ने 
गत श्ताब्दीमेदहा क्वा ह । नाटक का व्यापकता तथा प्रभावशीकता 
स्त्र स्वीकृत है । भरत ॐ वणन से स्पष्टे कि नाट्य की उत्पत्ति धमं 
से सम्बद्ध ह । नाक ॐ विकास मे वैष्णव धमं का विशेष्य है । 
पतज्जछि ने जिन नाटूयग्रयोगो का ( कसव्रध तथा वलिवन्धन का ) ॐक्जेख 
क्षिय! दैवे विष्ुचरित स सम्बद्ध दं । नाटक मे शौरसेनी छी प्रधानता 
भी यदी सूचित करती ह छि नाटक कं विरङूलमे शूरसेन देश (मधुरा) 
मे इृष्णमच्छि फा विशेष प्रमा या। 


भारतीय नाटक पर ग्रोक परमाव 


नाटक भारतीर्यो की प्रतिमाका विङाशटै श्रयवा इषे विकलित 

होने मेंप्रीकदेल्त की नादटूयशका मी कारणभूत है? इन प्रन ने 
* विद्धानां का ध्यान विशिष्ट रूर से श्राटृ्ट किया ई । जमन विद्वान्‌ दाशर 
वेबर ने प्रथमतः संस्रव नाश्नो पर प्री प्रभाव पदने दी बात उडद, 
इसका त्तर डा० पिशेल्लने दवतन युक्तिक दियाङि कुड दिनों तद 
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इसकी) चं दब गदर । पुनः.डा० विशिडश ने इस प्रश्न छौ विस्तृत 
मीमां्षा कर म्रीक प्रभाव ङे स्वरूप को नर खोज के नाधार पर स्पष्ट 
करने का प्रयरन किया] डा० वेद का कष्टना है कि नाटङके उपादान 
श्राचीन संस्कृत साहिस्य मे इतने श्र्प दै छि उनके भाधार पर नाटक ` 
जैखी कमनीय का का उदय नदी हो सकता । सिकन्दर नाटकां का बदा 
प्रमी था ) उसके द्रबार मे नाटकं का सूक अभिनय होता था । वैविटरया 
तथा पंजाज् के ओक राजाश्रोंे दरचारमें नारको का खूब प्रचार था। 
इषी का प्रभाव संस्कृत नारको पर पद़ा। मदतीय प्रतिभा नवीन 
प्रभावो ढो श्चाद्मषाव्‌ करने मे नितान्त प्रवीण थी । भतः नार्‌ का विकाष 
स्वतः अपनी प्रतिमा के ब्रु पर नो इुजा, प्रध्युत ग्रीक नार्यो के अभिनय 
देखकर भारतीया को इस दिशामें प्रणा तथा स्फूतिं भिली । परन्तु 
यदह सिद्धान्त नितान्त उपेद्चणीय है । जिन आधारो पर यह विशाज किछा 
खदा छया गया हे वह विण्डुढ चर तथा पूकद्म दवं दे । 

डा० विचि का कहना दै किन्यू एटिक का्ेडी१ भारतीय नाट 
पर मीक प्रभाव पद्ने का मूल स्रोत दै । इस प्रकार के घ्ुखान्त नाको 
म समाज का विस्तृत चित्रण रहता है । ईसा के प्रथम तथा द्वितीय 
शताब्दी मे रोम तथा मारत से बदा व्यापारिक सम्बन्ध था । बेरिगाज्ञा | 
( भाधुनिक मोच ) इस रोमन व्यापार का -प्रधान बन्द्रगाह या। 
उज्ञेनी म छिखित खच्खुकटिक के ऊपर ओक नाटक का श्रङृष्ट भरभाक 
पदा हे । परन्तु इ न्यू कामेडी तथा संसृत नाटक का सम्पकं शरीर सार्व 
वस्तुतः बहुत हो कमम है । रोमन नारो के घमान संसृत नाटक 
धा मे विमक्त द जिनके अन्त मे भव्ये पाश्र का निगमन अनिवायं 
होता है, परन्तु यह विमाजन स्वतन्त्र रूप से सिद्ध हो सकता हे। 
खृच्डुकटिक को कृतीय शतक की रचना मानकर उसे काङिद्ास से पराचीन 
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मानना कथमपि न्याय्य नदी दहै! यच्छकूटिरुनः तो दतना पुषनः दहे 
भौर न उसङे एथानक तथा पात्र-विश्ेपग ने कोद नवोनता ही हेः 
भासक "दरिद्र चारुदत्तः मच्छश्टिक का श्राधार दै। इसका वस्तु अन्य 
ना्टका से कथमपि भिन्न नदींहे । रेख दशाें रीक्‌ प्रभाव को कल्पना 
केवल हसो प्रमाण के श्राघार पर करना श्रनुचिति है । 

संस्कृत नार्यो म यनि खिर्यो का रतजञेख मिना है । भभिन्नान 
शाङ्न्तरः के द्वितीय अंक मे वनमारा धारण ने वाली धनुर्धारिणी 
यवनि्यों राजा दुष्यन्त की परिचारिका के सपमे चित्रित की गह है । 
परन्तु हल उन्ज्ञेखमात्र मे श्रमीष्टपद्धि नदी हो सच्ती। रोमन भोगो. 
निको ने स्प लिखाहे रिरोमतथाभारतर्मे गहरा व्यापार होताथः 
जिक्र शराव, गानेवाजे लड़के तथा सुन्दर दामियौरोमसे मेननी जाती 
थी। इन शोताद्गी रोमन ल्लनार्भोने भारतीय रात्रा लोर्गोकी दशि 
पनी भोर भाट क्रिया था) वे उन्हं दाप्री बनाकर षने महल 
मे रखते ये . इती सामाजिङू घटना के मवार पर संस्कत नाट््ञाकायह 
वणंन दै। इससे ग्रीक ना्छोके प्रभाव पड्ने का समर्थन कथमपि 
नष्टी होता । 

ध्यवनिकाः शब्द्‌ को इष प्रसङ्ग मे वदा महच्च प्रदान क्रिया गया 
है, उक्ष वदा इमारत के खड़ा होने के टर्‌ यह मजवूत्त नीव समना 
जाता है जिते पाश्चस्य परिढतों नेद प्रभाव को पुष्ट करनेके लिप्‌ 
ङा क्या दहै। इस पष्द्‌ ङी विशेष द्ानवीन करने पर हम जिस 
नि्कृपे पर पटंचते द वह निन्नर्खित दै :-- 

(१ ) नारव अन्यो मे "यवनिका" दाब्दर का श्रप्रयोग। 

किसी भी नाटथ्रन्य म यवनिङा (परदा) शञ्द का प्रयोग नदी मिलता ` 


१ एलो बाणाखनहत्याहि नवनीहि वनपृष्कमालाघारिणीदि परिवुदो 
ददो एष्व श्रात्रच्छुदि' पियवअस्सो । ` 
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, म किसी प्राचीन नाटक ही इतका दशन होता है । काषिदास, ओीहवं 
मवभूति भादि के नाटक में “यवनिका शब्द्‌ का श्रभाव ` है। केव 
१ ० शताब्दी के लारम्भ में राजशेखर ने “कपूर मंजरी ° मेँ 'जवनिकान्तरं” 
का प्रयोग किया हे जिसका संस्कृत रूप 'यवनिकोन्तर' म .से मान 
छया गवा है । ~ 

( २ ) मूल्ञ शब्द्‌ "जवनिका, "यवनिका" नहीं । 

“जवनिका, मूर तथा प्राचीन शब्द है । भमरसि ने इसका प्रयोग 
खेमा (दूष्य-पटवस् ) को चारों श्रोर से दोकनेवाजे कपवे के लिये 
द्विया दै जिते भाज कर "कनात क्ते है--““्रतिसीरा जवनिका स्यात्‌ 
तिरस्करणी च सा" ( भ्रमर २।६।१२० ) । इसका ब्युर्पत्तिरभ्य अर्थं 
है वषट परदा निघमें रोग दौद़कर चन्ञे जोय । "जवन्तेऽन्स्याम्‌”- कीर 
स्वामी । जवन््यस्याम्‌ जुः सौम्रो गतौ वेगे च। श्युट्‌ स्वाय कन्‌-रामाश्रमी । 
शाब्दकठ्पदुम की व्याख्या है--जवनं वेगेन भतिरोघधनमस्ति अस्याः । 
जवन ठन्‌ टाप्‌ च। श धाते व्युट्‌ ®रने से यह निष्पन्न हुभा हे। 
इसके तीन भथं होते है--एक तो कनात, दुसरा नाव पर ताननेके ज्ये 
पाल्ञ तथा तीसरा परदा सामान्यरूप से । इ तीसरे भथं में दसक्षा प्रयोगः 
संस्छृत सादिष्य मे बहुशः किया गया है-- 

मायाज्बनिकाच्डन्नमल्ञाधोत्तजमव्ययम्‌ । 

न लच्यसे मूददशा नटो नाखधरो यथा।। -- भागवत १।८।।६ 

खमीरशिशिरः शिरःसु वसतां । 

खरता जवनिका निकामघुखिनाम्‌।॥ -रिशपालवध ५।५४ 

नरः संसारान्ते विश्चति यमधघानीजवनिकाम्‌। ` -भचृदरि 

इन उरणो सेस्पशटहि कि संस्हृत कोर्षोम परदा के अ्थंमें 
जवनिका शब्द ही मिलत। हे । कीं क जवनिका के स्थान पर "यमनिका" 
शब्द मी पाठान्तर रूप से मिक्ता है । इससे स्पष्ट चिद्ध है कि जवनिका 
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ब्दुष्टी मूल शब्द है। गलती से उसे यवनिङाकारूपदे दिय) गयः 

हे । ससे विशेष वात ध्यान देने की यह हे कि जवनिका शब्द्‌ नाट 
शस्त्र का पारिभाषिक शब्द है ही नहौ। यतो वोलचालमे १८ ॐ 
अथं में भ्यवहत होनेवाखरा स्वं घाधारण शब्द्‌ है । 

(३) प्रीक नारको मे जवनिका का भमाव। 

ग्रीक नाट्‌ मे स्वयं परदे का चाल न्दीया। वो दरो की संख्या 
इतनी भविक होती थी कि उनकी सुगमता के छथि रंगमंच षा ऊँचा ` 
बनाया जाताथा 1 ठल्ल पर किसी प्रकार का परद्‌ा नीया । हव प्रमार्णो 
से सिद्ध होना है किम्रीक नाट का प्रभाव भारतीय-नाटका पर वरिलङ्लः 
नी पदा है । यवनिका शब्द्‌ के जाधार पर की गहं यष्ट कर्पना नितांत 
मक तथा निहाधार है । जवर प्रीक नाटङ्ामे परदा हीन या, तत्र 
भारतीयों ने परदा जिया कर्हासे ? (जवनिका की यष्ट समीक्ता "मूले 
र राघातः' की लोकोक्ति चरिताथं कर रही हे । 


संस्टरन नाटक्ञो कौ विशिष्टता 


संस्छृन नाटक प्रोकं नारक से इतने मौलिक अंशो मे भिन् ष्क 
वारी प्रमाव उने उपर कथमपि माना नही जा सकता 1 प्रीक नाट 
के मेद है-(१) सुखान्त नाटक ( कामेदी ) तथा (र) दुःखान्त नारक 
( द्ेजिदी ) । परन्तु भारतीय नाटक म इष वर्गीकरण का सवया भाव 
ह । संस्कृत सादिस्य त दुःखान्तनाटकूही नही । यहीतो हमरे उपर 
दोपारोपण का प्रधान वीज है। (२) षंस्रेत नाको का परिमाण 
द्रे सादिष्य के नारा से बहत ही भधिक्र दै । चङड़ेला रर्चकटिक ग्रीक 
नाटयक्टार एकिलस के तीनं नाट्को ॐ "बरावर है। (३) संगत 
श्योर प्राकृतं का मिश्रण संस्छन नायका को भपनी विशेषता है । वर 
नायक श्रौर प्रधान पुरुप पात्र कस्त का प्रयोग करते दै भौर सवर्य 
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भात का । इस प्रकार का भाषाससिमध्रण कष श्रन्यत्र नहीं मिलतो । 
{ ४५ ) संस्छृत नारो के विभागों के अंक" कते है। अंक ष्टी प्षमासति 
दने पर सब पात्रों का रङ्गमन्न से चरा जाना जावश्यक होवा हे । फोर 
नष्टं में मी यही प्रथादहै। नट का अं में विमाजन एक नहं वस्तु 
दै जो ग्रीक नाट मे उपङढ्ध नही होती । पाश्वव्यरूपश्न मे अन्नो का 
विभाग रोमन जोग ने श्राविष्ट् किया । परन्तु कोई मी विद्वान्‌ कार 
"क्रम मे पर्याक्त भिक्नताद्ोने के करय रोमन नारो का प्रभाव संस्कत 

नाट्को पर न्ट मानता। ( ५.) विदूषक की कल्पना भी एष निराज्ञी 
वस्तु हि। उसके जोदृ कापात्र म्रीक नाटक मे नीहे। वह नायक 
का मित्रहोता है, दास नी । उसका कायं डवल हस्प्रस का उ्पाद्नदी 

नहीं है प्रयतत नयश को अनेक कार्यो में सहायता प्रदान करना है। 

(६) संस्कृत नारदो ३ भाद्यान (वस्तु) नितान्त मौलिकं तया भार- 

तीय है । वह रामायण, महाभारत नादि से गेत है। उषे किसी 

श्रकार का विदेशी कथारजों का मिश्रण नहीं दीख पडत । 

दष प्रकार संसृत तथा भ्रीक नाटर्ना में इतने सख्य विभेद ह कि 
दोनों को नितान्त स्वतंत्र, भौर एक दुसरे से भप्रभावित रचना मानना 
शी न्ययसंगत है । 


१ विशेष के लिये द्रश्-एषाथ]८०; [गालाऽ7ा 
< 006६ 1412 ]70-240-65. 
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नाटक का अभ्युदय 
१-- कालिदास 


हमारे आदय न।टङ्षार छाल्दष है जिनङे जवन चरत तथा 
समय का निरूपण पिदुज्ञे धष्धायमे हमने कंथा! यहो स्वल दन 


९ 


नाटक का सामान्य परिचय द्विया जाता हे। 


(१) मालबिक्ागिनिमिन्न-दसमे पोच अंशूहे। दष नायर्मे 
-उयुंगवंशी राना अग्निभित्र तथा मालविद्या की प्रेमङ्हानी निवद्धा 
-गह है । राजा ङी पलिनर्यो में घापस काडाद, राजा की कामपरायणत, 
भ्रधान महिषो धारिणी की धीरता तथा चतुरता भादि त्रिय भच्ु तरद 
दिखछये गये ई। 


(२) चिक्रमोवेशीय--द्मे पोच अंक ईै। इष त्रोरकर्मे 
पुरुरवा ओर उर्वशी की प्रेमलीला वर्णित दै पुरवा के विरह का अच्छा 
श्य दिलाया गया है । कविता भी ऊचे दर्जी दै। पुरूरवा जोर 
उवंशी का मास्यान ऋग्वेद मे संवाद के द्धरा वणित है । शतपथ व्राह्मण 
मे भी वह विस्तृत रूप्से क्तिखा गया। कालिदसने दसी प्राचीन 
-जाखुपान को एक रमणीय रूग्क ङाख्पदे डला हे) 

(१) शाङ्कन्तल भथवा अभिज्ञ(नराङ्ुन्तल--यह कालिदा्त का 
सबसे भ्रषिद्ध्‌ नाटक है । भारतीय भालोच्ञाने दषे नाटक-सादिष्यमें 
खवसे श्रेष्ठ बतज्ञाया है-- "काव्येषु नारकं रम्यं तच्र रम्या शकुतङ। ।° 
परिवमी विद्वारनो नेमी दवे श्रुतम नाट मानो है ¦ इस नाटक मे घात 
संक हि । पते अंरूमें हस्तिनापुर का राजा दुष्यन्त भाखेट करनेरेलिये 
-जन में जाता हे चौर्संरोगवज्न मवि कयदङे श्राश्रम मे चकु-तलासे 
साछारशटार करत है । दसी जन्मङ्य। सुन उत्डे हदये शकु तरा 
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के जजिये भुराग उपपक्न होता है । द्वितीय अंक मे ऋषिर्यो ढी प्रार्थना पर 


श्राश्रम को रक्वा करने के ज्िये वह स्वयं वीं रह जाता है । तृतीय अंक. 


भ राजा भौर शङ्कन्तन्ला छा समागम है । चतुथं अंह मे कर ती्थंयात्रा 
से रौटकर श्नाश्रम मे जते है भौर. शङ्कन्तला को भापन्पत्वा जान 
गौतमी ,.तथ) शारद्कत भौर शाङ्गर¶ नामक दो शिष्यो के साय हस्तिनापुर 
 भेजते, है । शङकन्तङा का आश्चम से जाने का दृशय बदा ही कदणोस्पादुक. 
 है। यह चतुथं भं शङुन्तला म सव से भच्डा सममा जाता ह-- 
न्तश्रापि च चवुर्थोऽङ्कः, । प्रम अंक मं शङुन्तलला हस्तिनापुर पर्वती 
हि परन्तु दुरवाक्षा के श्रमिशाप के कारण राजा उसे पहचानत। नीं । हसः 
भरव्याख्यान के वाद्‌ ऋषियों ॐ चे जाने पर॒ शङ्ुन्तजा डो कों दिन्य 
ज्योति भाकाश्चमे उठा जे जाती है भौर मारीच के आश्रम में चह अपनी 
माता मेनका के साथ निवास करती है षष्ठ अं में राजा की नामाङ्कित 
मगूडी मष्ुये के पास से राना को मिह्लती है। इते देषतेी दुष्यन्त 
को शङकुन्तला की स्ति हो जाती है; वह भपनी प्रियतमा के प्रस्याख्यान 
से भव्यन्त विद्धजञ हो उठता है। ्रनत मेँ दन्द की सहायता करने के 
लिये स्वगंललोक जाता है) सप्तम कमे दुष्यन्त विजय भ्रात करं 
स्वग पि लौरत है भोर मारीच-भा्रम मँ भपने पुघ्र तथा त्रियतमा का 
सादठात्कार करता है । हसी परिजन तथा मारीच के भाशीरवाव्‌ के साथः 
नार समाप्त होता है । 


शङ्ुन्तज्ञा काकिदास षी अनुपम कृति है। यद मारम्भ ते भरन्त 
तक नट्या ऊ प्रदी य पदन ई। साहित्यं की ष्ठि ते यंहतो 


श्रेष्ठै, साथ हो साथ दृते भाध्यारिमिक रहस्या की भोर मी संकेत 
किया गयाहि। चौथे अङ 'भवमहुं मोः (में यह जाया) दष 


प्रकारके द्वार षर ई पुडार रगानेव।लञे, पवित्र तपोजीवन. के. लिये... 


भाद्धान करनेवाले, दुवाला्वि भरयववाल, साद। जीवन विलासरहिक 


॥ 
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भाचरण तथा तपरचर्या के प्रतीकं ई । दिये चोर की तह वृत कौ शरोर 
स प्रवेश करनेवाा दुष्यम्त विङासिता का प्रतीक है । दर्वासाकातिरस््रर 
कर दुष्यन्त को पना | हृदय देनेक्लो शङन्तल्ारूपी भारतभूमि की 
शोचनीय दशा देखकर कष्ठे हृदय मे सहानभूति की सरिता नदी 
उमड़ पडती १ तपोमागं के अवलम्वन करने से श्रसीम शन्ति तथा 
निस्य अक्षय्य सुस की प्राति देखकर कौन मनुष्य तपोमय जीवन विताने 
क किये शिवा न ग्रहण करता १ शङ्न्तला कौ दुदंशा को दिखलाकर 
क्या काल्दाख ने गान्ध विवाद दी प्रधा को दधित नही 
चताया हे? 


लाङ्कन्वत की ममता र 


। + -कशाङुन्तलं नाटक ऋालिदस के प्र््थोमे ही क्षीप स्थानाय नहः 
५. श्रपितु वह संस्कृन नाटक माणिमाल। कादोमामान सुमेर है -मर्हनीय 
मध्यमणि है । कथानकं पुराना दै । मदाभारत के श्रादिषवं मे शङ्कन्तल। 
शातन तथा दुष्यन्त का जाख्यान वणित दै, परन्तु यह क्रथानक््‌ 
नितांत नीरस, श्ररोक तथा भाद विीन है ` दुष्यन्त 

का मूल ब्राश्रम मे जाता दे । कव उपस्थित नदह) शकुस्तल)। 
आख्यान से उनकी चार नखं होती ई । दोना ॐ दद्य म॑ परस्पर 

मरम की मधुर मावना जाग्रव हो उठती ६, परन्तु कसी भरद व्यवहार 
कुशला पुरानी की तरह शङ्न्तला वडुवदम-दुव्यन्त से वित्रा कएन 

तभी स्वीकार करती हे जव्र वह उसङ पुत्र को नवना उत्तराष्यकरः 
अनाने का दवचन देवा दे। दोना क। प्रेममिलन होता दे । रामा य्से 
छोदकर राजायं देखने ॐ ज्यि हस्तिनाघुर चा जाता है । शकुन्तला 

को पुश्र वैद होता है वह बदा ्ठोता दै । कय राजा के पास पुत्र के 

साथ शकुन्तला को मेजते दई राजा उसे श्रस्वीकार करता ह । ठीक उसी 
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-समय श्राकाशव।णी होती है--मरस्व पुत्र दौभ्यतिं सत्यमाह शङन्तछा-- 
शङुन्तला सच बोलती है ५ पुत्र तुम्हारा ही है । उसका रण करो ।* 
राजा तत्र जपनी जानकारी प्रङ्ट करतां है --इस विषय से मँ परिचित था 
परन्तु भपने सभासद ॐ सामने स्वीकार करते हूये ख्डना से हिवशृता 
था । श्राकाश्गणी कौ सचाहं पर वह शङ्कुन्तला को भपनी इदुयकी 
तथा मदर की रानी षनातादहि। बस मह।भारत का यष्टी षंदिक्त कथा- 
नङ है--निष्प्राण, निर्जीव तथा निरीह कथानक्‌ । इष्यन्त समान-भीस 
छली व्यक्ति टै जो मपने हृदय को बरतें सुनकर अनसुनी कर देता है- 
जानकर भी अस्य भाषण करता हे | शङ्खन्तला नितान्त वयस्का नारी 
दै जिसे हृदय कम दे, मस्तिष्क ही भयिङ है- पुत्र ॐे लिये राञ्यपद्‌ 
के बचन पर ही भवना कोमल हृदय देनेके ल्य तैयार तो है| रसे 
उपकरर्णो को कालिदास की जमर लेखनी ने तना सुन्दर सुसञ्जित खूप 
दिया हे कि उसकी प्रभा विदग्धो के ह्य को स्निग्ध करती है--आादशं 
वादिर्थो के सामने भारतीय कष^्कृति के ग्रनुरूप भादुशं की सृष्टि करती 
है-सौन्कयं तधा प्रेम का, स्वायं तथा परमाथं का, रोक तथा परलोक 
का न्ुवम सामज्स्य उपस्थित करती हे । 


कालिदास ने चस्तुविन्यास मे चरित्र चित्रण का सुषम। बनाये रने 

क लिये श्ननेक परिवत॑न किये द । शङुन्तज्ञा क शीज्ल छी रक्ता के ज्लिये 
उन्होने भनुसूया ओर परिथम्बदा जैते सियो की कल्पना कीदैजो 
अपनी क्षौ ® भविष्य दी चिन्ता स्वयं कर॒ उसे चिन्ता- 

मार से मुक्त बनाती है) दुष्यन्त के. शाद्शं चरित्र की 
धके लिये उन्दरनि दुर्वासा के दाप कौ कल्पना प्रस्तुत 
ङी हि । दुष्यन्त जान वृककर प्रेयसी शङन्तला ॐ साय गान्धवं विवाह 
की वात्त भक नहीं जाता, प्रस्युत उषे सिर पर जरते जादू की तर 
कोपन ऋषि ऊा अभिशाप चक्कर काटरदा था .राना अपनी महाभार 


शाङ्कन्तल 
म परिवतन रि 
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तीय प्रतिनिधि ॐ समान अपनी व्याहता को इच्छुपू्ं विस्मृति ‰ 
गतेमे नहीं डाल्न देता। वतो एक बडे अभिशाप ॐ वशम हकर 
श्रपने भापको ही भूल वैठत्ता है । प्म > लेकर स्तम अंक की बस्तु -- 
शकुन्तला का प्रत्याख्यान, उसकी तपश्चर्यां तथा पुनमिलन--कविके 
उव मस्तिर्क श्यौ चनु प्रम उपज है । स प्रकार शाकुन्तल का कथानक 
दो विरोधी मानस. परवृत्तर्यो क तुल संघपं पर आश्रत है । न 
प्रवृत्तियों के नाम है--कामश्रौर धमं, वाना जर क्त्य । नाटक डे 
श्रारम्मिक तीन अंकों काम का राभ्यहै शरोर उत्तराध्र मे धर्म को 
विजय दै। वाहस्तनाके वशम नेमे राजा पतन होता हे परन्तु 
कतभ्य ़ी भोर श्रग्रसर होने पर ठसका उत्यान होता दै) इतत चकार 
समग्र शाङुन्तर नाट "धर्माविरूडः कामो)ऽस्मि' का जीदन्नत सात्यिक 
दृष्टान्त हे। 
चरित्र चित्रण कालिदृषठ की विदिता दै। उनके हाथमे निर्जीव 
दुष्यन्त. सजीव हो उठता हे; रूक्तप्र।या शकुन्ता परम स्निग्ध रूप धरणः 
कर हमारे रोचनो के सामने कोफती दै । दुष्यन्त प्रजावत्सल, उदात्त 
चरित्र-चित्रण चरित्र धीरोदत्त नायक हे । उषका हृद्य धर्मभावना से 
उत्तान दै । कपयो के तपोवन मे वरह शान्त भावसे प्रवेश 
करता दै - भपनी राजस राजसी वेशभूषा को दाशर वह शान्त चित्ते 
कयवाश्रम में प्रवेश करता है; मुनिकन्यार्भो से शटतासे वार्ताखपकरतः 
हे। भोश्रमकी रक्ता करने ङे किए श्रपनी ममतामयी माता के स्नेदमय 
ाप्रह को टाक देता हे, गन्धर्व॑.विधि से शकुन्तला से विवाह करता हे, 
उसे चलाने का वचन भी दे जातादहे, परन्तु दर्वास्ला के शापवश्च कह 
स्तिन्‌ जाति ही भपनी प्रेयसी को भूल जाता दै । यह दुभा उसका 
पतन । हरिण का भ्सिट व करने जाता दे, पर स्वयं काम का दिकार 
बन जाता है । यदि नाटक का पयंवसान यषां हो जाता तो यह 
एक सामान्य रचना ही बन कर रता । परन्तु पष्ट र सक्षम अंकाः 
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राजञा दुष्यन्त पार्थिव जगत्‌ से ऊपर उढत। है भौर भाध्यारिमकता तथा तपस्या 
ढी साधना ते वह उल दिभ्य लोमे परह नाता जर्हाकाम का धमं 
से कों विरोध नहीं होता, मोग्‌ श्रौरयोगका मनोरम सामञ्जक्य घटित 
होता हे; स्वथं भौर परमार्थं घुल.मिलकर एकाकार हो जाते है । यह 
हे दुष्यन्त चरित्र का भभ्युत्यान । इसी के प्रददोन म काञ्दिषकी 
कमनीय कला ढी चरम अमिन्धक्ति है । दुष्यन्त का श्रादहारूप शवर हस 
योषणा से मिलता ह जिका विहनाद्‌ तमग्न मारतवषें को मुखरित 
छरताथा- 
येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः सिनग्चेन बन्धुना । 
सस पापादृते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ 
शाङघन्तला का चरित्र-चित्रण कालिदास ने जिष् खूबी के साध 
किया है, वह मी अवलोक्नीश है । चतुथं अकम कादा का धरकृति 
प्रेम तथा परङतिद्ैवा का सजीव मूरति का दशन किसे रमय न्ह घनाता (हि 
प्रथम अकम आध्म का सच्चा वंन छ्य गया दहै। कवीन्द्र 
रवीन्द्र ने दिषलाया है छि अनुसूया प्रियंवदा जते सजीव पार््रोके 
तरह तपोवन का श्ररितष्व भी दीक सजीव दै । तपोवनके न रहने पर 
शङुन्तरा कुं भौर. को होती । तपोवन का प्रमाव शकुन्तला के चरित्र पर 
स्पष्ट द्टिगोचर हो रहा दै। सच्चा प्रेम पाने क। कितना सुन्दर साधन 
चतललाया गया है । करिन तपस्या क पहले सच्चा प्रणय वैदा नीं हो 
कता वह तो केवर कामवासना है । जव तक्‌ काम तपस्या के कटोरा 
नल मं वियोग की करार लाग मै--दग्ध होकर शद्ध नही बनता 
तव द्र सच। रने उदुभूत ही नदीं होता । दुष्यन्त-शङन्तना का प्रायमिङ 
परेम केवर कामकेरंगमे ढला या, उमे स्वाथ के जहरीले कीट | 
हो गये ये । प्रस्याख्यान [कये जाने पर शङकन्तछा शान्त मन से मारीच, 
के आश्रम मे तपस्या भनुरक्त होती है जर दुष्थन्त स्वयं पश्चाताप 
तथा वियोग ढी भीवण वबवा्नि मे भपने को तप कर शद्‌ करता हे । 
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ततवर की जाकर सच्चे स्ने फी प्रतिमा उनके सामने क्षलक्ती दै । 
अतएव जमन महाकवि गेरे१ क यह प्रशस्त प्रशंसा कितनी भौ दिष्यपूं 
डे । गेटे कीप्रदहाघा का यह षंस्कृतरूष दै :- 
वासन्तं करुघुमं फलं च युगपद्‌ प्रोष्मस्य लवं च यत्‌, 
यक्चान्यन्यनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम्‌ ॥ 
एको भूतम मूतपूवेमथवा स्वर्लोङमूलोकयो-- 
रेश्वये यद वांसि प्रियघले ! शाङृन्तलं सेठताम्‌ ॥ 
कवीन्द्र रवीन्द्र ने शेक्घपिअर डे टेभ्पेष्ट नाटक तथा कालिदास के 
शकुन्त का सुन्दर सरस विपय तारतम्य दिखलाया है :ः--°टेम्पेष्ट मे 
शक्ति हे, चाङन्तल मे शक्ति है; रेम्पेष्टर्मे वल्ल के द्वारा जय हृदे 
श्रोर शाकुन्तल मे मंगल के द्वारा सिद्धि। टेम्पैस्ट मे भाघे मागं पर विराम 
हो गया है श्रौर शाकुन्तल मे सम्पूणंता का भवसान है । रेम्पेष्ट मेमिरांडा 
सरल माधुयं से परिपूणं हे; परन्तु इस सरलता का नीव अक्तता-जन- 
मिक्नता-पर श्रवरर्वरित है; शकुन्तसा ढौ सर्ता जपराधघ, दुःख, श्रभिक्तता 
चैयं तथा मा से परिपक्व गम्मीर तथा स्थायी है । गेटे की समाखोचना 
क भनुसरण कर मँ फिर भी यदी कहता कि शङ्खन्तला के भारम्भके 
तरूणसौन्दुयं ने मङ्गलमय परम परिणति से सरुरुता प्राक्च कर मध्यंको 
स्वगं के साय सम्मिर्टित करा दिया दहे ।* 
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२२४ संस्कृत साहिस्य का इतिष्टा , 


.खौन्दये भावरा --काल्व्स श्'गार के भावुक कवि माने जाते ह 
अतः उनकी दष्ट सौन्दयं डी कोनरु मावना स दवाः पहचानने तथाः ` 
ध्रकट करने नितान्त चतुर है । उषा रघंमय हदय इन सौन्दयै 
चयन मे सोता हुमा दीख पदता है। वे बादय्रकृति भौर भ्रन्तः 
धृति े पूरे सामरस्य के उपासक दँ । वाहय ङ्त जो अभिरामतः 
भ्रसतुतं करतौ है वही ` अभिरामता भन्तःपरृति मै भी विथमान है + 
तभी तो हमारे श्वि की दि में शङ्कन्तङा कोमल लता के समान राव्य. 
मयी प्रतीत होती है - 

` अधरः किसलयरागः कोमलवरिटपानुकारिणौ बाहू । 
„+ „^ कुषुममिव ज्ोभनीयं यौवनमङ्गेषु सनद्धम्‌ ॥ 
कुन्ता का श्रधर नये पल्खव की लाङ्िमा जिए हे; बाहू कोमक्त 
शाखार्भ का अनुकरण करते हुए सके इए दै । विकसित कूल के समानः . 
लुभावना यौवन अंगो में प्रस्फुटित हो रहा है । पावती के भधर पर 
भुर शुस्कान की शोभा वनस्पति जगत मे कवि को मिलती दै। क्याही 
अनूढा वर्णन हे-- 
पुष्पं प्रवारोपदितं यदि स्यात्‌ मुक्ताफलं वा स्फुट विदुमश्यम्‌ । 
ततोऽनुक्रयीद्‌ विशदस्य तस्यास्ताग्रौषठपयेस्तरचः. स्मितस्य ॥ 
कुमार० १।४४ ॥ 
यद्वि ऽजला फूल ईषद्‌ रक्त नये पज्लव पर रखा जाय ओर यदि 
मोती लाल साल मर्गो पर निदितष्ो, तभी ये .दोनों पार्वती के लार 
हठो षर कैली हृ मधुर सुसकराहट को समता पा सक्ते हे । 
कालिदास रससिद्धं कुव्िराज ह जिनके यशरूपी शरीर मे जरा- 
मरण का तनिक भी भयनर्हीहे। जिस रस छी भोर उनकी दशि 
सती दै उसे टी वे श्रनूठे तौ पर भभिष्यक्त कर देते ह, प्र॒ श्गार 
ओर करुण रसो टी कद विल्लदण चारुता इनकी कविता मे है । शान्त 
मे प्रेम श्रीर करण का अपूव सम्मेलन हे । 
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॥ चोे क मे, जहा शढुन्तद्ा अपने पतिगृह जा रही है, खमि ने 

करुण चित्र अंति छया है वैसा शायद ही कीं चित्रित हो। 
५ इष्यन्त के पास प्यारी कन्या शङन्तला को भेजते घमय संघार ॐ विषय 
से चिुख होने पर भी कव ढी केसी दशा है ! देख्ि-- 


यास्यत्यद्य शङ्कन्तलेति हृदयं संसषमुत्कण्ठया, 
कण्ठः स्तम्भितवष्पवृत्तिकलुष रचन्ता जडं दशनम्‌ । 
वैक्छव्यं मम॒ तावदीदृशमहो स्नेदादरण्योकतः, 
पीड्यन्ते गृदिणःकथं न तनयाविश्लेषदुःखेनेवैः ॥ 
-रकुन्तला ५।५ 
“भाज श्ङ्न्तला पतिगृह क चली जायगी ।` इषवे उरकयठा के मारे 
करा हृदय उच्‌ वसित हो रहा है । ओंसुश्रो ॐ अवरोध ढे कारण कर 
गद्‌ गद्‌ हो रहा है, चिन्तासे ष्टि शिल हो गर्द है, पास की चीजमभी 
४८ नी देख सकता; मँ तो भरय्यवाषी हँ; जव संसारी न होने पर भी प्रेन 
के कारण मेरी एेसी विहत दशा षो गहै तब थपनो कन्या को, 
प्ले पिक पतिगृह भजते घमय गृहस्थो को कितना दुःख 
शोका होगा ? 
शाकुन्तल के इस अंक मे दाचिदास.ने-भृति भौर. मनुष्य को एक 
घनिष्ट प्रेम-बन्धन ते दधा भा दिखाया दै । आश्रम की बाङ्किा 
शन्ते को-अकृतं ते करने के ठि प्रकृति स्नेह से आ।भूषण वितरण कर 
सहीहि) ग काद्लौना शङुन्तला को जाने नदीं देता । प्रकृति पत्ता र $ 
गिरने ढे भ्या से मू बातो है । शरकृति तथा मनुष्य का रेषा सदानु. 4 
भूति-वणंन संस्कृत -साइित्य मे कां मी उपरन्ध नहीं होता । यह दशय 
काढदास के प्रकृष्ट प्रकृति-पेम तथा नखोम करुण-रस की वान दौला 
का सुस्पष्ट परिचायक है ।| । 
महपि कव रङ्न्तकाक़ी विदु की भक प्रकृति चे मण रटे ईै-~ 
१५ 


२२६ संस्छरेत साहित्य का इतिशसख त 


पातुं न प्रथमं उ्यवस्यति जं युष्मास्वपीतेषु या 
| नादृते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्छवम्‌ । 
^ श्चाद्ये वः कुषुमप्रसूतिखमये यस्याः भवत्युत्सव 
॥ सेयं याति शङ्कन्तला पतिगृहं खवंरयुज्ञायताम्‌ ॥ 
५ --शङ्न्तला ४।८ 


हे वृद ! शङुन्तला पहिले तुम्हं जलज पिङुये बिना स्वयं जरम 
पीती थी; नवर प्ल के गने पहनने की शौकीन होने पर जोप्रेमके 
मारे तुग््ारे पल्लो को न्दी तोढती थी, जो तुमे पहिजे-पहर दख 
आने पर खर रवव मनाती थी, वह भाज प(तणृह जा रही हि। तुम 
सव जाने की भनुमति दो । 

श्ङन्तला ॐ जाते समय तपोवन कितना दुःख प्रगट कर रहा हैः-- 


उर्णल्ि्दडभकवला मिगा परिद्वततणएच्वणा मोरा । 

आओसरिश्रपंडपत्ता मुध्चन्ति भस्सू विम लदाओ ॥ 

[ इद्‌ गलितद भेकबला मृग्यः परिव्यक्तनतेना मयूरी । 

पसृतपाण्डुपन्राः सुच्छन्त्यश्रूणोव लताः |॥ 
--शङ्न्तन्ञा ५।११ 


सतीगण कुशे प्रासो वियोगसे दुःखी ्ोकर गिरा रहे ई। 
आङ्कन्ता के भाधम चोदने सेवे तनो शोकभ्रस्त द कि ज्ंसाना 
नदी सुहाता 1 जो मयूरी भानन्दोदनास मे नाच रदी थी ङसने भपना 
नाचना षोड दिया । छतार्भो से पीले पोक्ञे पत्तेक्षदृ रे दै, -मार्नो वे 
भशुर्भो को वरषा री ई। प्रृति के गोद में पाटी गे शङुन्तरूा 
द्माज पने प्यारे ्राश्रम-सष््चरो को छोडकर भारत की महारानी बनने 
जा रकया दहि । कयव का गजना रवे जाना सहज हे, प्रियम्बदा तथा भनसूया 
की मी वह्धकता गोघ-गम्य है, परन्तु भचेतन। प्रकृति का यह हार्दिक 
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नोक, अन्तःकरण की करुणदशा को व्यक्त करनेवाला प्रतिक यह 
मूङ्वाणी, सर्चे सदय के भतिरिक्त किसे सुनाई पदता हे ! प्रहृति म 
मानव-वियोग का यह आन्दोलन विना छिस मामिक कवि ॐे भग्व्चघ् 
के किन नेत्रं से प्रस्य छया जा सकता है! मनुष्य तथा प्रक्चिष्धा 
यह दुश्षेनीय वियोम किस रसिक की हृदय तन्त्री को निनादित नहीं 
कशता ? धन्य ह कालिदास नौर धन्य है उसको सौन्दयं-द््रोन-खातुरी ! 


(२) अश्वघोष जाघु निक अनुसंधान के बरु पर नाव्दशटार सूपे 
इमारे सामने श्रये है| मभ्य एशिया के तुरफान नामष्ठ स्थानम पाश्चापय 
विद्वानों ने बद़ी खुदादईकरौ हे निमे घश्वघोष का एक घवा प्रकरण 

अश्वघोष उपटन्ध इना दे । इसका नाम हे "रारिषुत् भरण । यद 

अधूरा ही मिला दै । परन्तु जितना अंश उपङञ्य टै उसमें 
रकरण क सव रदण विमान ह । हमे नव अंक ई । नायर शारिपुष 
धीरप्रशान्त नायक हि । नायिका के स्वरूप का ठीक ठाक परिचय नटी 
निता क्योकि अंश चटित ह । इती क षाथ प्क भन्यनाटकटके मा क.तपय 
अंश्र.ठपरन्ब इष्‌ है जिनमे बुद्धि, कीर्ति, ति रंगमंच पर आ ई भौर 
परष्पर वार्वाङाप करती है । यह प्रतीक नाटक क वरा प्रतीत हाता है। 


ॐ 


| (२) भाघ 


सुविभक्तयुखायनैः व्यक्त-ल्तणदृृत्तिभिः। 
परेतोऽपि स्थितो माघः शरीरैरिव नारटकैः ॥ -द्ण्दी 


संस्छृत नाटरूसाहित्य मे महाकवि मास को बङी परसिद्ध हे। 
कू च्दस के समयी ये नाटककारो मे मूर्धन्य कथ। भ्स्यन्त छोकूप्रि 
माने जाते ये । माजदिक॥्मि त्र का सूत्रधार प्रस्वातकीति वाञ्च मास 
सोमिद्ध तथा कविर भाद्‌ कवियों छे प्रबन्धो छो दोककर वतमान कवि, 


२एट संस्कृत साहित्य का इतिहाष = 


कालिदाप्र ढी रचना के भ्रति भादर दिखराने के विषय मे प्रश्न पूता? 
है। यह प्रशन ष्टी मास टी महत्ता, कीर्तिमत्ता का पर्याप्त थोतक है । 
बाणभट ने मास के नारको की विशव्‌ प्रशंषा छी । उना कना है 
कि भाक ने सूत्रधार ( नाटक का मैनेजर तथा कारीगर ) से भाम्रम किये 
गये बहुत से भूमिका ( पारं तथा अगन ) वाल्ञे तथा पताका ( नाटश्टीय 
भवान्तर घटना तथा ध्वजा ) से सुशोभित अपने नटो से खूव्रही 
यश कमायार । राजशेखर ने भी भाक के नाटशचक्र का उल्लेख किया 
है तथा उनके नाका की भश्निपरीक्ञा भोर 'स्वभ्नवा्तवदत्त' ॐ न अलने 
की बात की है3 । दक्षे अतिरिक्त अलंकार अर्थों म तथा सृक्ति-. 
संग्रहो मे मास्त के श्लाघनीय पद्य उदूधृत किये गये ह । इतना तो निश्चित 
है कि कालिदास के पल्ञे नाटश्टीय कला के कोविद्‌ (मास नामक कवि 
श्नवश्य इए । 

माघ ॐ नाटक कारु की करा प्रेरणा से सवेदा के ठिणु भस्तंगत 
शो गये ह ¦ सौमाग्यवज १९१२ ६० में महामहोपाध्याय गणपति शाखी 
ने भास ® तेरह नाको की प्राप्ति की सूचना देकर संस्कृतक्ञो को धानन्द्‌- 
पूणं विस्मयम डाल दियार्। इन नाटकां का सामान्य परिचय इष 
प्रकार है- . 


१ प्रथितयशसां भाससौमिह्न कविपुत्रादीनां प्रचन्धानतिक्रम्य कथं 
वर्तमानस्य कवेः कालिदानस्य कतौ बहुमानः । मालव्रिकाग्निमित्र 
२ सूत्रघारङृतारम्नैरनायकैवेहुभूमिकैः । 
खपताकैर्यशो लेमे भासो देवकरुलैरिव ॥ 
३ भाखनाटकचक्रऽपि च्छकेः स्तप्ते पर।चिदम्‌। 
स्वभ्नवाछठवदत्तस्य दाहकोऽभूर पावकः ॥ 
४ द्िविन्दूम संस्कृत सीरीज्ञ में प्रकाशित । 
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( १) प्रतिमा नाटक--रामवनवास, सीताहरण ऊ च्रारम्भ द्र 
रावणदध तक की घटनार्भो का समावेश इस नाटक में किय 1 गया हे। 


(२) अभिषेकनाटक- इसमे राम के राज्याभिषेक का वर्णन 
किया गय। हे । इन दोर्नो नाशनं में बालकाण्ड को दोदकर रामायण ढे 
शेष कायो को कथा ला गह' ई । 


(३ ) पद्छरात्र-मष्टामारत डी एक घटना को लेकर यह नारक 
रचित हे । द्रोण ने दुर्योधन से पायवो को भाधा राज्य देनेके लिये कदा । 
दुर्योधन ने प्रतिन्ञाक्ी िर्पोच रातो मे यदि पार्डव मिल जार्येगे तो 
मेँ उने राज्यदेरदगा। दोण के प्रयत्न करने पर पाण्डव भिर गये 
जर दुयोधन ने उने श्राधा राज्य दे दिवा । यह घटना महाभारत में 
नह मिलती । । 


(४) मध्यमृन्यायोग (५) दृतररोत्कच (६) कणेभार (७) दृत- 
चाक्य (८, चरुभङ्ग-ये नाटक के महामारत की विशिष्ट घटनाओं से सम्बद्धा 
हि। (६) बाज्ञचरित- ष्ण के बाल्चरित से सम्बद्ध हे । ( (० ) 
दरि द्रवारुद॒त्त-धनष्टीन परन्तु चरित्रसम्पश्च बाह्मण चारुदत्त तथ 
शरणग्राह्विणी वारवनिठा वसन्तसेना का श्रादशे प्रेम वणित है। ( ११) 
अविभारक-प्राचोन माख्यायिका का नारकीय रूप हे । (१२) प्रतिज्ञा- 
योगन्धरायण॒ (१३) स्वप्नवासवद्त -भन्तिम दो नाटर्को का प्ब॑ध 
वरदेश के राजा उद्यन तथा वासवदत्ता के विचित्र प्रेम की मनोरज्ञक 
खटनासेहि। इन नायको तं स्वरवाक्तवदत्त अयि प्रसिद्ध 
तथा लोकप्रिय है । 

ऊपर निविष्ट नारे मे घटना कला, कविता तथा पारिभाषिक 
शो की इतनी समवा दै कि दने एककदं्व के विषय मे किसी 
भकार का सन्देह नहीं न्या जा सकता । इन नारको के भारम्मर्ज 


रै 
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“नान्यन्ते ततः प्रविशित सूत्रधारः, मिलता हे । संसृत ॐ दूरे नारा 
मे यह संकेतवाक्य भाशीवांद्‌ सूचक प्च या परयो के वाद्‌ भाता दै, 
्रस्तावना के स्थान पर सवत्र “रामुखः शब्द्‌ उपलब्ध होता है । इन खक 
मे श्ररोचना' का भभाव दै । श्रर्थात्‌ उने न म्न्य काष्ट नाम दिया 
इश्राहैन अन्धकार काही) कमसे कम चार नाछा की नान्दी मे 
सुवारंकार के द्वारा सुख सुख्य पाश्रों के नाम की सूचना मिलती है ! 
नारका में परस्पर सम्बन्ध भी कम नीं ह । कवि-करपनायें मी समान 
रूप से दन नाको में पां जाती है । पाणिनि भ्याकरण के नियमो की 
श्रवदेलना समभाव से सवत्र दीख पडती है यथा--श्रापृच्ु" का परस्मैपद्‌ 
में प्रयोग नौर 'सवंराक्ञः “काशिरान्ते जैसे पदों का निवेश । मरतवाक्य 
मे हमःमपि मौ ङरस्नां राजसिहप्रशास्तु नः+ यष वाक्य नाट 
एक समान दी जाता है। हन्द प्रमार्णो के श्राधार प्रर इन नाटोकी 
रचना एक कवि को लेखनी से श्रसूत हई है--यद मानना नितान्त 
उपयुक्त रै । 


विकट क्षमस्य यह हे कि इन नार्य्यो का कर्ताकोन है? इन प्रशन 
काश्तर तीन रूपसे दिया जा रहा हि) (१) इनके खोज निकालने वाजे 
गणपति शस्त्री काकनाहि किये नाटक प्राचीन भाषष्े्ीद,। . 
जायामट ने माक्त के नाटकों को सूत्रधारङृतारम्भैः, बहुमूमिकैः तथः 
सपताकैः, इन विशेषर्णो-से सम्पन्न बतलाया हे। ये रुदण इन तेरह 
नारका मे ठीक-ठीक मिरुते ह । राजशेखर मास के नाटक चक्रक 
उण्जेख करते द श्रौर स्वप्नवासवदेतत छो उनो सर्वश्रेष्ठ कृति बताते 
ई । षचमुच इन टपरग्ध नाटक मेँ स्वममवाघवदत्त नाराय ला की 
इटि से सवंश्रष्ठ दै । श्रमिनवणुख ने "अभिनव मारतो" मे स्वप्नवाप्तवदृ्त 
को भास की कृति माना है इक्षलिये गणपति शास्त्री इन तेरह नारो को 
भख की भसल्ली रचनायें मानने के छिये प्रस्तुत ह । हस मत को शक्र 
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कथ, टाम, यावी लादि पश्चास्य व्दवानो ने भी प्रामाणिक माना हे । 
(२) इसके विपरीत परिडित रामावतार शर्मा, डाक्टर वानंट भादि 
विद्वान्‌ इन नारो को भास को श्रसरी रचना नीं मानते । इसका मुख्य 
कारणा यह दहे कि इनङ्‌ ग्रन्धे म 'स्व्नवाप्तवदत्तः का वह शोक नष्टौ 
मिल्लता जिसका द्ध्रण रामचन्द्र के नाव्यदपेण्मे दहै१ । इतनाही नही, 
शारदातनय ने श्रपने भावद्रकरारा म स्वस्मनाटक के चस्तुका जो दिग्दर्शन 
कराया हे बह हस स्वप्नवासवदुत्तरमे नहीं मिरता ( प° २३९) । 
(३ ) तीसरा मत हन दोनो मर्तोके बीचकादि। इष मतके 
विद्वार्नाकी प्षम्मतिमे हन ना्ट्काोका कृधु अंश भासकृत जव्श्य 
परन्तु कुदं भ्न्थ देस! दै जिसे ॐेरर देश के किसी कविने पनी साधारण 
बुद्धि से गदकछर नोद्‌ लिया है! केरबदेशामे जहोंये नाटक आजक्र 
खपदन्ध हए ह चाक्यार' नामक एकनटोंढकी जाति निवास करत 
है जो धामिक इस्सर्वो क अवसर पर प्राचीन कवियों के प्रखिद्ध नारक 
को कोट-घोदिकर अभिनय द्या करती है । ये नाटक दन्शी 'चास्यारो' 
को कतर व्योति के प्रयास ई। श्रतः इन्दं भासनारटङचक्र' न कका 
“केरल-नाटक-चक्र' कषटना ही श्रयिक उपयुक्त प्रतीत ता हि । श्राज्कल 
इसी मतमे विद्वानों की धिक श्रास्था है। 
गणपचि शाखी के मतम इन नाटकोकी रचना पाणिनिसेम 
पूवं ष्ठ शतक विक्रमपूवं मे इद । चाणक्य ने श्र्थसाखमे प्रतिकाय 
गन्धरायणः' नाटक से एक पय उद्‌ किया हैर । परतिमा नाटक में वाहंस्परण 
१ पदाक्रान्तानि पुष्पाखि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ । 
नून॑ काचिदिदाखीना मां दृष्टवा सहका गता ॥ 
२ नवं शरावं सलिलैः सुपू युश्॑स्छृतं द्॑कृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य माऽभूत्‌ नरकश्च गच्छेत्‌ यो भर्रपिणढस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 
- प्रतिज्ञायोगन्धरायण 
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काड अथशा का नाम निरदिं्ट है। अशाखिनीय रोगो को 
--- बहुलता इन नारो म विद्यमान है दही। इन्हीं धावा 
पर गणपति शाखी का मत श्रवक्ञम्ब्रित है । उ।क्टर षानेड इत नाटङ- 
चक्रके कलिपित भाष्ठकी स्तम शतक में रखते ह । डाक्टर ज्ेष्नी 
प्रन्ट्ज, सुखथणकर धादि विद्वानों ने इन नाटक को श्राङ्त माषा की 
परीक्ताकी दै भौर दन्द कालिदास ( पञ्चम शतक ) से प्राचीन, परन्तु 
जश्ववोप ( द्वितीय शतक ) से भर्वन माना है। भतः दनका समय 
तृतीय रातक रखन। श्रधि न्याययुक्त है । 


मासकेये नार कलाकी दृ्टेखे नितान्त खुन्दर तथा मनोरम 
द । नाटक्ठीय घटनां का सजजि्श इतना सुशङ्गतरूर से दलनाय 
गया दै कि अत्वामाविकता इनके पाय फटकने तक नहीं पायी है । 
चरित्रचित्रण मे भी भासने खूब सफरुता पायी है। माषा 
में एक विचित्र श्रनूटापनहै। वाक्यतो है बहुतही छोटे 
परन्तु उनमें विचित्र भावभरादहै। मास मानव्हश्य ॐ सच्चे पारखी है । 
चाद्य प्रकृति कौ जानकारी दन्द कम न्दी है । सवतो यष्ट कि भाष 
नारकीयकला के पारङ्गत भाचायं है, चरित्रचित्रथ के भनुत चित्रहार 
का यह सुन्दर वणन [कतना हदयप्राही है - 


समी्ता 


बिस्लब्धं हरिणाश्चरन्त्य चकिता देशागतप्रययादू 
वृत्ताः पुष्पफले: समृदढधविटपा सवं द्यारक्ितः। 
भूयिष्टं कपिलानि गोकलधनान्यत्तेन्न शत्यो दिशो 
निःसंदिग्धमिद' तपोकनमयं धूभो हि बह्वश्रधः॥ 
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( ७ ) विंशाषदत्त 


विशाखदत्त का मुदाराडपत संस्कृत नारको मे अग्नो महत्ता तया 
गौरव से श्रद्वितीय है। इखश्ा विषय राजनीति या दटनोति दै । वद 
इतनी पेवीदौ हे जितनो मानवबुद्धि कठ्रना नही करषश्रीदहे। इरे 
रचयिता विशाखदचने प्रस्ताचनाम जवना जो कुठ परिचय दिया दै, उषे 
पतता चल्लता है कि नरे पितामह वटेश्वरदत्त भया वररान दिती 
देश के सामन्त ये । पिता मास्करदत्त या प्रथुने मद्रान की पदको प्रष्ठ 
छो यी । राजनीति विशेषतः कौटिक अर्थशाख् तथा शुक्रनीति ॐ प्रङायड 
परिडत होने के भतिरक्तं विशाखदत्त दशनशाख विशेषतः न्याय तथा 
अ्यौतिष क मी प्रे पणिडित थे । वैदिक धर्माव्लग्बरी होने पर भ उनङा 
मत दृतना उदारथा कि बुद्धधमं को. वह भाद्र कीष््टिसे देवते ये। 
जैनधमं के प्रति जवश्य नको ङु नास्था प्रतीत होती हे । 
सुदाराकस के रचनाङरु के निरयके ज्लिये विद्वार्नो ने विशेष परिश्रन 
करिया हि । भरत-वाक्यमे पकराजाका नाम श्राता दै जिते भित्त-भिन्न 
हस्तलिद्ित प्रतिर्यो मे दन्तिवर्मा, चन्द्रगुक्च तथ। श्रवन्तित्रमां बतत्ताया 
गया ह । इख भरत-वाक्य क! आशय यह हे कि जि प्रकार भगवान्‌ 
रचनाकाल षिष्णु ने हिरण्या ३ उस्पीडर्नो से सन्तक्च भूतल का उद्धार 
वारा्रूह धारण किया उसी प्रकार इत समप म्तेच्ो क 
दवारा उद्विप्र होनेवाी पृथ्वी की यह पावि भपने जुनवल; से रक्ताङरे१ 
भिन्न रपर्ठोके कारण इदस्य का समय मिन्न-मिन्न शताब्दियों मे 


१ वारादीमासयोनेस्तनुभवनविधाव।स्थित्यानुरू्ां 
यस्व प्राग्दन्त-कोटि प्रलयपरिगता शिश्रिे मूतघात्री ॥ 
म्लच्छैदध ज्यमाना सुनयुगमधुना संभिता राजमृत्तैः 
ख -भीमद्वन्धुत्यथिरमवतु महीं पाथिवोऽब्न्तिवर्मा ॥ 
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रका गया है । (१) दन्तिवर्मां ददिण के पह्ठव-नरेश माने गये ह नोः, 
७२० हस्व के छगभग राज्य करते थे । यदि यह धात स्य हो तो इव 
ग्रन्थ की रचना भष्टम शतकम इदं । परन्तु उस खभय किसी भी क्रमण 
कारी म्लेच्छ का पसा नटी चलता है जिषॐ़े उस्पीडन से रदा की प्राथ॑नाकी 
जाय । (२) डाक्टर जायसवाङ ने चन्द्रगुक्च द्वितीय ( ३७५-४१३ ० ) 
विक्रमाविस्यको ही द मरत-वाक्य का विषय माना दै । भतः उनङे मतसे 
दस अन्य की रचना ४०० दसी के रगभग ह । परन्तु यह मी मत ठीक 
प्रतीत नष होता क्योकि म्लेच्छों ( हूर्णो ) का शासनकाङ चन्द्रगुख के 
राज्य के लगमग ५० घं पीय अरम्भ होता है 1 भतः उनसे भरत-वाक्य 
की सद्गति नही जमतौ । ३, टीकाकार इरिढराज ॐ भुखार चन्द्‌ प्त मौयं 
काही इस भरत-वाश्य मे उक्तेख है। परन्तु प्रायः प्रशस्तिवाक्यमे 
नायक्से किसी प्रकार का सम्बन्ध नही रहता। अतः चनद्गुषठसे 
चन्द्रगु्तमौयं ढी सूचना सवथा विरुद्ध है । ,४) अ्रवन्तिवर्मां दौ ये । एक 
काश्मीर के राजा द्रे कन्नौज के । कञ्नौज-नरेश मौखरि वंशकफेयेध्रौर 
इन्दौ ® पुत्र अ्रहव्नां स साथ थानेश्वर के महाराज श्रीहषं की भगिनी 
राज्यश्री का विवाह दुला था। इष मरत-वाक्यमे द््ं का निदेश 
देषिष्टासिक रीति से प्रमाणित होता है इसी समय हूर्ो का उपद्रव 
परिचमोत्तर भारत ( पजा ) में विशेषरूपसे हुभायथा। इन ह्ूर्णोको 
श्वन्तिषरमां ने थानिश्वर ॐ राजा प्रभाकरवद्धंन ढी सखदायता से परास्त 
कियाथा। यह घटना चमर ईस्वी के भरास्पाक्तकीहै। धतः इसी 
रचना छठी शताब्दी के उत्तराद्धं मे मानना सर्वथा युक्तियुक्त है । 
इष नाटक का मुख्य उद्श्य राजनीतिदैजो कुष्ठ भी घटना घटती 
हे वह क्ती उदेश्य को भग्रसर करती जातो है। चाणक्य राचषको 
बुद्धिवल्र से षरास्त कर वन्द्रगुक्त का सन्प्री वनना चाहता है । इस लक्ष्य. 
की सिद्धि के लिये उसने भपने जिख बुद्धि-वैमव का प्रदशंनः ` 


समीक्षा किया टै वह राजनीतिर्लो छो मी उमन मे उलन वाला, 
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ड । पाश्चास्य विद्वानों की सम्मति में इस नारक मे घटना की एकता कः 
जितना सुन्दर प्रदज्ञंन हभ उतना श्नन्यत्र नही । आदि से जेकर धन्त तक 
सभी घटना रादस के वज्षीकरण की भोर ्ी प्रवृत्त ह रही है । चरिघ्र- 
चित्रण विशाखदत्त विशेष निपुण दै । इन्होनि भपने पार्त्रोको युगररूप 
मं चित्रित किया है- चाणक्य भीर रास, चन्द्रगुषठ भौर मलयकेतु, 
इसी प्रकार के युग पात्र ईह। चाणक्य ओौर राद्स दोनो दही कुश 
राजनीतिन्च ई) परन्तु चाणक्य दीर्घदर्शी ओर धीर दै; राष अधीर 
ता विस्मरणश्ञील् है! परन्तु राकस मे जिषमेत्रीभावना का कविनं 
चित्रण किया दै वद भारतीय संस्कृति की श्ररूवंदेन दै । चन्द्रगुव्रदाहः 
योग्य तथा विचारक्ील शाक द; टीक्‌ इले विपरीत मल्यञतु बुद्धिहीन 
श्रयोग्य तथा भभिमानी, कचौ बुद्धि का युवक है। वीररस दप्तक सुख्य 
रस दे । उर्वाह प्ररयेक पात्र के हृद्य मे घर यि इए द । जान पदता हे 
कि विशाखदरत्त राजनीतिक नाटकं लिखने मे सिद्धहस्त धे । इनकी दृसरी 
कृति देवी चन्द्रगुप्त नामक नाटक दे । इसे ङु दी उद्धरण नाव्यम्र्ये 
मे मिते ई । भौर वे हतास की द्टि से बद महस्वपूणं दे । इसी ॐ भ्राघार 
पर चन्द्रगुष्ठ के ग्येष्ठ भ्राता रामणुक्ठ को सत्ता देतिहासिकां ने मानी ह । 


विशाखदत्त की कविता राजनीति-प्रधान नाटक के सर्वथानुद्त्त है । 
ग्नेपके द्वःरा शाश्नीय उपमार्भो का विन्यास बद़ाही सुन्दर इश्रा डे । 
नीचे कँ श्लोक मे नाटकङृतां तया राजनीति के प्रयोक्त! मे वद्‌ घुन्दर 
सष्य दिलाया गया है :-- 


कार्योपक्तेपमादौ तनुमपि रचयन्‌ तध्य विस्तारभिच्छन्‌ 
वीजानां गर्भितानां रलमतिगदनं गृढसुद्‌ भेदर्येशच । 
छवेन्‌ बुद्धया विमर्शं प्रसृतमपि पुनः संदरन्‌ कायजातं 
कतौ वा नाटक्ानामिममनुभवति ज्ञेशमस्मदूविधो वा ॥ 
--सुद्रारात्तघ (४।३) 


२२३६ सस्कृत साहित्य का हाता 


(५)- श्ुद्रक 


श्‌ द्रकेनासङ्कजित्वा स्वेच्छया खड्गधारया । 
जगद्‌ भूयोऽप्यवषटन्धं वाचा स्वचरिताथेया ॥ - दर्डो 


भारतीय नाट्‌ कर्तारो में शूद्रक का नाम वदे ही भाद्र भौर 
सम्मान का दिषय हे। उनश्टी रृच्ुकटिक नाम कमनीय कृति संस्कृत 
साहित्य के इतिष्ास मे इनका नाम भमर बनाने के किये पर्याप्त हे । 
भस्तावना की छानबीन करने पर भी शरुद्क का चरित प्रस्तुत नदीं किया 
जा सकता । उमे लिखा ह §ि श्ुद्रक रवेद्‌, सामवेद्‌, गणित, वैदिकी 
कला भादि शाखो मे परम प्रवीणये। रिव के अनुग्रह से ज्ञान प्रा 
क्या, भश्वमेध यज्ञ किया शोर जन्त में पुत्र को रा्यसिहासन पर 
चैठाकर सौ वषं दस्तदिनिकी भयु पाकर श्रस्भप्रवेश छिया१ । यह व्णंन 
स्पष्ट ्ी प्रप्त मालूम पड़ता हे वर्योकि प्रन्य का लेखक भपनी गृल्यु की 
सूचना स्वयं देगा, यह नितान्त असम्भव हे । युदक प्राचीन मारत के 
इतिहास मे परसिद्ध कों राजा भी वरय ये जिनी कथा पीके 
कविर्यो ने कान्यक्द्धकी हे । का नही जा सकता किये नृप श्यूदक तथा 
कवि-श्चूढकएकद्ीये या भिन्न ष्यक्तिथे। 

इनकी स्थिति के विषय मे विद्वानों म ेकमस्य नदीं है । इतना तो 
निश्चित है किये वामन तथा दयडी से प्राचीन ह । वामनने श्ुदक के 
वारा रचित प्रबन्धो काही उदजञेखर नदीं किया हे प्रयुतं धूत को प्रशंसा 
मे गृदधकष्टिक का एक्‌ वाक्यभी डत किया ह-““धूतं 


तिनि हि नाम पुरुषस्य भसिहासनं राज्यम्‌” । 'दयडी ने ( सप्तम 


१ लश्ध्वा चायुः शताब्दं दिनदश सदिं शद्रकछोऽगि प्रविष्टः! मू० १।४ 
२ शद्रकादिविरचितेषु प्रबन्धेषु । 
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शतक ) खच्छुकटिक ॐ “ ज्तिम्पतीव तमोऽङ्गनि के अलङ्कार का निरूपण 
वदो दानबीन के साथ किया है। -डाक्टर पिशेज्ञ तो हम 
भाधार पर दरडी को टी खच्छुकरिक का रचयिता मानते थे। परन्तु 
क्या कोद भी प्रन्थङर पने ही पद्य ॐे विषयमे हस प्रकार विभिन्न 
मर्तो का उर्लेख कर सकता है ? बन्तरङ्ग प्रमाणो से प्रतीत होता हे कि 
शूद्रक के समयमे न्याय का प्रबन्ध मनु की व्यवस्था के मनुखार होता 
था? । च्छंकरिक के नवम भद्कमे( ९।३. ) मे ब्रहस्पति को श्रङ्गारर 
(मंगल) का विरोधी बतखाया गया है । परन्तु प्रसिद्ध ज्योतिषो वराहमिहिर 
ने इन दोनो ग्रहो को मित्र माना दे, जृदनातक के उल्जञेख ( २।१.५ ) 
से स्पष्ट दे कि वरादमिष्िर के पहने दी देती धारणा थी । मृच्छ२ॐ. 
भर "दरिद्र-चारुदत्त' छ तुरना करने से प्रतीत होता है कि भास, 
सरल प्रेम कयानक शो जेर शुदकने उसे राजषिछकिव ङी घटनाः 
सम्मिश्रण कर अधिक जटिर तथा रोचक बनाने छा प्रयत्न छियादहे; 
इनसे यष प्रतीत होता हि छि शुद्र भास ( तृतीय शतक ) से परवर्तः 
तथा वराहमिदिर ( पष्ठ शतक ) से पू्व॑वर्वो ये । श्रतः उन्दं पञ्चम शानक 
म मानना न्याययुक्तं प्रतीत होता हे । । 
शुदह के लिखि द्‌ दो म्न्य उपलन्ध हुए र्दे । इनमे एक पद्य 
श्राश्चुतकः नामक भाण दहे जिमकी भाषा, कथानक-संविधान तया वर्यं 
विषयो की विवेचना उसे प्राचीन तथा गुच्डुकटि च्छे रचयिता ङौ कृति 
भ्रभ्य सिद्ध कर रही है । दुसरा मन्थ इनका प्रसिद्ध मृच्छकटिक 
नामक प्रकरण दे जिसरे ददा जक्ष र्मेश्रूदकुने उजयिनी के 
आदनं नागरि, धनाच्य, परन्तु सम्प्रति दरिद्र चारद॒त्तनामक्वब्रह्मणतया 
बल्लम्तसेना नाम्नो वारवनिता के भादरा स्नेह का चित्रण क्ियाहै। साथही 





श्रयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरव्रवीत्‌ । मृच्छ ९।:९्‌ 
न जातु व्राह्मणं हन्यात्‌ । मनु० ८।२८० 


1 


२३८ । संस्कत खात का इतिकशशस 


॥। 


साथ राजा पारक के विरुद श्रायंक का षड्यन्त्र तथा उक खफक्ता दिख- 
काक्र कवि ने कथात्त को-खूढ हो पञ्चवित करने का प्रयत्न किया है । 

गच्डकटिक संस्कृत मे छ्खि गये सामाजिक नारको मे अप्रगयय है। 
इस प्रकरण मे मारतीय समाज का सर्वाङ्गीण चित्रण कवि कौ कठ्पनामयी 


तूलिका छे दवारा प्रस्तुत किया गया मिलता है । समाज का केवर श्रभिराम ˆ 


चित्र ही हमारे घामने नीं भाता, प्रष्युत जघन्य कमं मे कगे 
हुए रोग मी रङ्ग-मन्र पर भपना वास्तव स्वरूप दिल- 
लाते ह । पारो की भिन्नता तथा सजीवता के कार्ण यद रूपक भद्वितीय 
कृति माना जाता है । इसका नायक चाखुदत्त भारतीय नागरिकता-तथा 
श्रात्मप्रतिष्ठा का जीता जागता नमूना है१ । वह कीर्नों का कठपवृष रै, 
उमे भरात्माभिमान की इतनी मात्रा है कि वह पने घरसे चे हाथ 
ज्लौट जाने वाल्ञे चोर की दुशा पर विचार कर स्वयं दुःखित होता हि । 
चघन्तसेना के भरलङ्कारो को चोरीका ङसे पश्चात्ताप नीं है, प्ष्युत 
उसके धर मे संघ मारनेवाङा चोर विफल मनोरथ होकर नकीं गया, इससे 
उसे प्रस्ता ्ोत्ती शै । वसन्तसेना वेश्या होने पर भो पवित्र प्रेम षा 
निशतन है । वह पैसे ॐ खयि लपने प्रेम को वेंघना नहीं जानती । उसे 
कोमल हदय के कोने मे मानवता के किये भाद्र है, सजनता ® क्जिये 
स्थान हे । इस आदशंवाद के साथ जयिनी के ज्ुभा सेलनेवा्लो को रङ्ग- 
मञ्ज पर जाकर श्चूवक ने ह रूपक मे जानुक दी है। माधुरक तकर 
छा अरिघ्र इतना सुन्दर है कि वह सुराया नहीं जा पकता । बाह्यणङृत्ति 


१ दीनानां कष्पदच्च; स्वगुणफल्लनतः छजनानां कुदट्धम्बी । 
भदशं. शिदधितानां सुचरितानकषः शीलवेज्ञा्मुदरः । 

खर्कर्ता नावमन्ता परुषणुणनििरदंच्विणोदारसत्ो । 

हम कः रलप्यः स जीवत्य व्रकयुणतया चोच्छ्सन्तीव चान्ये ॥ 
मृच्छकटिक १।४८्‌ 


आल्ञोचना 
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मे दोर दासीप्रेम के शिकार होने वात्ते शविलक का चत्र सजनवा 
रौर दुजेनता छा श्रपू्वं भिश्ण हि) समानके मिन्न.भिन्न भङ्ो का 
चित्रण भी कम गोचर नो है। 

द्यत्रकका हास्य भ्रपना विशेष स्थाम रखता हे) इ प्रसङ्गं 
खनक] सदसे बड़ा चरित्र. निर्माण "शकार! है जो गवं का जीता जागता 
पुता हि, करता तथा मूखंता का भय्डार है, छोकन्यायविश्डध 
उटपयँग वाक्यो एवं प्रसरो का प्रयोक्ता टै । श्सशी मूर्खता इतनी स्पष्ट 
दे कि साधारण मनुष्यो को मी उषसे वचन सुनकर हषी > मारे लोट. 
पोट होते देर नकौ रगती । इ प्रकार श्यद्रङके पात्र सुसवुःख घे 
मिश्रित इस भूतर के प्राण है। 

इतत रूपक की विशेषता इसी प्रकृत भापा दै । हसे भविक्रांश 
पात्र प्रकृत बोरुते है--एक दो प्रकार कौ नहीं पूरे खात धकार की-- 
रङ्गं मञ्च पर ङ प्रातो की भवतारणा इसी भ्रन्थ मे सर्वप्रथम इदं । 
द्धक की संस्कृत दोडी वहूत ही सरस तथा सरल है । वदे बढ़े दन्दो 
का प्रयोग कम है । सुरु रस श्ङ्गार हे जिषे खपयुक्त खामप्री से परि- 
पुष्ट कर कवि ने दी सुन्दरता से दिस्लकाया है । छङ्कार ® पोषण के 
साथ-साथ करुणा का मी भण्ड परिषा हूुभा है । हाश्यकापुट बही 
डी विदग्धता से दिया गया ह । शर्विक के ननेडकी उस प्रशस्य प्रशंसा 
को इम $मी नी! भूल सकते, । इस प्रकार वस्तुमिदंश, चरित्रचत्नण, 
र्षपरिपाक मादि की इष्टि से ्स्डुकटिक विद्वानों भौर विदु्यो का 
खममाव ते सम्मान का पात्र रहा है । 





१ यश्ोपवीतं हि नाम बरास्मणस्य मह दुपकरण द्रम्य विशेषतोऽस्मद्‌ विषस्य । 
तः--एतेन मापयति भित्तिषु कमंमार्गानेतेन मोचयति भूषखसंप्रयोगान्‌।। 
उदूषट्को मवति यन्त्रह्दे कपाटे दष्टस्य कीटमुजगेः परिवेश्नं च ॥ 
"~ मुच्छुकटिक २।१६ 


२४० संस्कृत खाहित्य का इतिहास 


(६ ) दर्षवर्धन 


श्ार्थाधिनां परिया एव श्रीकर्षोदीरिता गिरः। 
सारस्वते तु सौभाग्ये प्रसिद्धा तद्धिरुढता ॥ - हरिहर 
क्षमी की सेवा के साथ-साथ सरस्वती की सेवा करने का सौमाग्य 
किसी-किसी भाग्यशाली कोदी प्राप्त होता है। हषवर्धन हसी कोरि 
के ग्यत्ति थे। ये थानेश्वर ॐ महाराज प्रभाकरवधंन के द्वितीय पुत्रे 
त्था भपने ज्येष्ठ भ्राता राञ्यवर्धन ॐ अनन्तर सिष्ठासनरूद़ दूये थे । 
बाणभट, मयूरभट्‌ तथा दिवाकर हन्द को समा को सुशोभित करते थे । 
चाणमदने इन्दींका चरित “हषंचरितः मे रिता है । चीनी यात्री द्धोनसांग 
इनौ के समय भारत नाया था। उसने इनकी विद्वत्ता, दानज्ञीरता 
तथा विदग्धता की प्रचुर प्रशंसा की है इन्ोने ६०६ से केकर ६४८ तक 
राज्य श्या था । इनकी जीवन घटनाएं इतनी प्रसिद्ध है कि यटा उनके 
लिखने की श्रावरयकता नदी हे । 
इनके रखे दये जीन रूपक न्थ उपङञ्य ह--रत्नावली,प्रिय- 
द्िक्ा तथा नागानन्द । पहली दोनों नाटिका ह घोर वे संस्कृतस्ताहित्यः 
की दस कोटि की प्रथम कृतियाँ है । इन दोर्नो का सम्बन्ध वस्सराज उदुयन 
की प्रेम-कथार्भ्रोसे हे । प्राचीन कामे उदयन तथा बास 
वदन्ता की प्रेम-क्था विदग्धो ॐ मनोरञ्जन की सामप्री रष्टी | 
इसी लोकप्रिय प्रेम कथा को लेकर श्रोहषं ने नाटक का रूप प्रदान किया 
है । नागानन्द में जीमूतवाहन ढे द्वारा गरुबसे नागों के चचानेकेषशियि 
ध्यारमसमर्पण का उक्लेख है । इस ग्रन्थ की नान्दी मगवान्‌ बुद्ध को 
स्तुति की गयी है । इष्ठ नाटक मे बोद्धङ्यानक का प्रदर्शन है । इसे 
लेरूक की बोद्धम के प्रति पूरी भत्ति दीख पडती है। धादौ की म 
नीयता के कारा नागानन्द पाण्डतसमाज में विशेष रूप से खमारत है । 
हषं की राजकीय क वता प्रसव से प!रपूणं हे। राजा होने से संगीत 


भ्रन्थरचना 
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कालान दृन्दं होना स्वाभाविकं है । रल्ावरी के जारम्म मे दोलिरोस्वय 
का चटकील्ञा वयन इनके राज्यवेभव का सूचक दहै। हनङे पत्रभी 
जीवित पात्र । रलावन्नीका व्राज धीरछकित हेतो 
नागानन्द का नायक जीमूत रहन धीरोदात्त का सुन्दर भ्रतीक 
दे ।,यदि पहले मे दिवयवासना की भमभिरुचि भौर कला का प्रेम, दुर्शकों को 
भपनी मोर खीचता हि, तो दूसरे का आाव्मलम॑ण--परोपकार की वेदौ 
पर शपे प्रियस्वायं का बलिदान स्वाधिर्योके हृदयम मी निःस्वधं 
सेवा क भावना जाग्रत करता दै । 
कं पश्मष्य रचिन हन्ति नयनानन्द्‌ं विधत्तेन किं 
वृद्धि वा भाषकेतनस्य कुरुते न[राकमाण श्रम्‌ । 
वक्त्रेन्दौ तव सययं यदपरः शीतां गुरु्जम्भते 
द्पैःस्याद्‌ मृतेन चेदिह तवाप्यस्येव विम्धाधरे । रत्/० ३।१३ 
राजा उद्यन सागरिका से कह रका है कि तुम्हरे चन्दन के रहने 
पर यह दस्रा चन्द्रमा क्यों उदयज्ञेरहादहै? उद्यसे यहु भनी 
जदेता क्या न प्रदृित करता ? सके उदुयष्टोने की जरूरतदहीक्षया 
यी? तुम्हारासुक्षक्याक्मलष्ी शोभाको नही नकर देता? कंथा 
वह नेत्रो को भानन्द्‌ नौ देता? देखे जनेसे ीक्या व्‌ कामतरात्तना 
को प्रवत नी वनाता! चन्द्रमा जो कार्यं विद्धित हवे तो तेरे मुलरमे 
भी विध्मान है । यदि भरत धार्य करने डे कारण चन्द्रमा को गवं 
है, तो क्या तेरे विम्शाधर मे सुषा नषा द! तुम्हारे चन्द्रधदन के सामने 
फिर चन्द्रमा के उद्य केने छ ज्नरूरत ! यह पथ काव्यप्रकाश मे उदूषन 
हिया रया है (१० ०) । चन्द्रोदये समय पूवं व्शा का यद वयंन 
कवि के सूम निरोचण का परिचय देता ३ :-- 
दद्यतटन्तिरितमियं प्राची सूचयति दिङ्निशानाथम्‌ । 
परिपाण्डुना भुखेन प्रियमिव हृदयस्थितं रमणी॥ 
रन्र।घली १.२४ 


खमीक्ता 


१६ 


२४२ संस्कृत घाहित्य का इतिशख 


(७ ) भद नारायण 


भोजः-संसू कैः शब्दैः युद्धोरघादप्रकाशकैः । 
वेण्यासुषजम्भयन्‌ गौढीं भटूनारायणो बमो ॥ 


मष्टनारायण का "वेणीसंहार" पयिदततमान मे विरो प्रसिद्ध हि। 
इष नाट के दरा महाभारत-युद्ध ® मशृ्चभूणं चना हरे नेत्रोके 
सामने सजीव होकर मूने लगती हि। महनारायण के जौवनवरिवि के 
विषय मे हम नही जानते। छा जाता है डि वे उन पोषि 
कनोजिषा ब्रह्मणो मेश्रःफ्तमये निर्ह वङ्गे राज। भद्र" ने 
यैदिकधमं के प्रचार तथा उद्धार के ङ्प कक्नौन कि भगे देशम बुखण 
या। नके वंशज कुलीन वद्यण भान मी वङ्गे विद्यमान है । इनड़े 
जीवनचर्ति के विषय मे इषे भिर पता नहीं चज्नता । 
वामन ने पने कार्थाल्कर मे वेगीसं्ार के एप्थु को युक्तिमत्ता 
भरदरित की है । "पतितं वेत्स्यसि दितौ ( वेणोषंहार नाट) में वामन 
ने "वेत्स्यति" को दो पदो मे विभक्त $एङे सिद्ध करने का यत्त छिपा हे । 
जप इते स्पट दै कि ८०० ईं०के पूवही इस नादशढो 
„ रचनाहोचुह्लोयो। भदिशू( ड घम्।मयिश्होनेषेमी 
यही निष्डयं निकटता द । भादि ७१५ द्वी में गौड्देश के राज। वने 
--रेति्ाछिकों का देषा कहना है । ये उत वंश के भादिप्रुष है जिते 
पालवंश के पहले गौडदरेश मे राज्य किया था। डाक्टर स्टेनकोनोका 
कहना हे हि श्रादिशुर मगधदेश के गुठवंशी नरेश भादिष्यतेन से अभिन्न 
छ परन्तु यह कलपनामात्र है। घतः भटनरायण को भ्म शत्‌ के 
श्रथमाधं मे मानना दीक हे। 
इनको एक ष्टी कृति ह । इषम चः भङ्क है । महम।रत के धुड का 
अदु्न इपका प्रधान विषधर हि भौर विषङेभनुूप हो कविने गौडीतिरी 
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सथा भोज गुण का श्राश्रय लिया हि । युद्ध का रङ्गमन्च पर प्रदशेन सिद्धान्त 
खमीक्ञा विदध हे इसलिये कवि ने वा्ताज्ञाप के दधार इक 
सूचनादी है। नारक मे जहो वणेनादमकञअंश दं व्शेकायं 
की गति भवश्य शिथिल होतो हे। हरएक प्रकारसे ये अंश नारक के 
सोन्दये को कुच न्यून कर रहे है । पारो मे सनीवता सूव हे। धमराज 
की चिन्ता चपनी प्रजाके कन्पाण के जिद्‌ जितनी भर्िरुदहै उतनी 
पने शरीर के स्यि नहीं । दुर्योधन क! श्रमिमान सीव होकर दैक 
के सामने श्चाता हे । भोम शोयं के प्रतिनिधि हें परन्तु उनमे उतावङपन 
इतना भधिक हे कि कभी-कमी जोश मं श्राकर अपनेन्यायी च्नता युधिष्ठिर 
के शासन के उल्लद्भन करनेको भी उद्यतो जते दै। भुन र्मे वीरता 
टूट कर मरी है । दरौपदी नारतीय नारी की प्रतिष्ठा तथा श्राप्मगौरव 
ष्ठी सजीव मूतिं है। दस प्रर चरित्रचित्रण नितान्त श्लावनीय इभ 
ह । केवल द्वितीय धङ्कमे युद्ध के भवर पर दुर्योधन का मायुमतती के साथ 
प्रेम-प्रदशेन रसदष्टि से अनुचित श्रा है । मम्मट ने हसे 'भक।यडे प्रथनम्‌” 
, ( श्रनुचित स्यान मे रस का विस्तार ) के भन्तगंत रक्ला है! नटङ़ीय 
सिद्धान्तो ङ पुदशेन के जिये तो यह नाटक तो एक ्दूमुत भार्डागार सा 
है । धनिक ने दृश हपकावल्नोक मे पञ्चसन्धयो के चोषठ प्रभेदो ॐ कदय 
दिश्लङाते समय दष नाटक से उदाहरण र्थि ह । यद घटन। इष नाटक 
को लोकप्रियता तथ। शख्ोयता हा प्रमाण है। 
इनष्टी कविता श्रोजपुगविशिष्ट है ओर वोरप्रधान नाटक को प्रहवि 
के भनुद्धर हि । य्ह इश्वका एक उदादरण देना पर्या होगा- 
श्ाखरारोधस्थगितवघुधामण्डले मर्डिवाशे 
पीनस्कंवे घुसदशमदहामूलपयंन्तवन्वे । 
दण्े दैवात्‌ सुमहति तरौ, त्य सुदमाद्ुरऽस्मिन्‌ 
आशाबन्ध कमपि कुरुते द्ाययार्थो जनाऽयम्‌ । 
। -वेणीसं कार &! २९६ 


२४४ संस्कृत साहित्य का इतिहा 


(८ ) भवभूति 


जडानामपि चैतन्यं भवमभूतेरभूद्‌ गिरा । 
भरावाप्यरोदीत्‌ पावेत्या हसतः स्म स्तनावपि ॥ 
हरिर . 


महाकवि कालिदास षी स्पर्धां करने की योग्यता यदि किसी कवि 
मेहे तो वह भवभूतिमे ष्टी है। तिलक-म्री के रचयिता घनपाङ 
भे भवभूति की सरष्वती को नटी के घाय जो तुलना को है वह यथार्थं 
हि। भवभूति के नाटकों मे ्षचमुख भारती भपना ज्लित छास्य विखली- 
कर सदष्टदयों का मनोरञ्जन करती है । 

मवभूति विदु देश ( भाघुनिक बरार ) के पद्मपुरं के निवासी थे । 
मे काश्यप गोत्री तथा कृष्णयजुर्वेद ी तैत्तिरीय शाखा के मानने घाञ्ञ 
महारा्र ब्रह्मण ये । इनके पितामह का नाम था मह गोपाल, पिता का 
नीलकण्ठ, माता का जतुकर्णी तथा इनका भ्यङछिगत नाम धा श्रीकण्ड । 
खदुग्वर इनकी उपाधि थी । भाजकल की रेष्टी का भनुगमन करते इष 
इनका पूरा नाम (भीकयठ नीरकयठ तुम्बर होगा । मवभूति तो इनको 
कवियों द्वारा विचा गया विशिष्ट माम हे। इनके पूं सदाचार तथा 
वेदाध्ययन के क्तिये प्रचिद्ध थे । वे पक्तिपावन तथा पा भन्नियों की 
स्थापना करने वाले सोमयाजी श्रोत्रिय ब्रह्मण थे । इ्होनि भपमे गुरु का 
भाम श्ञाननिधि' वतल्ञाया है । परम्तु दार्शनिक ्रन्धो मे उद्चिखिव परम्परा 
के भनुस्तार ये मीमांसा के प्रसिद्ध भाचायं कुमारि फे रिष्ये भौर 
दानिक जगत्‌ में इनका माम "भह उम्बेक' था । 

बुंग पर््थो म उम्बेष नामक भावाय के मव तथा वाक्यो का 
निर्दुश बहुशः मिता है । चित्सुखाजायं की 'तश्वप्रदीपिका' को टीकशामें 
-भवष्यक्स्वरूप भगवान्‌" नामक टोकाकार ने उम्बेक की उस टीकाका 
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मवमूति शेख किया हे जिसे उम्बेङ ने कुमारि के (छोकवातिंकः 
दम्बेक छो एक कारिकापरकी हे । 'चिरसुखो मे छम्बेक का नाम 
मी जाता है, जिषदी व्याख्या किखते समय टीकाकार ने 
उम्वेक भ्रौर भवभूति को एक्‌ ही अभिन्न व्यक्ति वतन्नाया दै। इते 
अतिरिक्त 'सखणडनख्ण्दस्वा्' की विद्याधरी नामक रीका के रचयिता 
श्रानन्दपूणों ने ोश्वातिंक पर जिस्दी उम्बेक की टीका का उदङञेख् किया 
हे । षड्दशेनसमुश्चय के टीकाकार गुणरल्न ( १४०९ ) ने एक कारिका 
ख्दूधुत की है१ जिसमे शभ्वे$ को कारिका का ज्ञाता वतलाया है । यह 
कारिकाग्रन्य कुमारिर विरचित “श्छोरुवातिकः ्ी हे । तोभाग्य से उम्बे 
विरचित यह “छरोकवातिं' की टीका भी दाल ही मे प्रकाशित इदं है। 
इनका दूसरा मीमांसा प्रन्थ मयदनमिश्च विरचित भावनाविवे$' कौ 
रीका) ये उम्बेक श्रौर भवभूति एक ही न्यक्तिये। 'मालती-माधवः 
़्ी एक बहूत प्राचीन दस्त-ल्पि मे मदभूति ऊु्मारिल के तिष्य बतलाये 
गये ई । प्राचीन प्रम्परा तथा नारको की अन्तरङ्ग परीचा करने से इम 
इस निष्कृष पर पर्हुचते ई किं कुमारि के शिप्य भह उम्वेक हो मारे 
नाटककार भवभूति ईह । ऊं लोग याज्ञवतक्यस्टरति पर ' वालक्रो डाः नामक 
टीका लिखने वाले विश्वरूप भावाय को मी मवभूति से भभिश्च मानते 
ई । इस विषय की मधिक दानवोन धपेित है । 
रानतरंगिणी से पता चल्लना देर कि भवभूति कान्यङ्कम्न के विद्वान्‌ 
राजा यशोवमां के समपरिब्तोमेसेयेः:- 
“कविर्वा्पतिराजश्रीभ वभूत्यादिसेबितः । 
ज्ञितो यश्ोवमौ तदू शुणस्तुतिवन्दिताम्‌ 


` १ उम्बेकः कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः । 
वामनस्तूभर्य वेचि न कञ्चिदपि रेवणः ॥ 
२ गजतरङ्गिशो ४।१३४ । 


२४६ “ संस्कृत साहित्य का इतिहयस 


ये यशोवमां कान्यङ्म्न के राजा ये जिन्हे कारमीर के राजा सुक्ता- 
पीड्‌ लणितादिदय ने परशस्त कर अपने वश में किया था । यह घटना 
७३९ ह° के भापस चतां जाती है। यशोवमां छो सभाके 
वूसरे कवि वाक्पति ने भवभूति की कविता को समुद्‌ 
कठा है जिते कतिपय रसमय कण इस कवि की कविता 
भ भाज भी स्फुरित हो रहे हे - 
भबभूई जलहि निम्गय कन्वामयरसकणा इव फरन्ति। 
जप्य विसेखा अवि वियडेषु कदाणिवेसेसु१ ॥ 


खमय 


॥1 


बलाया 
भवभूति जलधि निगैत कच्वाृत रखकणा इव स्फुरन्ति । 


यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु ॥ 

इन वाक्पतिराज ने "गडडवहो' नामक महाकाभ्य मे यशोवर्मा के द्वारा 
परास्त किये गये किसी गौडदेशीय राजा का वंन क्षिया है । छाजितादिस्य 
का समय ७२४ ह०्से ७६० ईहमाना जाता है । यशोवर्मा इन्दीं.के सम. 
कालीन ये। "गौढवध, के ८२९ वे शलोक मे सूर्यग्रहण का उकलेख हे । 
डाक्टर याकोची के अनुघार यह सूयप्रहण १४ भगस्त ७३३ ह° को पड़ा 
था । (गौडवध' की रचना इसी समय मे हहं । उस समय तक भवभूति 
्मपने नाटके द्वारा पर्या कूप से प्रसिद्ध हो चुके थे। भतः भवभूति 
का समय ७०० ह° केलगमग मानना नितान्त उचितदहै। चाणने 
इनका नाम निदि नही किया है । श्रतः ये बाणम के पी हृष्‌ । वामन 
पहले धालङ्कारिक दै जिनहोने मवमूति के श्लो को उदूत किया हे । 
अतः इनका समय बाणभट्टः ( ६२५ ) तथा वामनम्‌ ( ८००) के बीच 
४०० ह° के भासपाक्ठ होना चाहिए । 

भवभूवि मेँ विवुग्धता चौर पाण्डित्य का पूवं मिरन हे । ॐन्होने 
येद्‌, उपनिषद्‌, सांख्य ओर योग के गाढ भध्ययन छी भोर स्वयं संडत 


१ गउडखवहो-- गाया ७९९ 
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चयि ३१ | वेद तथा द््दनों का क्ञान उनका मगाघयथा ) उनके नषटकामे 
बतं उन वैदिक ज्ञान को सुचना श्रनेक्‌ स्थानो पर पायी जाती 
्ै। महावीरचरित मे पुरोहित की प्ररसामे ^राष्टरगोपाः 
पुरोहितः, षाल्ञा देतरेय बाह्मण का प्रसिद्ध शलोक उद्‌टत किया गया है। 
शपनिषद्‌ तत्व के तो वे परम क्तात ये । उत्तर रामचरित मे उन्दने जनक 
के मुख से “भसू्यां नाम ते लोकाः" ( ईशावास्योपनिषद्‌ ) कौ व्याख्या 
करायी रे सथा "तिचयाकरपेन मरुताम्‌” ( उत्तर० ६।६ ) श्लोक के द्वारा 
ौपनिषद्‌ शदधैतवाद्‌ का तासि वणेन किया हे । मार्ता-माघवमं योग 
तथा तन्त्र का वरिष्टजञान दिखलाया गया ह । भवभूति की भग्पामं दशन 
के पारिमापङ शब्द्‌ इस सरता से भनायाक्त जति ह छि जान पद्ताह 
, कि नाटककार इन दनो के चिन्तन मे सदा संलक्न रहा हि। घचमुच 
सवभूति संसृत भारती के बेजोड़ कवि द जिनमे पारिदष्य श्र वेद्ग्ध्य 
का कुप्म मिन सहद्यो ® हृद्य मे चमत्कार तथा श्रानन्द्‌ का स्रोत 
बहाता है 
भवभूति ष्टी तीन रचनां मिलती हे पौर तीनो ही रूपक द। 
र्ना इन नर्न की रचना षा क्रम निश्नलिखित प्रकार से 
प्रतीत होता है-- 
१- महावीर चरि त-- हस रामचरित का पूरा वर्णन नारष्ीयरूप 
ञे दिया गया दे। इसमे चुः जद्कदै। इस नाटक में कथानक के पेक्य 
शरदशेन कटने का शताघनीय प्रयज किया गया हे । राम के विरुद्ध जितने 


१ यदवेदाष्ययनं तथोपनिषदां सख्यस्य योगस्य च 
शानं तत्कथनेन किंन हि ततः कश्चिद्‌ गुणो नारके ॥ 
यरपरोदत्वमुदारता च वचसां यच्चार्थतो गौरवं 
तश्चेदस्ति ततस्तदेव गमकं पारिडत्य वैदग्ध्वयोः ॥ 
--मालत्ती-माधव १।७ 


रट संस्कृत साहित्य का इतिशस 


काथं किये गये हि वे सत्र रावग ढो प्े्णासे ही । राम का चरित निवाश्व 
खदा कथा वीरभावापचच है) इ नाट मे वीर की प्रवानता हि । 
रामको धादुशं पुरुप के सूप मे दिखलाने के उदेश्य से भवभूति ने राम 
के कितने षी दोपों को भिन्नरूप से परद्तित किया है। बाली रावण का 


सक्षय बनकर रामसे ख्द्ने भ्रायायथा, हषर रामने उका 
वध किया। 


२-माटती-माधव--यह द॒श भो का एक विशाछ प्रकरण है । 
वस्तु कविकरपनाप्रसूत हे । म'कती तथा माधव का प्रेम-पसङ्ग बढ़े सुन्दर 
डंगसे चित्रित किया गया है। इसमें यौवन के खन्माद्कप्रेमका वदा 
ही रसीलरा चित्रण ह । पूरे प्रकरण मेप्रेमष्टी वड़ीषही डक उग्रा कपना 
दशेकां के सामने रली गयी हे। धमते विरोध करने वाले परेम को भवभूति 
के समाज के लिये हानिकार् समम उसी पेका कर ही है । 

--उन्तर रामचरित- हसा विषय सीता वनवा से भ्रारम्भ 
शोर राम-सीता का पुनर्मिक्लन है । इसमे सात भङ्क हं । यह नाटक भश. 
भूति की नाव्यप्रतिमा का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है । तीसरा भह 
{ काया भक्क) तोकरुण रस के चित्रण के किये स्त्र प्रसिद्ध है। 
सहवुयों की खम्मति है कि उत्तर रामचरिते मवदूति ल्व घे मी 


क गये है- 
उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विंशिष्यते । 


मव परति क संस्छृत भाषा के ऊपर भगाघ प्रमुष्व हे । षागदेतरी व्या 
शश्र उनकी भाज्ञा के पाल्लन करने में तत्पर है| उनश्नी कविता म भाव 
भौर माषा का भनुपम सामञ्जस्य है । उनङे युदधवयंन इतने सजीव भौर 
स्वाभाविक ह कि जान पक्ता कि दशं के सामने वे भयावह श्रय 
भूमने छगते ह । विर्वा नो होता कि जो कवि रम्बे घमासो से गुम 
भोश्गुणविशिष्ट पयो की रचना कर सकता है वही समास-विद्ोन 
ख्चुकाय भनुष्टुष्‌ की भी सृटिष्र्‌ प्रस्ता । इनश विशेदना है शह 
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केद्वारा ्र्थौको प्ंङृत करना । भवभूति ने उञ्ञ उदात्त प्रेम का 
चित्रण किया हे । भन्य कविर्यो का प्रेम सांसारिक वासना से मरा हा 
काममात्र है परन्तु भवभूति का प्रेम इन सबसे निराङा धने दंगका 
है। सष्चे प्रेम छी परिभ।षा वस्तुतः श्छाघा को पात्री हे (० १।३९)-- 
द्वैतं सुखदुःखयोरनु गुणं ख्वीस्ववस्थाघु यत्‌ 
जिश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यत्मिन्रहर्यो रसः ॥ 
कालेनावरणात्ययप्परि एते यत्‌ स्नेह खार स्थितम्‌। 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तट्राप्यते ॥ 
भवभूति मानव हदय के सूक्ष्म मावो के सस्वे परीखध्ये। किशौ 
सवस्था विशेष मे मनुष्यो के हृदय मे जो नाना प्रकार की मावनार्भो षा 
सखेज्ञ दुभा करता हे उसका टीर उचित भाषा मे जैषा वर्णन भवभूतिने 
श्या हि वैता भन्यत्र मिलना नितात दुलंष है । बारह व्॑ढे वियोग 
के भनन्तर भपने प्रियतम राम के वचर्नो को घुनरूर सीवाके हशरुयमे 
ओ निराक्चा, जो शोक, जो आश्चयं पुक्‌ प्राय उतपन्न होता है खहा 
¶थित्रण मवभूति ने दी टी मार्मिकवा से किया ह (उत्तर० ६ १३)-- 
सटस्थं नैराश्यादपि च कट्युषं विगप्रियवशात्‌ 
वियोगे दीरषेऽस्मिन्‌ फटिति घटनोत्तण्मितमिव। 
भरस्नं सौजन्यादयितकरुणेगौढ करुणं 
द्रवी भूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन्‌ कण इव ॥ 
अबभूति मानवीय प्रङृति के जितने सस्चे वित्रहार है वैषे वादय 
हृति के भी । प्रकृति मे जो खदा तथा मावोत्तेनङ रूप दख पक्ते है 
उनके साय मवमूति के हृशुय छी एकरघता थी । घने जंगर्छो मे, अर- 
भरपार्वो मे वथा गगनजुम्बी पवतो मे प्रकृति का ्ो मनोहर तपा मावह 
सौन्दुय प्र्फुटित शेता है उखकी परल तथा घ्मुचित शाब्दं के द्वारा 
खनका दिन्यास मवमूति की कविता की विरोष ग है । क।किदराल श्रहृति 
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के टसी अंश के निरीदय करने सिदधकस्त हँ जो कोमल तथा मदुर 
है; परन्तु भवभूति को शटि प्रकृति के मयोपादक तथा ल्लोमह्षण स्वक्प 
को परश्वने मे सिद्धहस्त हे । उत्तर रामचरित (र शंक) मे द्यडकारयय का, 
वयंन इसका उत्कृष्ट उदाहरण हे । 

भवभूति रससिद्ध कवि है । वीर भ्र करण रस का षयांन भवभूति 
की सिदध सरस्वती का विलास हे। वीरो का गर्वोला गजेन, भखोंकी 
मङ्कार, स्यन्दनो छी मन नाहट, वाणो की सनसनाहट- ये खव वस्तु 
हमारे सामने स्वी थुद्धमूमि का चित्र हठात्‌ डपस्थित कर देती हे । 
मारूती-माधव मे शगार का सुन्द्र चित्रण हैँ । शमशान दर्म मे बीभत्स 
शौर भयानक का भदूमुत मिश्रण है । परन्तु भवभूति सवते भधिक करुणा 
शके चित्रण मे सिद्धहस्त है। खनकी दशि मे सव रसां मे युख्यवम 
रस करुण ष्टी है । रक्त सामप्री की विभिश्नता के कारणा वह भिन्न होता हना 
भिश्न-भिक्न परिणामो को धारण करता हि । एक ही नल कमी भँवर के, 
कभी ुद्‌वुद के भौर कमी तरङ्गा के रूप मे भाता हि पर सव वास्तव. 
न्न लल ही है१। करुण रतत के चित्रणकी हक्षी निपुणता के कारण 
शोवध॑नाचायं ने मवमति के बारे में ठीक दी कहा हे- 


मवमूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती भाति। 
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति प्रावा ॥ 
सवभति की श्रपेका कालदा कला कौ ष्टे से ऊँचे माने जते 
ह । नदा काकिदासस्यञ्जनाडे द्वारा चुने हए शब्दो मे रस की भभिष्यछ्छि 


१ एको रसः कर्ण पव निनित्तमेदद्‌ 
भिन्नः प्रथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतबुदूबुदतरङ्गमयान्‌ विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेष हि तत्‌ समग्रम्‌ | ( खसर० ३।४७ } 
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करते द, वो मवभूति विशेष विस्तार दिखलाते है । कालिदास के पात्र 
जो खु के एक-दो-वूःदं ही गिराकर रह जाते है, वहो भवभूति के पा 
भावावेश से वारम्वार मूर्धत होते रहते द । ऊं लोचको का कना 
हि कि भवभूति की प्रतिमा गीतिकाभ्य के योग्य दै, नाटक के डपयुत्ः 
नौ । उत्तरं रामचरित मे घटना की विचित्रता वहत कम है । घटना्भो 
के ज्ञगावार प्रवाह--गविशीद्ता--़ी कमी हे । उत्तर रामचरित रङ्गमख्च 
के दिये श्तना उपगुक्त नहीं है जितना एकान्त पठन के लिये । ङं 
अंश मे यह भ्रालोचना ठीक है, परन्तु ्रमिनयश्चीलता दही नाटक की 
उत्तमत्ता फी कसौटी नदीं है । मदान्‌ नाटक षी है जिषे किसी स्थाय 
विषय का निरूपण हो भौर इ दष्ट से भवभूति के नाटक विश्वसाहिर्य 
के भङ्ग हँ जिनमे धमं भौर काम का, प्रेम ओर मोद क, ऊक्तित संघ 
भरदित किया, गया है । 


( ९ ) अनङ्गकं 
मायुरा जखमो जज्ञे नान्यः कलघुरिः कविः । 
उदन्वतः समुत्तस्थुः कति वा तुहिनांशबः ॥ 
--राजरोखर 

भनङ्गहं का दूखरा नाम ““मातृराज"” था । ये किसी देश के महाराजा 
` ये । प्रस्तावना से पता चता है कि इनके पिता का नाम “नरेन््रव्न" 

था। राजशेखर के कथनसे ये चेदिद्रेश के कलचुरिवंशीय राजा प्रतीत 
होते द! इनका भसङी नाम माउराज् था जिसका संरहृतरूप 
भादराज" इस प्न्य मे निर्दिष्ट है। प्राचीना मे. इनको 
गणना संस्कृत के विक्ति्ट नारक-कर्ताध्रों मे यीं । इनके नाटक 
"छापस वल्सराज' के उद्धरण अलंकार्याख के प्राचीन सुप्रसिदध प्रन्धों मे 
बटुखता से डपरुन्ध होते है । भोज ने हनङ़े अनेक पथ शङ्गारभकाश 
तथा सरस्वतीकयटामरण म खद्‌ त छ्यि ईह । वकरोक्तिजीवित मेँ कन्तक 
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ने इनके बहुत से पचो को उद्रत कर उनकी खमी्ा क है । खोचन ज 
चथा ध्वन्याोक्‌ मे इनके प्च उदेत है निससे इनका समय भानन्दवरधन 
(८५० द° ) से पूवं सिद्ध होता है । तापस वत्सराज मेँ 'साहृत्यायनी? 
नामक बौद्ध मिश्चयी श्रवतीणं हृं हे । यह स्पष्ट ठी मवमूति कौ कामन्दको 
का भनुकरण हे । श्रवः अनङ्गकं का समय मवमूति तथा भानन्दवधंन छे 
वीचमे दै। शष्टमशतक के उत्तराधं मे इनका आाविर्माव-काक मानना 
नितान्त युक्कक्तंगत है । 


इनकी प्रधान रचना "तापस वत्सराज, है जिसमे & ङ्क है । राजा 
ख्दयन वासवदत्ता के वियोग मे ताप बन जाता है ओर प्रयाग मे 
शआाषमक्या करने के लिये तैयार होता है । भनेक युक्तिर्यो से उसङे प्राणो 
रचना की रषा की जाती है ्चौर पश्नावती के साथ उका विवा 
सम्पन्न होता हि । वरक्तराज-विषयक नाटकं मे इस नाटक 
का स्थान म्त्वपूणं है। हष प्रन्थ ङी एक ही प्रति विन लाहृ्ेरी 
मे संरक्त दै। उक्ती के श्राधार पर इसका संस्करण मैसूर से प्रकाशित 
हमा ह । 
हष नाटक मे सरल तथा सुबोध भाषाक प्रयोग क्षिया गया डे) 
कथानक को भर्लंकृत करने का प्रय कवि ने ल्च्छे ठंगसे क्या है। 
शादूंल-वक्रीडित वृत्तो का यदीं बहुल तथा रुचिरं प्रयोग पाया जाता ह । 
भाषा के सुबोघष्ोने के कारण से यष्ट नाटक चित्त के ऊपर भपना 
प्रभाव जक्दी जमाता है । राला भपने विरह का वयंन बके सुन्दर शण्ड 
मे कररहादै(१।१४)- 


तदकत्न्ुविडोकनेन दिवसो नौलःश्रदोषप्तथ! 
तदुगोष्ठथ ब निक्ापि मन्मथण़ृतोत्साैस्तदङ्गा परोः। 
तां संप्रत्यपि मागेदत्तनयनां द्रष्टं परगृ्तस्य मे 
यद्धोत्कण्डमिदं मनः किमथवा प्रेमा स माप्तोत्सवः।। 
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( १०) रारि 


सुर रिपद भ्तशचत्तद। माघे रतिं ङस्‌ । 
खरारिपदभचछश्चेत्तदा माऽ्धे रतिं कुरु ॥ 


सुरारि को केवत एकमाश्र रचना भिल्लती हे लौर उसका लामदहै 
"अनघेराघव' नाटक । ये मोद गज्य-ोश्री श्रीवध॑मानक तथा तदयुमती 
देवी के पुश्रये। कवि ने भ्रपने किये षको भक्कीली उपाधि "वाङ वाहमीकिः 
खमय शी र्ली है। इनकी कवितामे वर्णनां के भतिरिक्त कोष 
विशेष चमस्कार नहीं दिखङादं पदता जिसे क्म एस 
खपाधि को युक्तियुक्त षमततं । सक्त्य मे खदूधुत हनके प्रशंषारमक 
परो से प्रतीत होवा है कि ये माघ तथा भवभूति के भनन्तर आविर्भू 
इए. एक मारोचक का कहना है छिव भवभूति ( शङ्कर मौर कवि ) 
े पपाती नहो ई; शक्ये वे मुरारि 


( इष्ण तथा कवि) के पद 
( चरण भौर शब्द्‌ ) की |चन्ता मे अपने चित्त को छगा रहे हैर । यह 


कयन सुरारि को भवभूति से पश्रादर्ती नाटककार बतला रहा हे। 
राक्र ने पने हरविजय मे शेषरूप से कविवर सुरारि का उकलेख 
किया है । भतः ञुरारि को रक्ञाकर से ( ८२५६० ) पूर्ती मानना खचित 
है। शख प्रकार भवमूति भोर रकाकर के वीच मे-मम शतक के 
उत्तरां म ~ सुरारि को सत्ता निश्रित की जा सकती ह" । 





१ मरारि-पदचिन्तायां भवभूतेसतु का कथा | 
भषमूतिं परित्यज्य मरारिमररीकुङ ॥ 
२ भवभूतिमनाहत्य निर्बाणमतिन। मया । 
मृगरिपदचिन्तायामिदमाघीयते मनः ॥ 
३ श्रङकोत्य-नाटक इवोत्तमनायकस्य । 


नाशं कवि््य॑नित यस्य रारिरिस्थम्‌ ॥ विलय ३८।१७ 
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इनका अनघंरावव सात्त षो मे समा हा है। प्रस्तावना में 
सूत्रधार का यह कषना है कि रौद्र, बीमस्स, भयानक तथा भदू रश्च 
से युक्त नारक के भमिनय को देखते -देदते दशं रोग उद्धर हो गये 
ह । भतः वे 'जभिमत रस" से यु नाटक का भमिनय देखना चाहते ह । 
इस कथन में भवभूति के नारको पर भ्यङ्कय कसा गया है । भवभूति के 
होते हए सुरारि का भपने खमथंन में यही कहना है कि उनका नार 
वीर भौर दूत रस के युक्त तथा गम्भीर भौर उदात्त वस्तु से घम्पज्न 
है । भत्व समस्त काम्य रसिको छो भानन्द्‌ देने वाला हे१ । कवि 
यह उक्ति मामिक अवश्य है । हमने श्रपने नाटक द्वारा इश्च उक्ि 
को चरिताथं करने का प्रयत्न श्वश्य किया है पर भावरोचकों ष्ट 
में यह प्रयत्न भ्रय।समात्र रहा है. इन्दे सफलता नही भिज हे । भकमूति 
के अनन्तर रामकथा पर नाटक छ्खलना कोहं सर काम नही^्या। 
सफकता उसी कवि कौ चेरी बनकर रहती है जिम काभ्य प्रतिमा प्रमात्रा 
मे विद्यमान रष्टती हे । सुरारि मे इसका नितान्त भमाव था । भतः नाटक 
दृष्टि से भनघंराघव सफल प्रया नही कहा जा सकता ५ कविता पर्या रूप 
मे श्रच्डी है । सप्तम शङ्क मे राम के जङ्का से भयोभ्या भाते समय मुरारि ने 
` रधुषंश के तेरहवें सगं का मनु्रण किया हे । कविता मे प्रौदता है, घोज 
का प्रकषं है, वयांन की बटूरूता हे; परन्तु हम उल सुकुमारता को नशे 
पाते जो इमे कालिदास को कवित में मिलती है, रौर न वह मानवडुदय 
के भावों कौ परश्ल पाते है जिषे कारण मवभूति के नाटक सहृषु्यो का 
मनोरञ्जन करते है । 





१ तस्म वीरादूमुतारम्भगम्भीरोदात्तवस्तवे । 
जगदानन्दकाव्याय बन्दर्भाय त्वरामहे ॥ 
-१।१६९ 
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( ११ राजशेषर 
खमाधिगुणशालिन्यः प्रसन्नपरिपवित्रमाः । 
यायाबरकर्वेवाचो मुनर्नाव वृत्तयः ॥ 
--घनषपल्ल। 

कविराज्न राजशेखर के जोवनदृत से हम विशेषतः परिचित ईह। 
उन्दने पनी जीवनी नारका कौ प्रस्तावनाःमे विस्तार के खाथदृ हे। 
ॐ यायावर वंश म उत्पन्न हुए थे । यह वंश छवियों के प्र्तवके जिए 
कर्पतस था । इती कुर को मङाङजलद, सुरानन्द्‌, तरल, कविराज न।दि 
शनक कविरयो ने श्रलुकृत किया या।ये मदाराष्टचूदमणि कविवर 
जङालज््द्‌ क प्रपौत्र ये तथा दुदु भौर शोखवती के पुत्रथे। दन्न 
अवन्तिघुन्दरी नाम चौहानवेशी चत्रियऊलना से विगाह करियाथा। 
श्रवन्तिसुन्दरी बडी भारी विदुषौ थी संस्कत भाषाकीदही नहो, चकि 
श्राकृत भाषा की मी । राजशेखर ने काव्परमोमांतामे "पाङ्' के विपथ मर 
इनके विशिष्ट मत का उवे किया डै। “वकण के विषयरमे श्या चायं 
वामन का कथन है ढि पदो विन्यास इतना मञ्जुक होन। शादिप्‌ कि 
चे अपने स्याने हटाए नाजा सं । इसपर भ्मवन्तिसुन्दरी का कथन 
डे कि यह तो भशक्ति दै क्वि की कमजोरी है कि वद पङ पदको 
हटाकर उसङ स्थान पर दृक्रे अनुरूप पद का प्रयोग नह कर सकता । 
हेभवन्दने देशो-नाम-माला मे भवन्तिषुन्द्री के देशो शब्द कोष" का 
क्लेद किया हे वथा डखङे द्वारा कदं शम्बो के ञो नये अर्थं छिव गये ई 
उनक्षा मो उव्जेद् किया है । प्राकृत कविता को परख भोर उसमे डचि 
दोन का प्रवद प्रमाण इत बटनासे मी हो सरता है छिहन्हीकेभादेश 


९ मम्रस्परिपरशचश्पि पदस्वेव॑पर्यव यः तस्मात्पदानां परिरतिवेगुखय 
श्पाकः) इति वामनीवाः । इयमशक्तिनं पुनः पाकः इत्यवन्तिषुन्दरी । 
--ङान्यमीपांषा, प्रष्ठ ९०१॥। 
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से "कपूरमञ्जरी! का प्रथम श्रमिनय किया गवा या । दस प्रकार राजशेखर 
ने भपने पूजो से कविता छी दिष्य प्रतिमा ष्टो पैतृ वित्ते स्पमे 
श्राष्ठद््याथा। 
ये महाराष्ट, सम्भवतः विद्म, के निवासी ये । परन्तु काभ्यङ्म्ज के 
शनाषेये शपाभ्याय पद्‌ पर विराजते थे। इनके भाश्रयक्ाता का नाम 
महेन््रपाक था जो कन्नौन के प्रति्ारवंशी राजाभों में विशेष गौरवाक्नी 
मय माना जाता हे१। इन्हे श्रादेश से राजशेखर ते बाखजरामायणः 
का ्भिनय प्रस्तुत किया था। षठ दिर्मोके रिप ये वृर 
नरेश के यौ चलते गये थे जिनकी भभ्यक्तता मे "विद्धशारभज्जिका' का 
भमिनय छ्िया गया था । यौ से लौटकर ये फिर कान्यङुम्ज भये प्रौर 
महेन््रुपाल छे पुश्र महीपारु के समासद्‌ ्ोकर रहे । दहन्दी के लद्रेश पसे 
"वारमारत' या ्रचयडपायडव' का भभिनय किया गया । हन राजाभों 
के समारीन होने से हुनका समय नवम का भन्त वथा दशम शताब्दी 
का पूर्वाधं मानना उचित होगा | 
राजगोखर का पारिडप्य काष्यक्षत्र में वहू वदा षड़ाथा। वे भपने 
को वाहमीकि, भसृमेयड भौर भवमूति का भदतार मानते हैर । इते 
स्पष्ट है कि राञगे्ठर ने भवभूति के नाटको का ही भ्ययन नहीं कियः 





१-- मआपननार्तिहरः पराक्रमघनः सौजन्यवारां निषिः। 

त्यागी खत्यसुघा प्रवाहशशभत्‌ कान्तः कवीनां गुरः ॥ 

बण्यं वा॒गुणरल्-रोण-गिरेः किं तस्य साद्ादसौ । 

ेमो यस्य मदेन्द्रपालव्रपतिः शिष्यो रघुग्रामणीः॥ 
--बालगमायण १।१८ 


२ बभूव वल्मीकभव कविः पुरा ततः प्रपेदे मुवि मवृ मेरठताम्‌ ; 
स्थितः पुनयों भवभूतिरंखया स वतते सम्प्रति रानशेखरः ॥ 
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थाञवितु वाहमीकि के रामायण तधा भतृंमेर्ठ हयप्रीव- 
व्धष्ाभी गाढ़ श्रनुद्ीलन किया था। राजशेखर कौ 
भरतिमा महाकाव्य की रचना के उपयुक्त थो, नाटकनिर्माण के किए वह 
खततनी अजुरूप न थी । उक्त महाकाव्य रचयिताश्चों के प्रति समधिक श्रादर 
दिखराने का मी यही रहस्य है । इन्दाने अपने को "कविरान' का दै। 
ये मृगोल ढे बद मारी क्ताता ये । मारत ॐ प्राचीन भृगोल्ल छी ननुपम 
सामभ्रो कास्यमामांसा मे मरी पदी ३ इन््ोने दत विषय पर 'भुवनकोष' 
नामक अन्य मी बनाया थाजो आजकल उपद्न्य नहीं होता। बाररामायण 
का दुराम श्रध भौगोलक वर्णन से भरापदादै। 

काज्यसीमांसा के अनुतार कव की दु भवस्थाज मे मद्राक्वि' के 

पद्‌ से बद्र “कविराज' का पद्‌ स्वीकृत किया गया है। जो उव एक 
शकार के भरषध में प्रवीण होता है वह "महाकविः कहलाता दै परन्तु 
कविराज का दूजा इससे एक सीद बदकर दै । जो सत्र मापारश्रो मे, सत्र 
अरथा मे जौर मिक्न-मिश्च रसो ञे, स्वतन्त्र ्ोता है, वह (कविराज कहा 
बनाता है । संसार में देसे रससिद्ध कविराज विषे होते १ । राजशेखर 
घस्तुतः कविराज थे । संस्कृत, प्राकृत, चैदाची तथा अपध्रंश मापार््रोरमे 
इनकी भ्रवाघ गति थी, तथा हन मावा मे इनश्ठो ललित लेखनी 
कमनीय कविता ी सूट रती थी । राजशेखर का यह बहूुभापाचिह्ान 
पक विद्धदण वस्तु हे । उन्देनि स्वयं इम तथ्य फो प्रकट किया दे- 
गिरः श्रष्या दिन्याः प्रकृतिमधुराः प्राकृतघुगः 
ख॒भन्योऽरधरंशः घरसरचनं भूतवचनम्‌ । 
विभिन्नाः पन्थानः किमपि कमनीयाश्चत शमे 
___ निबद्ध यस्त्वेषां स खलु निखिल्ेऽरिमिन्‌ क विधृषा ॥ 

१ योऽन्यतरप्रचन्वे प्रबोणः घ महाकविः । यस्तु तत्र तेत्र भाषा- 
श्जिचे, तेषु प्रबन्वेषु, तस्मिन्‌ तस्मिश्च रसे स्वतन्त्रः स । 
कविराज | ते यदि लगर्त्यपि कतिपये-- कान्यमीमांछ, प° १९ 

१७ 


पाण्डित्य 


२५८ संस्कृत साहित्य का इतिद्याष 


राजशेखर ने स्वयं अवने षटपवन्धो का निश किया, है। इन 
श्रबन्धो म पौव प्रबन्ध उपरुन्ध ह तथा प्रकाशित हष ह। एक प्रबन्ध 
शरविरास' का केव उद्धरणं देमचन्द्र ने काभ्यानुशसन विवेक" में 
दिया है। काग्यमीमां्ा का सम्बन्ध अजङ्करशाख से 
हे। इन दोनों को छोड देने पर शेष चारों रचना रूग्क 
है जिनके नाम दै- 

(१, बालरामायणं - इसमे दश विशारकाय रह मे राम की कथा 
को भव्य नाटङृ-रूप दिया गया हे । (२) बालभ।रत (या प्रचर्ढपायडव्‌, 
महाभारत की कथा का विराट्‌ नाटश्ीय रूप है। परन्तु इस केवज 
शरारम्भके दो ही श्रह्क उपलब्ध होते हि । ( ३ ) विद्धशानभज्जिका-- 
चार श्रक्षो की सुन्दर नाटिकाहि। (४) कपूरमज्ञ ८--यह भी चर 
जवनिकान्तरो मे खमाघ्ठ नाटिश्ा हीह, परन्तु सवच प्राकृ तमाबामे निबद्ध 
होने के कारण यह "सट्क" कष्टा जाता है । दषते चयदपाङ भोर कुन्तज्न 
देश ढी राजङृमारी कपूरमच्चती का विक्रा कौल्लमतावरम्बी मेरवानन्दु 
को अलौकिक शक्ति से सम्पन्न दिद्लङाया गया हि । 

राजशेखर भपनी प्रतिमा छे कारण कव्रिरोखर ङ्देजा स्ते है परन्तु 
उनकी प्रतिमा तथा भमिरुचि नाज्य ढे श्रनुद्ड न होर परब्न्धङम्य के 
भनुरल है । बारुराम।यण इनङ़ी का्यङजञ। क। उच निदशेन है। दते 

एक-एक शर्ध श्राकार में एङ्ूएरु नाटिष्ठाके समन ड । 
समीक्ता ४ 
पयो छो संख्या ७४१ है जिनमे ८६ पथ स्ण्धरामे तथा 
२.३ पथ शादूंविक्रीडितमे द । ङम्बे-लम्बे छदो मे संसत तथा 
श्रत कविता मनायास निबद्ध करना राजशेखर के ब्रा हाधङखेज है। 
शादूरुविक्रडित केतो ये सिद्धहस्त कवि द । क्षमेन्ध ने ईने शाद 
विक्राडि्तो की प्रशस्त प्रदाता को है- 


रचना 


१ विद्धि नः षटप्रचन्धान्‌-बालरामायण १।१२ 
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शादंखविक्रोहितैरेव भ्ररूयातो रिरोखरः । 
शिष्वरोव परं वकतेः सोल्जेखे रुषरोखरः ॥ 

राजरोखर शद कवि' है । इने पदो की रमणीय शय्या छिष रसिक 
के मनको नक्ष हष्जेती? वेद के ञाता के बिष श्रुरय्थवीयीगुखः' का 
रयोग ढितन। शोमन तथा श्रगण-सुच्लद्‌ हे? नोक वाले शब्दों का 
विन्याप्त इने नाट्ना मे श्चदूमुत चमष्ार पैदा करता है । उनको काव्य 
प्रतिमा प्रथम रोटिढकी दै श्वद्ा परिचय कपूरमञ्जरी के भनुशोकनसे 
शटी मिङ जाता है । इर्दोने श्रगने वनो मे बहुत हो निपुणता दिखङाया 
है। शैली विशेषतः गोडो है; परन्तु उक्र षाञ्चाङ्ी का स्थान-स्यान पर 
पुट हे। मवमृतिषये तो परे दिष्य ह । इनङ काव्यम मी शब्दो से 
अं की प्रतिध्वनि होती है । यह शब्द्‌-च मस्कार इनङ्ी रचना में पदु-पद्‌ 
पर मिङता टै परन्तु र का वह परिपाङू, दुय के भावों को गहरी परल, 
भ्रति भोर मानदका परस्पर रागाप्मङ खम्बन्व जो भवभूति को काग्यङल। 
के भषण है, वे यँ खोजने प्र भी नही मिते । 

कपूरमजरो मे क्विने विरहवणंन के प्रघङ्ग मे खची काम्थप्रतिमा 
का परिचय दिया है- 

परं जोण्शा चर्दा गरलघरिसो चन्द्णरखघो 
खश्क्खारो ह।रो रअणिपवणा देकतबणा । 
मुणाज्ञी वाणालो जलई अ नञ्द्‌। तरणुलदा 
वरिटा जं दिद्धा कमलवबरण। साघुणबणा ॥ 

तास्वयं हे कि जब वह कप्रखनथना सुन्दरो द्णटिपयमे भायी चब 
से चांदुनी ताप रप्र करने ङगी, घम्दनरस गरल के षमान प्रतीत इभा 
हार कटि पर नमखा छगने कग, रात के उदे पवन देको जकाने 
गे, णाक बाणावजी प्रतत हुमा भौर जल से भाद्रं वनुलवा मी 
जख्ने लगी । 


२६० सस्कृत खाित्य का हातहाख 


दनके कान्य मे रोकोक्ति्यो तथा सुहावररो का विशेष चमस्कार दीख 
पता हे । “वरं तत्कारोपनता तित्तिरी न पुनः दिवान्तरिता मयूरी 
हिन्दी के "नव नगद्‌ न तेरह उधार” का ही पुराना प्रतिनिधि हे । इने 
नाटक म गतिश्षीरुता का जभाव मले ही हो, परन्तु पात्रों की सजीवता 
निश्चय ही चमस्कारिणी है । 

त्तेमीश्वर-राभशेश्वर के समकालीन ये। ये राजा महीपाल 
( कश्नोज नरेश ) के सभापणडत ये । इनके जिले हृष दो नाटक ई-- 
( १ ) चय्डष्टौरिक (२) नैषधानन्द्‌ जिनमे चयकौशिक विशेष 
भ्रसिद्ध है। सत्य हरिश्चन्द्र का ज्ीवनवरिश्र नाटक रूप में दि्ललाया 
गया है । समे पौव शङ्कट । हिन्दी म मारतेन्दु हरिधन््र ने इती 
नाटक के श्राघार पर भपना सस्यहरिश्चःब नामक भख्यात नाटक 
जिखादै। 


( १२) जण्देव 


इनका -श्रसन्नराघव्‌,' नाटक संस्छृत साहिस्य मे भल्यन्त विख्यात हि । 
इसमे स्षात अक दह । जनमे रामायण की क्षथाको बङ़ेही सुन्दर ठंगसे 
चित्रत क्षिया हि। इततमे मवमूत्त के नाटकं के समान हृद्य के भावों . 
क] [चित्रण नीं है भौर न राजशेखर के बाररामायण की तरह वंन का 
स्स्तार है। परन्तु इतनी मञ्जुल पदावली है कि पते ही पूरा चिच 
ङ के सामने सिच्च जता है) परसादमयी कविते कारण इतका 
श्र्सषराचवः नाम यथायं है । हिन्दी के महाकवि तुरखीदास्त ने भपने 
शामचरितमानस्र मे इस नाटक के भरनेक मार्मिक स्यो तथा सरख 
सुतयो को अपनाया हे । 

जय्देव के देदा भौर काल का सात परिय तो नहीं मिलता परन्तु 
इनक। अयुमान किया जा कता है--1वश्वनाय कविराज ( १६५० ई० ) 
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ने साहित्यदर्पण मे जयदेव का यह सुन्दुर रोक ध्वनि 


खमय 
ॐ उदाहरण मे श्दूधृत किया हे :-- 


कदुक्ली कूदलो क भः कम्भः करिराज्ञकरः किराजकरः । 
भुवनत्रितयेऽपि बिभति तुलाभिवमूरूयुगं न चमूरुटशः ॥ 
इससे इनका षमय चतुदश शतक से पूर्वं होना वादिए्‌ । देश 
श्नौर का छी भिश्नता होने से ये गीतगोविन्दकार जयदेव से भिन्न) 
प्रवाद्‌ हे किये मिथिन्ञा के रहने वाल्ये । कवि दोते हप मीये उञ्ज- 
कोटि के तार्दिकथे। इते तो उन्दोनि स्वयं शब्दतः स्वौकार कियादे। 
इनकी सरत कविता क कुं उदा्रण नोचे दिये जाते ह :- 
शपि मुदभुष्यार वाग्विलासैः स्वकीयेः 
परभणितिषु तोषं यान्ति खन्तः कियन्तः । 
निजघनमकरन्दस्यन्द पूणौलवालः 
छलशसटिक्येकं नेष्टेते किं रसालः ॥ 


हतर नाटक ओर नाटककार 


८ १) छुलशेखर ( ९२५ ई०- ९५५ ई० )-- तपतीकषैवरण श्नौर 
सुभद्राघनञ्जय के रचयिता । टूवनकोर रियासव के महोदय नामक 
राज्ये राजा ये। केरकमे इनके नाटक मौर काव्यग्रन्धो का वड़ा 
सम्मान हे । ये शैष्णव मत के विशेष प्रचारक माने जाते ह । तपती- 
संवरण इसमे ६ शंक दहै जिनमें रु के पिता संबरण तथा माता 
प्तपदी" छा चरित्र वि हे । यह कथा महाभारत के भादिपवं मे जाई 
हे । सुभद्रा घनञ्जय--यद पोच भरो का नाटक है। इसमें महामारत 
की प्रसिद्ध सुमद्राहरण कथा वथित हे । इसमे वीररस प्रधान है। 

(२) दनुमन्नाटक~-- दके दो संस्करण उपलग्ध होते है । प्रथन 
९ वा १० अंकों की एस्तक मधुसूदन मिश्र कवि विरचिवि, दृखरा १४ 
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अंकों छी पुस्तक दामोदर मिश्र विरचित है । जङ्घो की अधिकताके 
कारा यह महानाटक कजाता है । इसमे नाटक्टीय भं बहुत ही 
कम है। वंन ही भधिक दहै। कीं २ प्राचीन कवियों के परसिद्ध 
श्लोक मी श््धत किए गर्‌ ई। 

( ३ ) रामचन्द्र ( ११००-७५ ) न्विरास तथा निभय मीम- 
भ्यायोर केककतां । ये प्रसिद्धं जैनाचायं हेमचन्द्र ॐे शिष्य ये तथा गुजरात 
के राजा सिद्धकुमारपाङ तथा भजयपाङ के समकालीन थे । इनकी विद्वत्ता 
वदी चद़ी वदी थी। इसीलिए हेमचन्द्र ने दन्द पना उत्तराधिकारी 
बनाया था। (नल-विलाक्ष'मे नल की कथा का वर्णन दै । स्य हरिश्नन््र" 
नाटक धा विषय स्पष्ट है। “कौमुदी भिश्रानन्द" दश अंकों का एक 
लम्बा प्रकरण दे । 

(४) जयर्धिंह सूरि-( १२२५ }--“हम्मीर-मदु-मदंन ही 
इनका एकमात्र नाटक है जिसमे गुजरात ॐ राजा हम्मीर पर यवनो के 
श्ाक्रमण तथा राजा की दुदंशा, वौरधवन ब्नौर उनके प्रसिद्ध मंत्री 
वस्तुपाल्त की कीतिं का वणन है । 

(५) रबिवमा-( 9३ वीं का उ्तराधं )-- श्य्‌ म्नभ्युदय' में 
इन्होनि प्रथ.म्न की कया लिली दै । यद नाटकर्पौच भं्कोकाटै। रवि- 
वमा केर के ल्तगंत 'कोलम्बपुर' का राजा था। वह परम वैष्णव 
भश्छा गायक, कवि तथा भालंकारिक या । 

` (६) वामनभटर बाण ( १७२० के ठगमग )-पे दिणके 
अदे भारी परिढत ये । हन्ने "पावती परिणय" मे हिव पार्वती के विवाह 
की कथा लिखी हि) इसमे पच शङ है। नाम की समतासे यह 
नाटक महाकवि वाणम काही मान लिया जाता है । परन्तु यह बात ठीक 
नही । शङ्गारभूषण माण हनका प्रचलित माण है । कवि सावभौम, साहित्य 
शुदामगि भादि-हषाधिर्यो से इनी विद्वत्ता का परिय मिलता है । 

(७ ) महादेव ( १६ श ;ः-ये रमभव दोडत के समकाल्लीम 
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दादिणाप्य कवि ह । समय १६ वी का उत्तरां है। इनका “जदूभुत 
दपण राम कथा ॐ विषय मे हे । अंगद के दस्य से श्रारम्म कर रामचन् 
के रा्यासिवेक तक ष्टी कथा वणित हे । राम-नाट होने परं भी दसम 
विदूषकः भी विद्यमान हे । 

(८) शाक्तिभष्रू-श्राश्चयं चुडार्माणः के कतां केर देश 
निवासो क{विये। छर मे दत नाट ट सुव प्रख्याति हे । समयका दीङ्‌ 
दीक तो पता नही खचरत, परन्तु श्रनुमान हे कि तपतीसंवरण के कर्ता 
ङडेशेखर वर्मा से ये प्राचीन ह| भतः हना समय दशम शनकसे 
चटुल पले है। भराश्चयंचूबामणि क सात भको मे रामचरित 
काही नारकीय रूप दशित किया गयाहे। परन्तु भाश्च रस फो 
मुख्य मानकर इस नारक का प्रणयन क्रिया गयाहि। कालिदासकौ 
ह्वाया इस प्रन्थ पर पर्याप्त माध्रा म है। समानां शोक प्रहुत भिरूते 
ह| नाटकं की माया सरल, सुबोध तथा सरस दै । 

(६) धौरनाग-ङन्दमाढा । यह नाटक हाल हीमे प्रकाशित 
भाहि! था रामायण से सम्बद्ध ष। ख्तररामचरित का विरोष 
अजुकरया छवि ने द्विया दे । भतः इनका समय अष्टम गातक के भन. 
स्तर होना चाहिए । सादिष्यदपंण मे शदूरत क्रिए्‌ जञाने के कारण यदह 
नाटक १४बीं शताब्दी से पुराना हे । सम्भवतः ११ या १ २वीं शताब्दी 
मं इसको रचना दुद्र । इत नाटक के कतां का नाम शधीरनाग' 
हे। इष रोग प्रसिद्ध योद्धाचायं दिङनागको ही इसका तेलक 
मानते हे । परन्तु यह कदापि मान्य नदीं दै । शद्ध कवि लपने धामिक 
विचय को ोदकर रामचरित पर नाट कििखेगा; यह सर्हा विश्वास 
नह होता । भवभूति के पर्याप्त भनुकरण होने के कारणा यद नाटक 
टम शतक से यमपि प्राचीन नही हो सकता। 

( १०) कौथ्ुदीमदोत्सव--हस नाटक के रचयता के नामका 
पता नष्टा च्टता । सुनते हं क प्रसि खीकवि चिज्ञका की यह रयना 
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हे । द्मे पच श्रद्ध है । यह नाट पाटद्िपुत्र के राजा देवकश्यायवर्मा 
के नये शाज्य की प्रि के उपलक्ष्य मे किया था । यह नाटक पेतिहाषिड 
` महत्व का माना जाता है । इच विद्वानों का कना हे कि इसका कथा- 
नक गु घ्ाग्राज्य के उदय से सम्बन्ध रखता है । नाटक घाघारखतवा 
अन्छा है । दुदिण भारत सीरिज मद्वा घे प्रकाशित हुभ। है । 


रूपक के अन्य भेद 
नारिका 


दशरूपक के भनुसार प्रकरण भौर नाटक के मिश्रण को 'नारिका, 
कष्टते है। नायक नाटक से ज्तिथा ज्ात। है भौर दृत प्रकरण से। दसीजिषए 
नाटिका के नायक इतिक्ासप्रसिद्ध ष्यक ही होते है । परन्तु इनका उत्त 
कविकल्पनाप्रसूत होवा है । संस्टृत साहिस्य मे सवसे पहजी नारिश्च 
महाराज हर्षवधंन छी रलावरी तथा प्रियदर्शिका ई । दन्होने जिक् परम्परा 
को श्रग्रसर छया उसी का भनु्ररण पिचुली नारिकाके जेखर ने किया । 
बिक्हण की "कणंसुन्द्री” नाटिका १०८० भौर १०९० के आक्षपास ढी 
रचना है । विरहण पने महाक्षाभ्य के जिए प्रसिद्ध ह । इस नाटिका 
म चार अहक ह। हस्म “भणदिलवार' के राजा कणो देव त्रैोक्यमह् 
{ ० १०६९-१०९४ ) का वृद्धावस्था मे कर्णाटक के राभा जयकेशो 
की कन्या के साथ विवाह सम्पन्न होने का वंन हे। कथानकका 
प्रदर्शन ‹विद्ज्ाल्मजिका से मिख्ता है । 

धारा के परमारनरेश भ्रजंनवमां के गुर मदनपाञ्र सरस्वती ने 
पविज्ञयक्नी" या प्पारिजातमञ्जरी" नामक नाटिका रिखी हि । इस मारिका 
मे मी चार भ्ह्क है जिखके केवङ दो भक्कु धारा मे शिश्वा पर उद्िकित 
होने से सुरिदत ह । इस नाटिका का समय १३बी शताब्दी का प्रादर्भ 
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हे। अजुनवर्मा ही इसञ नाय । कविने दिलाया है चि जव 
श्रजुंनवमां जे च।लुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय को परास्त भिया था तव 
खनकी छाती पर एक माल। गिरौ शरोर निरते ही व एड सुस्द्रीॐे रू 
म परिणित हो गयी । वह सुन्ड्री चालुक्य नरेश को कन्याथी मौर 
हसी से राजा का विवाई हुआ । नाटिका का यही कथानकं है जिसे 
ङ देतिदासिक तथ्य भी प्रतीत षोता ह । 

मथुरादास ने राधाङृष्ण दे प्रेम को श्ुवमानुना नाटिका बढी 
सुन्दरता से दिखराया हे! इत नाटिका के रचयिता गङ्ग के तीष्सुम 
सुवणेशेखर नामक स्थान के कायस्य ये । राधा ङ्ष्ण के हाथमे किमी 
सुन्दरी छा चित्र देकर नते मान कर वेढतो है। पीठे देने पर 
यह राधाका ही चित्र निकलता हे। यदी वृत्तान्त इष नाटिकार्मे 
दिखाया गया हे । 


रकृत मे किखी गयी नाटिका को "सट कहते द । घवेभे् सट्क 
कपूंमञ्जरी है । परन्तु इमे प्रात भाषा के ज्ञान की दना अधि 
सावरयशूता होती हे कि पादे के कविर्योने इत रूरकी सि नहीको 
हे । तौर के राजा तुदोजी के मन्त्रो घनश्याम क्वि ने श्रानन्दसुन्दरी' 
चथा विच्ेश्वर पयित ने “श्ङ्ारमज्तेः नाम सद्र चिल दह जिनमें 
केव दूरा दी काव्यमाखा गु्छुक जठ मै प्रकाशित दै। 

विकहण की -कयंसुन्दरो' कवि की प्रसिद्ध उदरात ोरीमे किल्ली गयी 
डे जिसका निद्॑न हरमे 'विक्रमांकदेव चरित" मे मिरुता है । षमा जा" 
नाटिका षी मापा कयांसुन्दरी से भ्पेचाङृत सरल है। मथुराद्राखकी 
पद्‌ावल्ली भव्यन्त कोमज्न है जो राघा-कृभ्ण की लोलाग्रोडे वर्यनके रिष्‌ 





१ ` १ क्णंदुनदर काव्यमाला ( नं ७ ) मे तया इषमानना भी वरौ 
(न° ४६) प्रकाशिव हर हे। 
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गिताम्त उचित है। नीचेके पर्थोसे दोनी रीति का पारथक्य स्पष्ट. 
हो लायगा- 
विधत्ते निःसेकं स्टजरमणीयस्तरुणिमा 
वपुरवल्ली चिष्नौः कवचयति टीला-किसलयैः । 
विल्लासव्यापारः फिमपि कमलस्थो नयनयो- 
रनङ्ग तन्व्यङ्खयाङ्जिमुवन जिगीषुं रचयति ।॥--कणंदुन्दरी १२६ 
इवं मधुरगीतिभिर्मघुकराङ्गनानां सखे 
कलापिक्रुलनतिं तैः पिककद्म्यकोलाहङैः । 
ज्ञनानववधूलख्किसलयानुकारोद्रमै - 
मंमागमनमङ्गलटं परितनोति मन्ये षनम्‌॥ 
--पृषभानुजा १। १६ 
प्रकरण प्रकश्यनाटकसेही मिक्ञता,जुलता हे । केवल सषा नायक 
धीरप्रशान्त, ब्राह्मण, मन्त्री या कोहं ब नया होता है । मारुतीमाधव तथा 
श्युद्रक का 'मृष्टकरिक' परहनीय प्रकरण है जिनका वणंन नारके प्रसंग 
भें छया गया हि । भन्य प्रकरण ढी रचना फालान्तरमे छी गं । प्रधान 
भरकरण निश्नल्लखित ह-- 
( १) मह्निकामरुत१- इस प्रकरणमे १० भ्ङ्कह। रचयिता 
क] भसली नाम शटृ्ड कवि हि जो वस्तुतः काठ्क्टकेराजाको समा 
के प^रटतयेप्था १७ वी हाताष्दी के मध्यमागमे विद्यमान यथे। कथानक 
स्ष्डिल माक्तीमाधवके समान हे । नामसाभम्यसे कमी-कमी यही प्रकरण 
दर्शी के मध्ये मी मदा जाता है) 
(२. वौमुदीमिनघ्रानः द्‌२- यह हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र की 
कति है जि्ठी रखना ११०६-७६ ह° के वीचमें हुं! यद प्रकरण 


१ -लीवानन्द विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित] 
२ भावनगर से १९१७ में प्रकाशित। 
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अभिनय ढे लिए डपागरेय नहीं है । इधर-उधर विकोणं कथनोपकथन कः 
संमरहमाच्र प्रतीत होता हे । 

(३) श्रबुद्धरौदिणेय--जयप्रमसूरि के शिष्य रामनव्रसुन 
( १६ शतक ) के द्वारा रचित । जैनघमं मे प्रिद्ध्‌ ९क जाख्यान का 
प्रकरणूप से निर्माण इश्राहे। 

( ४ ) य॒द्रितङकपरुद चन्द्र {--धनदेव के पौत्र तया पद्मचन्द्र के पुत्र 
यशच्न्द्र की रचना हे । यह प्रकरण एर्‌ विख्यात धानिक शाद्नाभं का 
श्रवल्म्बन कर डला गयादेजो ११२४ ई० मेश्वेताम्बर सुनि देवसरि 
भौर दिगस्बरसुनि कुघुदचन्द्‌ के बीच दनाथा। इमं कुषरुदचन्त्र का 
सुखलमुद्रण हो गया । इतीलिप्‌ इत रूपक का सायक नाम हे। 

भाण- एक अङ्क मे समाप्त होने बाजे, धूतं तथा विट के चरित्र कः 
वयन करने वाज्ञे रूपक को (माण कहते दै । सकृत प्ादिव्य में प्राचीनता 
क्ष्म माण का स्थान नाटक से किसी प्रकार कम मदस्व्पृणं नरी है । 
अभी हाक मे वहूत प्राचीन कामें लिखित (माण' उपलन्ध हुप्‌ हैं जिनका 
प्रकाशन भ्वतु्माणी' के नाम से मद्रास्तसे हाहे! इन भार्योकी माष 
माव, सरणि प्राचीनता को प्रधान प्रतीक हे । इन मारणो के रचयिता 
वररचि, ईश्वरदत्त, श्यामक, वथा श्वर ह । इनके विषय म किषी 
प्राचीन भारोचक का यह्‌ रकोक मिरूता है-- 

बर रचिरीश्वरदत्तः श्मामलिकः शुद्रक्श्च चत्वारः) 
एते भाणान्‌ वभरगुः का शक्तिः कालिदासस्य ॥ 
कालक्रम से इन भाणो का सं दष् वणन यो दे-- 

( १) उभयाभिसारिका-- दरे रचयिता वरचि ह| वररविः 
ढे (कयटामरण' काम्य का उदेख महामाष्य मं मिखता है । श्रत: यह ईश्वी 
पूवं वृतीय एातक से भर्वाचीन नहो है) इस माण को भाषा तथा 


१ काशी से प्रकारित। वीर सं° २४३२ । 
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शटी बकी प्रौ है । पाटज्ञिपुच्र मे इस भाण का भभिनय हभ था । 

( २) पद्मप्राश्र॒तक- से रचयिता श्युदक' कवि दै जिनका 
वंन नाटक प्रकरण में विस्तार के साथ किया गया ह । शरक राजा होने 
के अतिरिक्त रूपकष्टार भीये । प्राचीन कार मे विक्रमादित्य के समान 
ही क्षरस्वती के पास क तथा कविर्यो के भआराक्रयदाता ्ोने से इनको 
पर्या ख्याति थी । इनके विषय मँ रामिक भौर सोभिक ने श्रु द्रककथा' 
ल्खिी थी । किसी भक्ञात कवि का “विक्रान्त श्यूद्क" नामक नाटक तथा 
पञ्च श्षिख का “श्ुद्क-चरित-नाटक” का उक्ल्ेख भिलता है । इक्त भाण 
मं प्राचीन कारु के प्रसिद्ध कटा-वेत्ता "मुङद्रेव' का चरित्र चित्रण क्या 
गया हि । इसके पदने से प्राचीन काल के परिढरतों के नोक ोक की बातें 
नानी जा सकतीदट्े। इस भाण का एक्‌ प्य हेमचन्द्र ने काभ्यायु- 
शासन ( ए० १८८) म उदृघतङ्कियाहै। अम्य प्रन्धोमे मी इनके 

। उद्धरण मिलते है । 


(३) धूतेविट-संवाद्‌--दके रचयिता का नाम हे हुशवरवुत्तः । 
मोनदेव ने श्टेगारप्रकाश मे इस ग्रन्थ का उष्जेख किया हि । हेमचन्द्र ने 
इस ग्रन्थ फ एक पद्य का उल्लेख अपने काभ्याञ्ुशासन मे किया है । हसषे 
स्पष्ट हे कि हनका समय ग्यारह शताब्दी से पूवं काहे। इत रूपक 
भ विट भौर धूतं का परस्पर वाद्‌ कामिन्यो तथा वेश्यार्भो के विषय में 
दिषा गया है। भाषा में बब प्रौवता है। 

८ ४ ) पादृताडितक- इसके रचयिता का नाम है श्यामङ्कि । 
चनानि भपने को दीभ्य छिखा है जिससे यह क्लात हो सकता है ढि 
कि वे काश्मीर के निवासी थे । प्षेमेन्द्र ने श्ौचिष्य-विवारवर्वा' मे श्याम- 
लिक काजो पद्य दूत किया है वह इस माण में मिन्ञता है । भमि. 
नव गु्ठ ने श्याम्िक का नाम निर्देश किया है तथा पादताडितक' से 
खद्धरण भी दिप्‌ है । भतः इनका समय ८००-९०० ह° के वीव 
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होना चाहिए । बहुत सम्मव है किये महिमभट ङे गुरु “्यामलिक' 
हीहो। 


१६ वीं शताब्दी के बाद्‌ मी अनेक मारणो शो रचना होती रही जिने 
"वामनमट वाणः का श्ङ्गारभूषण,' 'राममद्रदीदित' का “शङ्गारतिरक, 
(चाभस्या वाण), (वरदाचाय' का "वसखन्ततिखक' ( भम्मा भाण ), 
शनकर कवि, का श्लारदा-तिलक', "नजला छवि? ( १७ वीं रुगभमग ) का 
भकार. सर्वस्वः, "युवराजः कृत “रस सदन-माणः सुख्य दै । हन भाणों 
का कथानक, जेखनशेडी, वयांन प्रकार, बिलङुल मिरुते जुरते दै । जिस 
चतु्भाणी का उतेह विस्तार से ऊपर क्रिया गया है खी की शैली 
से इनश्टी शेदधी भिन्न हे। 


प्रहसन--ंस्कृत नाट सिष्य मे प्रहसन का एक विशिष्ट स्थान है । 
मभ्यकारीन प्रहसर्नो मे ङु श्ररलीलता का अदा भन्ञे भा गया हो, परन्तु 
प्राचीन प्रहसन काव्य. से विशुद्ध हास्य ॐ पोषक ईह नौर भरश्ली- 
स्ता की छायासे कोर्सो दूर है । इन प्राचीन प्रहस्नो में वैदिरू धमं के 
न मानने वाजे चार्वाक, जैन, बोद्ध, दौव, कापालिक के मतो की खाघो 
दिषुलगी शङ गष है। नके आक्षेप-जनक सिद्धान्तो की, जिनसे 
जनता मे अनाषार कैरने की भ्राशंका दे. बुशदयों छी नोर बडे मामिक रूप 
से संङेत किया गया हे । इन प्रहसरनो का उपयोग तर्कालीन समाज तथा 
.धमंकी स्थिति जाननेमे मोहे । रेषे -च कोटिके श्रसनो मं 'मत्तविराघ 
श्रहमन' सुख्य ह । इसके लेखक पद्ध ववं शीय तिह विष्ण वर्मा के पुत्र "महेन्द्र 
चकम वर्मा" द । इनका समय स्म शतक का प्रथमां हे । इस प्रकारये 
महराज हषंवधंन तथा पुरङेशी द्वितीय क समकाढीन है । इनके प्रहसन 
से कापालिक, शाक्यभिष्यु सथा पाशुपत का परस्पर संघषं वङीही 


संयतमाथा मे दिखल्ाया गया हे । कापाछिक की यह शंकर-स्तुति वदी 
ही रोचक तथा मामिक हे - 
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पेया सुरा प्रियतमायुखमी क्ितव्यं 
ग्रामः स्वभावटलितो वि्कतश्च वेषः । 
येनद मीदशमदश्यत मोक्वत्मं 

दी घौधुरस्तु भगवान्‌ ख पिनाकपाणिः ॥ 

“शं ख्लधर कविराज का "र्टकमेरूक', जिसको रचना कान्यङुढन के 
महाराज गोविन्दुचन्द्‌ ( १२ वी शताब्दी ) के राञ्यकलमे ढी गहं थी, 
वद्‌] ही लोकप्रिय प्रहसन माना जाता हे । (ऽयोतिरीश्वर कविरोखर' का "धूतं 
समागम” १५वी शताब्दी मे रचित प्रहसन हे । "जगदीश्वरः का 'हास्याणेवः 

| विषयषकीष््टिसे बका ही सुन्दर तथा रोचक है। "गोपीनाथ चक्ठवर्तौः 
क्रा 'कौतुक-सर्वस्व, तथा '“सामराजदीदित' ( १७०० ) का 'धूतं-नतंक' 
पिदधे कोटि के प्रहसन दह जिनमे दुरावार-निरत तथा कामिनी-नोहुप 
धर्मघ्वजिययों का अण्डाफोर किया गया है । 

रूपक क दश मेटो मे नाट, प्रकरण, भाण, प्रहसन भौर ष्यायोग 
की रचना पर्याक्त रूप से जोक्षप्रिय रही है। इसीलिए इन नमूने मी 
श्रयिक माच्रार्मे मिक्तेदहै। डिम, समवकार, वीयि, शङ्क, तथा ईहा- 
सग श्न रूपक का प्रचकन बहुत ही कम रहा हे । नाव्यो मे 
इनके लदणा श्रवश्य भिरुते है परन्तु जक्षय.भर्म्थो क्रा विशेष अभाव है । 
इक्ष समय प्क क्विकी पासे मे इन प्रकरोके स्प्कोके मी 
उदाहरण मिलते है । 

हस कविका नम वरघराज है । ये छालिजर के राजा "परमर्दिदेव' 
के भमाध्य से तथा उनङे पुर त्रेलोक्यवमंदेव के समयमे मी उघी पद 
पर प्रतिठित रहे । परमदिरेव का समय ११६३ ई०-१२०३ ईण्तक या 
तथा उनके पुत्र का समय १३ वीं शताब्दी के मध्य मागतकया। इस 
परार वष्सराज का समय १२ वें शतक का उत्तराधं तथा १६ वं शतक 
षा पूर्वाधं है । ये परमदिद्ेव ही "परमार" के नाम से प्रसिद्धये 
जिनके ध्थ्वीराज के द्वारा पराजय होने की घटना का वंन जण्दुकरदा 
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के 'राखो' (महोवा समथ) मे निता दै । वत्सनषश्ेये रूपषव्देह्ा 
हस्व णा है । दन जप्रचज्जित रूपश्नो ॐ स्वरूप का ज्ञान हमें इन्द प्रथो 
से भिता है । भाषा म प्रवाह है। वह लम्बे समासोसेनतोदुबीरै 
भोर न भप्रवज्ित शद प्रयोर्गो से मरी ३। 


(4) कपूरचरित भाषा-- नीलकण्ठ के या्रा-महोष्सव मे यह 
माण पप्रमाल्' की जान्ञासे खेङा गयाथा। दषम एक ध.तकर री 
श.तक्रीडा तथा वेश्या के साथ उसकी प्रणयलाला का मनोहर वंन 
किया गयाह। 

( २) ्ास्यचुडामणि-प्रदघन । यह प्रदषन एकु भङ्ग | है । 
इमे भादतधर्म के एङ भाघायं ज्ञानराक्शिः को सूर दिद्घणी उकं 
गयी हे । दक्ष भाचायं को केवष्टी विध्या जाती थी जिखङ़े सहारे चह गदे 
ए धन छा तथा भूरी दृं वस्तुं का परता ङगाया करता था । धामिक 
कर्य को छोड कर खोकिक कार्यो को भनुरक्ति को लक्ष्य कर दइ परहसन 
ङीश्वनाकी गयीहे। " 

(३) च्रिपुरदाह- डिम । शख किम मे चार भङ्क है । कथा पुराय 
खेली गयी हि। मगवान्‌ शंकरे त्रिपुर श्रषुरकानाशकिततप्रार किया 
था इती का साङ्गोपाङ्ग बणेन इस किमिमे हे। मरत मुनिने नाव्बशा् 
ये शत्रिपुरदाह' नामक डिम के प्रथम प्रयोग का उद्डधेख करियाहै। इसी 
संकेत को प्रहण कर वशतराजने इष रूपक को रचनाकी है) रेद्‌रसका 
परिक पू्ंरूप से विद्यमान है | भन्य डिम बहुत पीे के है । 'लनरयामः 
उचित डिम, 'वेद्कटव्यं” का "हृष्णविजयः, 'रामकवि' ऊत "मन्मथोश्मधन' 
डिम ढे भन्य शदाहरण ई । 

( ) किरावाजञुनीय--घ्यायोग । म्यायोग एड भङ्ककाहोता 
है । इष एकाक्वी रूपक मे भसन भौर रिव का यु दिखाया गबा है । 
कथानङ़ वही है जो मारवि के दुप्रसिद्ध महाकान्प ङा है । श्रहुद्नदेव' 
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इव्त पार्थ-परात्रम' दस से ङ्ध प्राचीन है । दसङे रचयिता चन्द्रावती 
(भोपुर ) के परमार राजा धारादवं के माहं ये । घारादषं श्राव के परमार 
रालाभों में नितान्त श्रसिदध हे । शरहवादन देव का समय ११९३-१२०९ हर 
ड । "पा्.पराकम' लोकप्रिय भ्यायोग जिसमे महाभारत के विराट पके 
मे उक्लसितत भर्ुन के दवारा विराट राज्ञाकी गार्योकाहौर्वोकेप्ञ्ञेसे 
ष्ुवा लेने का ( गोग्रहण ) वंन ह । "काना चायं, का "धनंजय-विय', 
प्रामथन्द्‌" का (निमंयमीम' ( १२ वीं ज्ञतक ), 'दिश्वनाथ' / १६५० ) 
का 'सौगन्धिकाहरण' भ्यायोग के भन्य उदाहरण ईह। माक्ष का (मध्यमः 
श्यायोग' न सर्वो से प्राचीन है । 


(५) समुद्रमथन-समवखार । तीन भङ्क के इस समवकार मे 
सचुबमथन का वृत्तान्त बद्धे वसतार के साथ द्या गया है। रतने 
समुद्रमथन को समवकार षा मादृशं बतलाया है। इप्ती सूचना के 
कमुसार वतसराजने इस रूपक षा प्रणयन क्या हे। समवकारके 
अन्ध उदाहरण उपलब्ध नदी होते । 


(६ ) वीथी-दसरूःकमे माके समानी कथानकहोताहे 
जिसमे आह्भाररस तथ) कौगष्धो छत्तकी प्रधानता रहीहि। परन्तु शङ्गारे 
का भो सुच्नामाश्र रहती है, एकदो पात्र रहते हे । "माधवी, वीथी काः 
नाम मल्ता हे । पर मन्थ भ्रकाशित हि । 


(८८ ) थष्कु- इसमे कथानक पुराण तथा इतिष्टास से किया जास 
है। रया रस की प्रधानत रहती है । वास्तव युद्धका व्यान नहीं 
शा; केवट वाक्‌ युद्ध ही दिरूङाहं पद़तादहै। /शमिष्ठाययाति' इस 
कूपकः कः] शुदाहरण है परन्तु यह प्राप्य हि| भास्कर कवि का "उन्मत्त 
राघव, शङ्क महता है पर टसके रचनाकार का पता नीं चलता । इसमे 
द्यांन [उक्रमोर्टशीय ढे चपुथं शद्ध के समान है । 


९ 
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. (८) शै्ामृग- इसका वृत्त मिश्र होता है । हस्म चार घद्ध भौर तीन 
सन्धिं रहती ह । कथानक मे संघं इतना होता है कि प्रतीत होता हे 
कि तुसु संग्राम हुए बिना न रहेगा । परन्तु फिर भो वह युद्ध व्याज से 
शोक दिया जाता दहै। मृग के खमान भलम्य नायिका की अभिलाषा के 
कारण इसका काम सांक दी पदता हे 1 "्वीरविजय' तथा “सकिमिणी- 
हरण' का पठा न्दौ चरता । चस्सरान्न का 'रुक्मिणीपरिणय' हका एक- 
मात्र उपरूग्ध दारण हे । तीन जक्क ॐ दस रूपकर्मे कृष्ण के साध 
शिश्ठपारु सथा सक्मी के विशेष घंघपे का तथा दुलपूवंक युद्ध रोकने का 
वंन है। 

वष्सराज के ये रूपक कान्य दृष्टि से नितान्त सुन्द्र ई । भाषा स्राफ- 
सुथरी है। श्छोक प्रसाद्‌ गुण से युक्त है। इका निवेश रूपक ॐ 
स्वकूप के सनुकरूरु टी है । 'रक्मणो-हरणः दृदाष्टरग को यदह नान्दी 
वदी हो सुन्दर हे :-- 
दरमुकुलल्ितनेत्रा स्मेर वक्‌ताम्बुजश्री- 
रुपगिरिपतिपुत्रि प्राप्रसान्द्रप्रमोदा । 
मनसिजमयभावैभीवितध्यानमुद्रा 
वितरतु रुचितं वः शाम्भवी द्म्भभङ्खिः ॥ 


छाया नाटक 


नाख्यप्न्धो मे रूपक के मेदो याया नाट" का निदे नकी छ्िया 
गया हे, परन्तु वस्तुतः चाया नाटक की रचना दोती रदो ३ । चाया 
नाश से अभिप्राय उन नारको से है जिनङ़े पात्र उस्तुतः रंगमंच पर नहां 
भाते, क्कि खनकी छाया ही पुति ङे द्वारा परदे के ऊपर चलती- 
फिरती दिखायो पडती है । इ० पिणलके श्रनुार चाया नारदी 


नाटक का सचे प्राचीन तथा श्रादिम रूप ३। सुभट कविका 
१८ 
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'दुताङ्गद" दी इसका सवंपरसिद्ध॒ प्रविनिधि है । यह नाटक भणि 
पष्टन के चालुक्य राजञा त्रिभुवनपाल्ल की समा में कमारपाद्ध को यात्रा के 
अवसर पर १२४३ हं० में खेरा गयाथा। इख प्रकार कविका समय 
१३वीं शतक हे। सोमेश्वर ने कृर्तिकौसुदी मे खुभट की पर्या 
परस्स को हे- 
सुभटेन पदन्यासः स॒ छाऽपि समितौ कृतः। 
येनाऽधुनाऽपि धीराणां रोमाच्वो नापचीयते ॥ 
दृता्गद मे रावण की सभाम भङ्गदके दौर्य का षणंनहै। कविने 
भवभूति तथा राजशेखर के प्रसिद्ध शोको छो भी हसे स्यान-स्थान पर 
दरिया षै । सुभट षी शेजीका पता इत नान्दी शोक से छग ्षङ्ता हैः- 
शंभोः कोदरुडभङ्गाद विदितविभवः शक्रषूनोर्विनाशा- 
दज्ञातः सेतुबन्धादपि न परिचितः कैकघोनन्देन । 
खं वाद्दङ्गदस्याप्यनधिगतगतिः कारणान्मात्येमूतं- 
भृयाद्भूत्येजनानां जगति रघुपतेर्वेष्णवः कोऽपि भाषः ॥ 


प्रतीक-नाटक 


संस्कृत साहिष्य मे एक नये भ्रकार के रूपक उपरुन्ध होते ह जिने 
श्रद्धा भक्ति श्रादि भमूतं पदार्थौ को नाटकीय पदार्थं वनाया गया है। की 
तो केवल भमूतं पदार्थो को ही मृ त्त-कर्पना डपलम्ध होती है भोर कीं 
पर मत्तं भमूततं का मिश्रण हे | साधारण नाटक के छुचण से इनमे डिपो 
प्रकार पाथंक्य नह मिता । इसौिए नाज्य के कदण-कर्ताभो न इषश्न एथर्‌ 
वर्गीकरण नहीं किया है । यहो इत प्रकार के नाटश्ने को हमने "्रतोह- 
नाटक, कषा है, क्योकि इनके पात्र भमूतं पदार्थौ के भरतीकमात्र हे । 
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हन नाटक छो उत्पत्ति कब्र हुईं १ इसका टीङ-ठीक कस देना 
कठिन है । मध्य-ए्रिया से वौद्ध नारको के जो तुटित अंश भिन्ते हे नमे 
एक प्रतीक नाटङके भी अंश है । जिस दस्तट्खित प्रति मे भश्वघोष 
का रारी-पत्र प्रकरण" उपलन्ध होता है उसी इष नारक 
अश्वघोष के मी अंश उपलब्ध हए हें । अतः निश्वयपूवंक नीं कहा 
जा सकता कि ये प्रसिद्ध॒ अश्वधोप की रचना है या नहीं । हस नाटक 
म बुद्ध, कीर्ति, वि रङ्गमज्च पर जाती है भौर वार्तालप करती है । हसङे 
भनन्तर बुद्ध स्वयं मच पर श्राति ह। प्रन्थ के चरुटित होने से नही कडा 
जा सकता कि बुद्ध भौर इन प्रतीक पातका पचभुच परस्पर ॒वाताल्ञाप 
इश्रादेयानही। जोढुभी हो, जान पदता हे किप्रती र-नारद्को एक 
परम्परा थौ । यह परम्परा किष्ठी कारण से विच्छिन्न हो गयी थो । ११ वीं 
शताब्दी के मध्यमाग मे हृर्णमिश्र ने श्रबोच चन्द्रोदय" नामक सुप्रसिद्ध 
नाटक किखकर त्त परम्परा को पुनर्जीवित किया । 
कृष्ण मिश्र को य कृति संस्छृत-साित्य मे एक नवीम नाव्य-घारा 
की प्रवर्तिका दै । पिचल्े नाटककार ने इष शेरी का भजुकरण कर नेक 
सुन्द्र प्रतीक नायको की रचनादढी है। वह नारक जेजकभुक्ति के 
चन्देलवंशीय राजा कीतिवमां ॐ षमद् गोपाल ङ प्रणासे 
अभिनीत इश्रा य।। चेदिके राजाक्णं ने (जो १०४२ ह 
र म जीवित ये) की्तिवमां ढो परास्त किया था । परन्तु सेनानी 
गोपाल ने पने वाटषच् से उन्दे परास्त कर कातिवमां को पुनः राऽ्यासन 
पर स्थापित किया । इनसे प्रतीत होता है कि गोपाढ कतिवर्मां के सेना- 
पतिये। नारका रचन(-कार रयारहवीं सदी छा मध्यभाग हे । प्रवोध- 


१ गोपालो भूमिपा्ञान्‌ प्रसभमसिलतामात्रमित्रेण भित्वा । 
साम्नज्ये कीतिवमां नरपतिलक) येन भूषोऽम्यषेबि ॥ 


--प्रनोषचन्द्रोदय ९।४ 
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चन्द्रोदय मे भद्रैत वेदान्त तथा विष्युभक्ति का सम्मिलन वी सुन्द्श्ता 
से दिखल्ताया गवा है । राजा मो छे पञ्चेमे फ जाने के कारण पुरुष 
अपने स्वे स्वरूप के लान से भी वञ्चित षो जाता है । विवेक ढे द्वारा 
ज्ञव मोह का पराजय होता है तमी रष को शाश्वत ज्ञान उत्पन्न होता ` 
हे । विवेक-पूवंक उपनिषद्‌ के भभ्ययन करने तया क्ष्णु मक्ति के भाव 
केने से ष्टी ज्ञानरूपी चन्द्रमा का उद्य होता हे। इ विषय का प्रतिपादन 
अदी ही युक्ति तथ सुन्दरता के साथ किया गथा है । पारत्रं मे सजीवता 
ह । द्वितीय शङ्क मे दम्भ ओर भहङ्कार का वाताजाप अतीव हास्योस्पाद्क 
है । इसी प्रकार का हाश्ममिश्रित कौतूहल जैन, बौद्ध तथा सोम ्िद्धान्त 
के परस्पर वार्ताज्ञाप के श्रवक्र पर दशंशनोंको होता है। इष्णमिश्र 
डपनिषर्दो के रहस्यवेत्ता थे, यष्ट कष्टना श्रनावशयक है । कवित्व का 
चमस्कार इस नाटक मे कम नहीं है । मद्वैत वेदान्त तथा वैष्णवधमं का 
समन्वय दस नाटक की महती विशेषता है । भाप्मश्व्याण का मागं 
बताते मय सरस्वती का उपदेश कितना रमणोय है- 
नित्यं स्मरञ्जलवनीलसुदारहार- 
केयूर ङ्कण्डलकिरीटधरं हरिं वा । 
मरीष्मे सुशोतमिव वा हदमस्तशोकं 
ज्म प्रविश्य भज निव्रतिमात्मनीनाम्‌ ॥ 
भ्रबोघ्र चन्द्रोदय की प्रसिद्धि दिन्दी रे प्राचीन कविर्यो मे खूब थी। 
दुखूसीदास ने भयोभ्याकागड मे पञ्चवटी के वंन श्रघङ्क मेँ जिस भाध्या- 
श्मिक शूपक की योजना की है उसमे इस नाट ॐ प्रसिद्ध पारत्रोकोमी 
अपनाया है। प्रसिद्ध कवि केशवदाषने ( १ ध्वी शतक) इसका 
छन्दोवद्ध अनुवाद 'विक्तानगीता मे किया है । 
„ जैन कवियों ने पल-पल कृष्णमित्र के इस प्रतीक नाटक का भनु- 
क्षरण भपने धमं के प्रचारे छर्‌ उपयोगो साधन समक कर किया 
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देसे एक नाटक का नाम “मोहराजपराजय' डे। इक्तऱे रचयिता यशाःपाल 

। कवि हे जो मन्त्री धनदेवश्रोर सूविमणौ देवौ के पुत्रये, 
यशपाल जाति मे मोद बनिया ये तथा राज्ञा जजयदेव चक्रवर्ती भमय- 
देव के पाधाघ्र थे । ये भमयदेव प्रसि चालुक्यव्षी गुजरात नरेश 
कुमारपार के श्चनन्तर गुजरात के राजा ये जिन्ोनि १२२९-१ २६२६० 
तक राज्य किया । यदह नाटक पहलज्ञे पहल कुमारविष्ार में मदाव्रीर के 
खर्व के समय भभिनीत इञा । 

मोहरा पराजय मे पोच अङ्क । गुजरात के चालुक्यवशी भरेश 
ऊुमारपाल का हेमचन्द्र के दारा ज्ेमधरम छा ग्रहण करना, पशर्मो की हिसा 
का निचेध करना तथा हेमचन्द्र के खपदेशानुसार निःसन्तान मरने वालो 
की सम्पत्ति को राञ्याधीन न करना आदि विषर्यो का वैन किया गया 
हे । इषमे कुमारपाल, हेमचन्द्र तथा विदृषङ़ तो मनुष्यपात्र है, शेष- 
पुययक्ेतु, विवेक, कृपासुन्द्री, व्यवसायस्तागर, श्ादि--पाच्र शोभनया 
भरोभन गुर्णो के प्रतीक दह । इस प्रकार इस नारक मे कल्पित भौर 
वास्तव पात्रा का परस्पर सम्मिख्न तथा वाता्लाप दिखलाया गया दे । 
गुणो की शटि से नाटक कम मस्व का नी है। यह सरल सुबोध 
संत मे किच्ा गया हे जिस्म लम्बे स्मास तथा मदकीलते गद्य का 
प्रयोग लान-वृषकर नहीं किया गया हि, रेतिहासिकद््टिसे भी य 
उपादेय है । ऊुमारपाल के समयमे ञ्ेनघर्म के प्रचारके र्षि जो 
स्यवस्था डो गयी थी शखङ्ना प्रकृष्ट वणेन हष नाटक मै उपर्ब्ध 


होता हे। 
वेदान्तदेशिक का 'घंकल्प सूर्योद्य' नामक नाटक एर भ्रविद्ध 
प्रतीक नाटक है! ये भपने समय के विक्षिषटद्रैत मत के बे मारी 
प्रि्ठापक ये । इनका खम तेरो शताब्दी हे । संकक्प सूर्योदय का 
े्कटनाय दिषय वही हे--मोह का पराजय तथा विवेक का उव्य। 
ङ्कटनाथ इनका कथन हे कि शान्त रस दौ चिच के सेद्‌ को वृर 
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करने वाला, वास्वव मानन्द देने वाला, एकमात्र रस हे । श्ङ्गार रस तो 
असभ्य कोटि मे भाता हे । वीर रघ भी एक दूसरे के तिरस्कार श्रौर 
अवहेलना को लग्र बनाता है। भदूभुत रस छी रति स्वभावतः 
विरुद्ध है । अतः शान्तरक्च ही निःसन्विग्ध वास्तव रस है :-- ` 


असभ्यपरिपाटिकामधिकरोति श्रुङ्गारिता 
परस्पर तिरस्छृतिं परि चिनोति वीरायितम्‌। 
विरुद्धगतिरद्‌मुतस्तदलमल्पखारैः परैः 
रामस्तु परिशिष्यवे शमितचित्तखेदो रसः॥। 


वेदान्तदेशिक प्रथम कोटि के परिडत थे । भतः उनकी कविता नं 
पायिदत्य का महान्‌ उच्छपं दिखाई पदता हे 1 
चैतन्यदेव के पार्षद ॒शिवानन्दसेन के पुत्र परमानन्ददास का जन्म 
१५२९ म इभा । चैतन्यदेव ने दृं (कणेपूर” की उपाधि श्रदान 
की | इनके किलि हुए नव भ्र्थों का पता चलता हे जिमें शचेतन्य- 
चन्द्रोदय" मुख्य ह । दक्तकी रचना जगच्राय क्षेत्र के भवि- 
पत्ति गजपति प्रतापर्द्‌ की आाक्ञासे १५७९ हण्मे की 
गदं । उस समय कवि की अवस्था ५५ वषे कौ थी । भतः यह कविकी 
प्रौद भवस्था ढौ रचना हे । इसमे दल जंक दे। महप्रथ चेतन्यदेव के 
जीवनच्रष्त को जानने ॐ छिएु यह नाटक वड़ा ही प्रामाणिक तथा उपादेय 
है । सके पार्त्रोमे मूतं भर श्रमृतं दोनो प्रकार के पात्रों का सम्मिश्रण 
हि । अमतं पाश्रां मे भक्ति, विराग, कलि, श्रधमे भादि है। मूतं पात्र 
न चैतन्य वथा उनके प्रसिद्ध शिष्य ई । चैतन्य के सिद्धान्तो के जान के 
लिपु मी इष नाटक का मध्ययन आवश्यक है । भाषा सरल तथा घुवोध 
डे । नारक श्रादि से श्रन्त तक प्रसाद गुण चे युक्त दै (७।७ )-- 
मनो यदि न निर्जितं किममुना तपस्यादिना 
कथं स मनसो जयो यदि न चिन्यते माधवः। 


कवि कणेपूर 
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किमस्य च विचिन्तनं यदि न हन्त चेतोद्रवः 

` स वा कथमहो भवेद्यदि न वासनात्ताठनम्‌ 
आनन्दराय मखी तज्जोर § राजा क्ाष्टीराय शरभाजी के प्रधान 
श्रये इनका समय १८वीषदीका प्रथमां हे। ये षदे भारी 
शेव तथा सरस्वती के उपासक थे । इनङ़ी प्रसिद्धि ष्वेद्‌ कवि नाम से 
भानन्क्राय थी । पारिडस्य के कारण राजद्रबार मे इनका वका सम्मान 
था तथा अपने समय के दाद्तिणास्य कविर्या केयेश्रप्रगण्य 
मस्ती ये। इनके द्‌) प्रतीक नाटक मिलते ईैः- (१) विद्यापरिणियन 
लौर (२) कीवानन्दुन । चि्ापरिणयन मे सात शंक हे जिसमे अद्वैत वेदान्त 
के खाय शृङ्गाररस का मंजल सामज्ञस्य दिलाया गथा है । शिवभक्ति के 
द्वारा मो ढी प्रापि होती है । यदौ दिखल्ाना नाटक का श्रवान उदेश्य 
है। जैनमत, सोम सिद्धान्त, चार्वाक, सौगत नादि पारं का सन्निवेश 
राक प्रवोधषन्द्रोदय षी रोली पर किया गया हे। नाटके को भाषा 

सर भौर सुबोध हे । अभिनय के चिप नितान्त उपयुक्त हे। 
श्र ही इस जगत्‌-नाटक के कता-धर्ता ह, नटराज ह (७।६८):- 
विलीय स्वाविद्याघनजवनिकायामथ वदन्‌ 
` विचिज्नं नैपथ्यं नटसि शिर नानात्मकतया । 
स्वयं जाग्रत्पश्यस्यपि च परमानन्द भरितो 
ज्ञयत्यत्याश्चम जगदिति भवन्नाटकमिद्म्‌ ॥ 

ग ड्ीवानन्दन, म मी सात जद दह । प्रायः गङूगरड, पाणडु, उन्माद 
इष्ट, गुङ्मः कणंमूत्त भादि रोगो का चिश्रण पात्ररूप से एक विचित्र वस्तु 
है । शारीरिक व्याधिर्यो मे राजयक्ष्मा ही सबसे वदृकर हे । इसके पाश 
मे पदे हए जीव का चुटकारा पारद रख के ही प्रयोग से होता हे । स्वस्थ 
शरीर होने पर टी चित्त स्वस्थ रता है तथा स्वात्म-कक्याण के मागमे 
संपन र खष्ता हे । इस ततव का प्रतिपादन इस नार्‌ म किया गया 
हे! कविने स्वयं इख पथम सूचना दी हे ( ६।३२ )- 
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मन्तिन्‌ जन्मेव दोषः प्रथममथ तद्प्याधिमिः व्याधिभिश्चे- 
ष्जुष्टं कष्टं ववातः किमधिक्मपि तु स्वन्मते्ँभवेन । 
देन्या मक्त्याः भ्रखादातसरमशिश्रमहं वीचय इच्टराणि वीणे 
सबौणि द्रा्दत्यद्‌ तमिद शुभदं सं विधानं तवेदम्‌ ॥ 
प्रतीक रूप से ठ्खि गये नारो का यहो संदिघ्ठ परिवय है । इसी 
परार के नाटक यूरोपके मधभ्यमाग न्रे भी विद्धमान थे जिन्हें मारेजञेटी" 
के नामसे पुश्टारने है । रंग मञ्चके ऊपर इन करिपत पात्रों को ाना 
तथा उन द्वारा दार्शनिक तया धार्मिक तस्व दिखल्लाना इन नारो का 
प्रधान उदेश्य है । यूरोप मे विक्ञान-युग के ध्रारम्भ होते ही ये धात्रिक 
नाटक नष्ट हो गये । परन्तु भारतवषं मे पेषे प्रतीक न्चोकी धारा 
भनक शताब्दियों तक जनता का मनोरज्न तथा शिषण करती भाई हे। 
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गीति-काव्व 


खरविरखनायुौ निष्तुषतरशब्दशाङिपाकेन । 
दपर दयिताधरमपि नाद्रियते का सुधा दाषी ॥ 


1 गति काव्य षंस्कृउ भारतो का परम रमणीय जङ्ग हि। संस्कृत में 
} मीति काभ्य मुक्तक तथा प्रबन्ध दोनो प्रकारो से उपरन्ध होता हे। सक्त" 
५ से जमिप्राय उस काष्यसे हि जो सन्दुभं भादि बाह्य उपकरणों से सुक्त 
होकर स्वथं रघपेशर होता है । इषम घम्तने के ल्ञिर्‌ बाहरो साग्र) 
की भवेच नही होती । सं-छृतके युक्त उन रतो मोदने समानर् 
. जिनके आस्वाद्मात्र से सद्ुर्यो का हदय सद्यः परिनृक्च हो जातादे। जो 
भाललोचङ रस कौ पुष्टि के लि्‌ प्रबन्ध कच्थरङोहदो उत्तमसावन समक ते 
` ३, उन्द भानन्दृवधन कौ यह उक्ति थुडानी न चदिए्-ुकूण्यु दहि 
प्रबन्धेषु इव रतबन्धाभिनिवेशिनः कवषो दश्थन्ते। मुकर कान्यकेखुन्द्र 
खदाहरण्‌ भवृरि तथा अमरक के शतक दै । प्रदन्धाप्म गीति काभ्यङे 
दृ्टान्त काद्‌ का मेदू तथा उसो के भनुङूरण पर क्लि यतरे 
श्वन्देश कान्य" ह । गीति कारो मे मदुर पद्वावरी के साथ संगीतमय 
चन्दो कामी प्रयोग किथा गयादै। वणेन विशेषषर शङ्कार, नीति, 
ैराग्य तथा श्राकृविक दर्यो के है । य्ह कोमल भावो को मधुरिमा परस्येक 
सिक के हृद्य को हडात्‌ अ पनी ओर श्ाङृष्ट करती है । इसका कारण. 
यह है ढि इन गीति कार्यों का वाद्यरूप जितन। अनिराम तया घुखुर 
है खतना ही सुन्दर तथा पेशक उनका भम्यन्तर रूष मी हे । 
रमणी का सौन्दुयं इन छायो त॑ नितनी सुन्दरता तया सवामाविष्ता 
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के.साथ परिस्फुटित हो पाया है उतना श्स्यत्र मिलना दुरम सा श्रीक 
हो रहाहि । नारो के हृदय तथा रूपद्वटा के रंगीन चिश्र किष रछिक के 
र हृदय मेँ प्रमोद की रिता नही व्दाते १ शङ्कार की मिनन 
† गीति की भिन्न धवस्थार्थो का मार्मिक चित्रण इत काव्य की महती 
विशेषता विशेषता हे । भाषो ढी यह धारणा नितान्त आन्त हि 
क्कि इन शङ्गारिक कार्ण्यो मे इन्द्रिय के उत्तेजक कामका ही भभिराम 
चिश्रया है । यह श्राक्षेप संस्कृत साहिष्य के शङ्गार-प्रधान कार्यो के दिषय 
मे भाज भी किया जाता है । परन्तु एसे श्राक्षेपका को संस्कृत साहिवय के 
परसुख भाक्लोचक रुद्रट छी ये उक्तिरयो कमी न भूलनी चाहिए- 
न दहि कविना परदारा एष्टव्या नापि चोपदेष्टव्याः । 
कतेज्यतयान्येषां न च तदुपायोऽभिधातन्यः ॥ 
किन्तु तदीयं वृत्तं काव्याङ्गतया स केवखं वक्ति। -. 
श्माराधयितुं विदुषस्तेन न दोषः कवेरत्र।॥ 
हन गीति काव्यो के श्रध्ययन से तो नारी-परेम की उदुात्तता तथा 
विशद्धताकाही परिचय हमें प्राप्त ्ोता हे । प्रकृति चित्रण का मी इनमें 
प्रमुख स्थान है । वाद्य प्रकृति तथा श्रन्तःप्रृति इन दोनो का परस्पर 
भ्रभाव वकी सजीवता ॐ साथ यहाँ दुर्शाया गया ह । संयोग तथा वियोग 
खमय भवरथाश्चो मे प्रकृति मानव हदय पर ध्रपनाप्रभाव उारने मे विरत 
नीं होती। उल्लसित ह्य को प्राकृतिक सौन्दयं द्वियुणित कर देता हे । 
परःतु बही दृश्य विषय हदय ॐ विष।द की रेखा भौर मी गाद़ौ वना 
देता है। इस प्रकार ये गीति-काष्य प्राङृतिक हृश्यो के चर चित्रो डे 
क्षमान शसिक्षो के सामने उपस्थित होकर भपन। सौन्द्यं दिखलते दै । 
अक्तो के दो प्रधान मेद कयि जा सकते ह--लोकिकि तथा धार्मिक। 
कौषिक मुक्तक लोक ॐ नाना विषयो के विधान से सम्बन्ध रखता है । 
धामिक मुक्तक (स्तोत्र) वि देवता को स्तुति से सम्बद्ध रहते ह । दोनों 
-कार के काम्यो की प्राचीनता संस्कृतम पर्या रूप से दै । समग्र वैदिक 
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संहिता देवताओं की विशिष्ट स्तुतियां है । येखा विशाल स्तोघ्र-साहिष्य 
जन्य किसी स्राहिव्य मे प्रस्तुत नीं हे । टोक्िकि मुक्तक भी पर्यष्ठिरूपसे 
प्राचीन हे । महाभाष्य मे लोकि विष्यो से सम्बद्ध श्रनेक स्फुट र्छोरु 
ख्द््त क्रिये गये हं! यहां छोकिक मुक्तक तथा स्तोत्र का संवित 
परिचय दिया जाता हे 1 


लौकिक एुक्तक 


संस्कृत के गीति कार्यो का भादिम प्रन्य महाकवि करदा का 
मेषदूत हे जिसमे धनपति ऊबेर के शाप से निवांसित एक विरही यच्च को 
मनोभ्यथा छा मार्मिक चिच्रण है) मेघदूत कालिदास के नर-भरकृति 
मेधदूत तथा बाद्य प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्तण का भव्य भडार हे । 
यरा वाद्य भ्रकृति छो जो प्रधानता मिली है वह संस्कृत के 
जन्य किसी काम्यम नही । पूर्वमेष तो यर्दासे वहं तक प्रकृति की दही 
एक मनोहर शटी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान दै। 
कवि की चैनी दष्ट मे मीहमच्छतु की मन्द्‌ प्रवाहिनी नदी उष परोपित- 
पतिका ॐ खमान प्रसीत होती हे जो श्रपने पतिके वियोग मे मलिन 
वसना चन बडे क्लेशा म भपना। जीवन बिताती हि । प्राकृतिक धर्श्यो मे 
विज्ञान खम्मत बातो का पर्या सश्रिवेश् दै । यच्च तथा उनकी प्रेयक्तीङी 
विरा सवस्था का वणेन कर कवि ने मानव हदय का मारि मनोहर 
चित्र उपस्थित क्रिया ह! मेघदूत वस्तुतः विरद-पीडित उत्करिठत हृद्य को 
ममेभरी वेदना ह, जिखके प्रस्येक पय ने प्रेम कौ विद्धलता, विवशता 
तथा विकद्धता श्रपने को श्रभिष्यक्त कर रदी हे । पूर्वमेव वाद्यभङृति का 
. मनोरम चिन्र हे, तो उत्तरमेष भन्तःपरकृति का श्रनुभव पर भरतिष्ठित 
अभिराम वर्णेन दहै । वियोगिनी ददपल्ी का यद जभिराम रूप च्छि 
खदय के दय मे सहानुभूति इस्पन्च नही करता-- 
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आलोके ते निपत्तति पुरा घा वक्ञिव्या्कलला वा 
मत्सादृश्यं विरकतनु वा भावगम्यं छिखन्ती । 
प्रच्छन्ती वा मधुरब्रचनां सारिकां पञ्जरस्थां 
कचिद्‌ भतु; स्मरसि रस्िकेत्वं हि तस्य प्रियेति ॥ 


काङ्दास ने मेषदूत मे निल शेक्ली को जन्म दिया वह हमारे 
कविर्यो को षटूत ही प्रिय प्रतीत इदं श्रौर न्होनि पचीर्घो काम्य हके 
श्रजुकरण मे बनाये। इस प्रकार संस्कृत मे “सन्देश-कार्ण्यो' की एक 
श्रल्ञग धारा ही है । कु लैन कवियों ने मेघदूत के भ्रतयेक 
श्कोक के चरणों को लेकर समस्यापूति के ठंग पर 
कान्य नये दूत कार्यों को रचना की । जैन कवि “भिनतेन' ने 
'पश्वाभ्युदयः में मेघदूत के समस्त पर्चो के वरणों की एक प्रकारसे 
समस्यापूति कर दी है । विक्रम कवि ने नेमिदूत मे केवल चतुथं चरणों 
कीही पूतिं की है। सन्देश कवयो म धोयी का पवनदूत सुर्य है । 
ये कवि जयदेव के समकाक्छोन थे घौर राजा जक्ष्मणसेन ( १२ शताब्दी ) 
केसमा पयिढरतो मेँ भन्यतम थे । ्ंसदूृत नेक कवियों कीं लेलनी से 
प्रस्तुत हुश्च है जिनमे वेदान्तदेशिक, वामन भट बाण ( १५ शतक ) 
तथा रूपगोस्वामी ( १६ इतक ) के ंसदूत नितान्त प्रसिद्ध दै । 
वेदान्त देशिक ने पने दूतकान्य म भगवती जनक नन्दिनी के पास राम 
का सन्देह भेजा है । रूपगोश्वामी ने पूरे एक सौ शिखरिणी पथो मे शधा 
कीक्मोर से कृष्ण को प्रेम सन्देश मेजवाया है) केर्ल तथा बङ्गाकके 
कवियों ने भपनी' रचनार्भो से घाहिव्य के इस लङ्ग को खूब पुष्ट श्चिया है । 
चातक्षदूृत, कोकिर्दूत भादि अनेक वृतकाष्य हमारे साद्य मेँ विद्यमान 
है । दूतकाव्यणा कूप मुख्यतया शरङ्गार-प्रघान द परन्तु पिद्नञे कार 
के कविर्यो ने शान्तरस को पुष्ट करने ॐ जिये भी इनका उपयोग किया है । 
मनोदूत' इसी पिदठली मनोडत्ति का सूचरु दै । 


सन्देश 
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भाक्त भाषा में गीति काभ्य का उद्व अव्यन्त प्राचीन कारपरटूमा। 
"गाया सक्षशतो" मे सरस श्ैगारिक गाभाधों का नितान्त भधभिराम संग्रह 
साख्वाहन-वंशी राजा हारने कियाद 1 हसप्रंय दधी र्वा महाराष्रय 
प्राकृत मे प्रथम शताब्दी मंकी गह । (हालः ने स्वयं ङ्खा 
है ङि उन्होने एक करोद्‌ गाथार्नोमेसे चुनकर सात सो 
गाथा एक्ष्त्र ंप्रहीत कीर । ये गीति्यौँ श्ङ्गार रस से खवार्व मरी 
ह। इन गायानों मे भ्राङृत कविर्यो की ऊँची कठ्पना तथा नह सूक्ष ॐ 
संल दृष्टान्त प्रचुरमात्रा मे पलगन्ध होते है । सशती मँ रोक-जीवन 
के विविध पटलं का सजीव विद्रम किया गया हे । प्राम्य जोदन भपनी 
सरल्लता तथा स्वाभाविकता के साथ हन सुन्दर गाथार्भोमें कोकरहादै) 

रन्धनक्मनिपुणिके मा क्‌ध्यम्व रक्तपाटलसुगन्धम्‌ । 

सुखमारुतं पिबन्‌ धूमायते शिखो न प्रज्वलति ॥ 

हे! मोजन-कमं मे निपुण सुन्दरी, भागके न जर्ने पर क्रोध मत 
करो । तुम्हारे लाल सुन्दर महसे जो हवा निङूरूती दै से पीकर आग 
चमा दे रदा दे, जलता नी । यदि वह जर उटेगा तो तुम्हारे ह की 
सुगन्धित हवा उसे कहो मितेगी 7 

भत्‌ हरि 

षावि भवृंहरि को कविता जितनी प्रसिद्ध ह, उनका व्यक्तित्व 
उतना ही श्रन्ञात है। हम उनकी स्थिति तथा जीवन-खरित से एकदम 
परिचित ईह। इन्तकथा के आधार पर कुठ रोग उर राजा मानते 
ष मौर वष्ट मो विक्रमादित्य का जेठा माई । परन्तु उनङे म्रन्य से राजसी 
माव तो न्ट टपकता । अतः यष्ट मी घटन निरी दन्तकया के सिवाय 
विशेष मस्व न्ट रती । अचिरा विद्वान उग्दं महात्ैयाकरण भदृहरि 
से भभिन्ञ मानते ह । परन्तु इस लिये भी पोषक प्रमाण प्रस्तुत नदी 
ह । पश्चिनी शोधकं दोग चीनी याघ्री इति्िग के कथन म श्रास्या रखते 


दाङ कवि 


२८६ ° । संस्कृत साहिस्य का इतिहा 


इये भवृहरि फो बौद्ध मानते ह जो गृहस्थ भोर संन्यासी नोवन के बीव 
सात वार इधर से उधर डोरूते रषे । पर उनङे शतो के भनुश्ीरन डंडे 
की चोट बतल्लाता है कि दनक लेखक वैदिक धर्मावरम्बी ष्टी नीं वन्कि 
पूरा शद्वैतवादी था । वैदिक धमं के ्राचार, विचार, पद्धति तथा प्रक्रिया 
पर शन्हं पूरा विश्वाघ् तथा आग्रह था । नका खमय छगभग सघतम 
शताब्दी म पडता है । 
भवहरि के तीन शतक है--( १ ) नीतिशतक ( २ ) शङ्गारशतक. 
(३) वैराम्यशतक । भतहरि ने संसार का सूत हौ अनुमव किया था 
शरीर उस अनुभव के मामिक-पद के प्रण करने मे वे सवंथा ङतकायं 
ह्ये द। जो कवि पंार के बीच रहता हूश्रा भरपने भनु मव के वरपर उसके 
हदय को समने तया कविता में सुचार रूप देने मे समथं होताहि 
वष्ट सच्चा रोक्षप्रिय कविदै। दस दशि से मतूंहरि सवसुच जनता के 
कवि हँ जिनको सूष््म दि संघार की द्ोरी से छोटी वस्तु को निरख 
उसे दात्त रिदा प्रण करने मे समं होती है । नीतिशतक मेवे 
खन उदु्त गुणो के प्रहण करने के किये भाम्रह दिखलाते हँ जिनका 
श्रवुशषीजन समश्र मानव समान का परम मंगल साधक है । वे मनुष्य 
जीवन को खदूगुर्णो के उपार्जन से सफर वनाने के पमे हे । जो भ्यक्ति 
सुन्दर नश-देह पाकर भी सदुपुर्णो का उपाजेन नही करता वह स भ्यक्ति 
क समान उपष्टास्यास्पद है जो वैदूयंमणि के बने हुए पात्र मे चन्न 
की लकदी से रुन पष्ाता है अथवा जो सोने के इक से धकं को जद 
पाने के च्िए्‌ जमीन जोतता हे । 
-मवंरि की टि मे वही वास्तव में सजन हे जो दूसरों के परमा 
“क समान छोटे गुण को पर्वत ॐ खमान बनाकर शपने चित मं परम 
संतोष का अनुभव करता हे । 
परगुण परमाणन्‌ पवेतीकृत्य निलयम्‌ । 
निज हृदि विकषन्तः सन्ति न्तः कियन्तः॥ 
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श्यङ्गार शतक मे हमारा कवि ््गार के चटङील्ञा चित्रण करनेर्मे 
नहीं चूकता । षह नारो-हदरुय ङी सची परख रखता है 1 प्रेमसेप्रभा- 
वित कामी श्रौर कामको के वि्मेजो प्रवृत्तियों भपना ललित खेल 
दिखाया करतो ह उसे यह कवि सूक्ष्म रश्टि से देखता है । परन्तु वह 
इन रंगीरी लीलां के विषम परिणाम से भो भलीर्भोति परिचित हे। 

वैराग्य शतक भवर का सर्वस्व प्रतीत होता है। वे सन्तोष को 
परम सुख तथा वैराग्य को इसका एकमात्र प्ाधन मानते हे । सांसारिक 
विष्यो मे आसक्त भ्यक्ति की यह उक्ति कितनी सजीव भोर चमत्कार 
जनक है :- 

धन्यानां भिरि कन्दरेषु वसतां ज्योतिः परं ध्यायता- 

मानन्दाश्रुकणान्‌ पिषन्ति शङ्ना निःशङ्कमङ्क शयाः । 

अस्माकं तु मनोरथोपरचतप्रासाद्‌ ्ापीतट- 

क्रीडाकाननकेलिकरोतुकषजुषामायुः परं त्तीयते ॥ 

वे डोग सचमुच धन्य है जो पर्व॑त कौ कन्द्रार्भो म निवास करते 
इष्‌ परम ज्योति का न्यान करते हे । भौर जिनष्टी गोदी मे वेठे ए पकी 
नेभ्रां से बहनेवाजञे श्रानन्द्‌ के आर्ध के कर्णो को पिया करते है । परन्तु 
सनोरथ से वनये गये मदन, बावली भोर उपवने विहार फरनेसे 
हमारी भायु बिन प्रति दिन रीण होती जातो है । सां्तारिक एरुष रात- 
दिन गक्स्थी की चिन्ता में हवा रहता हे। 

मकर क्ी दष्ट में तपस्वी जीवन ही नितान्त शेयस्शृर है। सुनि 
के यि पूंष्वो ही रमणीख शय्या है । जुजायें ही तकिया ह । श्राकारा 
दी र्चा है । भनुद्रुल वायु ही पंख है । रारत्‌ का चन्द्रमा दीपक हे। 
विरति ऽखकी प्रिया है । शान्तमुनि नितान्त सुख का श्रनुभव रेश्वयंराली ` 
सम्राट्‌ के समान कता इभा आनन्व्‌ पावा हि :-- 

मी रम्या शय्या विदुलमु पधानं भुजर्ता 
बितानं चाकाशं व्यज्ञनमनुकूरोऽयमनिङः । 


1 संस्कत खाित्व क र्िदास 


शरषन्द्र दीपो बिरतिवनितासङ्गधुदितः 
खली शान्तः शेते मुनिरतजुभतिनछेप इव ॥ 
भमरुक्‌ कृषि की कविता जितनी विख्यात है उतना ही उनका 
म्यक्तित्व भप्रसिद्ध है । उनके दश्च भौर कार का ठीक ठीक निय श्मीतक 
नशो पाया है। उनके षमय के विषयमे हम इतना ही जानते हैकि ` 
वे नवम शताब्दी से पूर्वं विद्यमान थे, क्योकि भानन्दुवर्ध॑न 
4९ ने ध्वन्यारोक मँ उनके युक्तो की मुक्त कणठ से प्रशंसा 
॒त्तकेषु हि प्रवन्धेठिवव रसवन्धाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते । तथा 
हइयामरक.रय कवेः सुक्तकाः श्ङ्गारस्यन्विनिः प्रवन्धायमाणाः १सिद्धा एव । 
यह प्रशंसा किसी साघारणकोटि के भारोचकोंकी नोर एक भाल- 
रिक दिरोमणि को है । उनकी सम्मति में भमरुक के मुक्छक इतने रख 
शौर मावसे भरे इ८ है क अल्यकाय होने पर भी प्रबन्ध से समता रखते 
ह । यह प्रदःसा तो बत वदी है परन्तु है सच्ची । हजार वषं से अधिक 
होते भाये इन परयो की साहित्य-सुषमा पर विदग्ध समाज भ्राज भी उसी 
भरकार्‌ रीता है जिस प्रकार वह पहले रीकता था । 
~ अमरुक दौ कविता वदी मनोक्ारिणी है । शादूंङषिक्रीडित जते षदे 
छन्दो का उपयोग करने पर भी हनो कविता मे लग्बे-लम्वे खमास नष 
ध्ये है । मरकं शाव्द-कवि नी है; रस्त कवि ईहे । इनकी कविता 
मनोरमन्ंगार से लषाद्व मरी है । भजनवमंदेव ने बद 
कविता मामिकता से इस काभ्य की लारोचन। करते समय दिख- 
खाया है कि क्ी-क्ी पददोष होने पर भी इनमे कों इति नषटींरे। 
अघ्ता रस्कवि कुमी पदविन्यास के ममेजञे मे पड़ा रहता है ! सके क्ष्‌ 
` पदुविद्धज्ता तो ान्दुनीय होती है । 
अमर्क कै शङ्गार वचनो के सामने अन्य कविर्यो के सरस वचन 
मही टिक सकते । जानन्दुवर्धन का कथन यथाथं है कि इनके एक-प्‌ ङ 
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पथ पूरे पवन्ध के समान ह । जितने माव प्क दे प्रबन्ध मे दिखाए जः 
सकते है अमरुक ने उतने भाव पएकुचोटे से प्य में दिखलाया है । 
वास्तद म इन्होनि गागर मे सागर मरने कीठोकोक्छि चरितायं कोह, 
षन्होनि भेम का जीता जागता चित्र खी है । कामी तथा कामिनियो की 
विभिन्न भस्था्भं मे विभिन्न मनोवृत्तिर्यौ का सृश्म विवरण प्रस्तुत किय) 
है। कषोंपर तिको परदेश जाने ॐ छिर्‌ तैयार देखकर कामिनी ङी 
हदय-विद्धरता का चित्र ह, चो कहीं पति के शुभागमन दके समाचार सुन- 
कर अंगः श्व्यंग से हषे की भभिन्यक्ति कटने वाली सुन्दरी का कमनीय 
वयन टै , ये पद्य क्या हे ! संस्छृत-घादिर्य के चमकते हर है। इस्त 
भद्धंनवःय की यह प्रशस्त प्रशंसा तनिक भी भव्युक्ति नहीं प्रतीत होतो -- 
2 नसुककवित्वडम सुकनादेन चिनिह्वता न संचरन्ति । 
शङ्गारभणितिरन्या धन्यानां श्रवणयुगलेषु ॥ 
भामको ने इन पर्थोको साहिस्य की कसौदी पर कसा है भौर उन 

चमकत) सूरा सोना पाया है। ये ध्वनि के नमूने है। इनके कारण म- 
सूक के धतिभासम्पश्न महाकवि होने मे तनिक मी सन्देह नदीं रदता । 
हिन्दी क भरसिद्ध कविर्यो ने श्रमरुक के मावो को अपनाया है । विहारी 
के दोहो य कदी कीं इनकी दाया ही दीख पदृती है परन्तु पद्मकर ने 
तो अपने जगदू विनोद्‌ में इनका सुभ्द्र अनुवाद्‌ कर दन्द विण्छुर श्रपनः 
जियाहे। 

भधानं बलयैः छतं प्रियसखेरसररजल्रं गतं 

धृत्या न त्तणमाघितं ज्यवघितं चित्तेन गन्तुं पुरः । 

यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे स्वँ समं प्रस्थिता 

गन्तव्ये सति जीवित ! प्रियञुहत्साथैः किमु त्यञ्यते ।+ 

माधी प्रोवित-पतिका पने जीवन से कह रही हे- लव मेरे प्रियतम 

ने लाने का निश्वय क्षिया तव दुव॑लता के मारे मेरे हाथ षे कंकण निर 


गये, प्रिय मित्र भ्श्रु भी जाने कगे । केवर जाने छी खबर समकर नेर से, 
१९ 
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सततत धारा छुनने लगी । सन्तोष धक्‌ दण मी न रहा, मन तो पबे 
ही जलाने ढे खयि सैयार ष्टो गया-ये घव पएकषायहो चरनेके छि 
तयार ष्टो गये | हे प्राण! तुम्हे मीत्तो एकं दिन जानादही है तो पने 
मित्रो का साथ क्यो छोड्रहे षो } मेरे प्राण, प्यारे फे जनेष्धी खबर सुन 
तुम भी चर वक्लो । 
युगे मुग्धतयेव नेतुमखिल्लः काठः किमीरभ्यते 
मानं धत्स्व धृति बधान ऋजुना दूरे कुर प्रेयसि । 
सख्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामा् भीतानना 
नीचैः शंस हृदि स्थितो हि ननु मे प्र॑शेश्वरः श्रोष्यति ॥ 
कों सखी खुग्धा नायिका को सखा री है-हे मुग्धे ! क्या ठम 
इती प्रकार लदृकपन में दिनि विता दोगी । जरा नखा करना सीख, 
येयं धारण करो । भपने प्यारे के विषय मे इस क्षररुता को दूर करो । 
इसी प्रकार सखी से मक्षा गदं नायिका उरकर उसे कने लगी कि 
जरा धौरे सेहो । कष रेखा न हो कि दुय में रहने वान प्रायेश्वर इन 
यातो षोसुन लें | नायिका का पति पर कितना अनुराग हि! युग्धाका 
[कितना श्रो शाब्दिक चित्र खींवा गया ह । 
ये बंगाल ® श्रम्तिम राजा छक्ष्मणसेन (१११६ द०)कीसमाकेमान्य 
कविं । इनकी एकमात्र रचना "भार्या -ख्ठशठी हे जि्मे नाना विषयों 
पर खात खौ भार्याये स्वयं इन्दोनि रवी दै । इस सक्षती का भादरं 
गोवरधना- शाल संगृहीत गाथा-सघ्ठशती है । हाल फी सघ्ठशती तत्का- 
९" ष्टीन प्राङृत कवियों कौ विशाङ कवितार्भों का चुनादुभा 
चाय परह है, पर आयां सप्तशती एक हौ कवि की रखना हे । 
आव तथा भं स अनेक स्थानो पर आश्वयंजनक साम्य है । गोवधेन 
गार रख क भाराधनीय भाचायं हे, इडो पुटि स्वयं लयदेव ने को है-- 
श्ंगारोत्तर सस्रमेयरचनैरावार्यगोवधेन- 
स्पधीं कोऽपि न विश्रुतः । 
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गोवर्धन र्यां छी रचना में नितान्त विख्यात है । इनसे पले किसी 
विने इ छन्द को इतने सुचारु तथा सुन्दर रूप मे नदीं ल्खि। या । 
आङ्गार को नाना वस्था का वंन भो मार्मिकता से किया गया है। 
नागरिक चर्यो की ङ्ग रिक चेष्टाओं का चित्रण जितना चटकद्‌र है उतना 
ही प्मामीण महिराश्रों को रसमरी स्वाभा वक्‌ उक्ति्यौँ मनोहर है । कवि 
मानव हृदय की प्रवृत्तियों का सच! पारखी दै। स्ंयोण तथा वियोगे 
समय कामनिर्यो ® हृदय मे जो कङरनायं ङलित खेल शिया करतो टै 
नकी परस गीवधंन कवि को खूब है । तथ्य वात यह दै कि हमारे वि 
नेष्ोटेतेषठुन्द्‌ म विश्चाज् विविध भावों को मरकर गागरमें सागर भरने 
की लोकोक्ति चरिताथंकीदे। 
खा सवेथेव क्ता रागं गुञ्खेव न तु मुखे बहति । 
वचनपटोस्तव रागः केवलमास्ये शुकस्येव ॥ 
नायिका नायक के प्रति पूणंतया अनुरक्त है पर श्चपने श्रनुराग फो 
बह सुल से प्रकट नदीं करती । भतः वह उस लाज गुं नाफङ के खमान दै 
ओोमुखकोष्ठोद्‌ सर्वाङ्ग मे रक्तवणं हे । दृ्तरी भर चचनचातुरी में दक 
नायकं है जो यु मात्र दी से भपने प्रेम का स्थापन करताहि। जतः 
वह खख रे शक के समान टै जिसका केवल सुख ही लाठ होता हे । 
विरह से संत नायिका का यइ वणन कितना चमत्कार-जनक हैः- 
न खवर्णो न च रूपं न संच्िय। कापि नैव घा प्रकृतिः । ` 
बाला त्वद्‌ विरष्टाद्पि जातापश्र शभाषेव ॥ 
अपञ्नंश मावा के छाय विरषटणी की समता सचमुच अनूढ दे । 
राजा लक्ष्मणसेन छी समा मे वे मी महाकवि रहते थे जिनकी खेखनो 
ने “गीवगोविन्द' जेते भमर काम्य की सषि को है । ये महाकवि जयदेव 
जो बेगाज क देन्दुबिढव नामक स्थान ॐ निवासी ये । भाज भो 'केम्दुली' मे 
जयदेव जारो वैष्णव साधुजन एकत्र होकर इस महाकवि ढे प्रति 
भपनो श्रद्धाजङ्ि शरपिव करते है । भ ने ह्नक्षो कोकातीत 
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ओवनी का ्ंरचण भक्त-चरितो मँ वदी वत्परता क साथ किया है । 
इनका जीवन क्या था ? भानन्दकन्द्‌ बजचन्द्‌ की दिभ्य भक्छि मे पगे हए 
भक फा जीवन था । हना जीवन एक ही रख से बाहर-मीतर शोतप्रोत 
था भौर वह रख था मक्तिरक्च । 

इनके "गीतगोविन्द" मे १२ खगं ईह । प्रत्येक सगं गीरवोसेष्टी . 
खमन्वित है । सर्गो को परस्पर मिखाने के चिएु तथा कथा के सूत्रको 
वतङाने के छिष कतिपय दयं नात्मक प्च मी है । “गीत गोविन्द्‌" क्या है १ 
भगवती संस्कृत भारती के सौन्दयं तथा माञ्जयं की पराकाष्ठा है । महा 
कवि काल्लिदास की कविता मे मी इख रकषपेशल् मघुर माव का इमे वशेन 
नष्ट मिरवा । हस काश्य मे कोमलकान्त पदावी का सरस भ्रवाह हे 
तथा मधुर मावो का मघुमय सक्निेश हे । भानन्दकन्द॒श्रजचन्द्‌ तथा 
गवती राधिका की लित छोल का जितना छाम वयन य्ह 
मिलता हे, वह अन्यत्र कों देखने को मिरुता है । शब्द्माशुयं के जप्‌ 
“छृटितरवङ्गरतापरिशीलनकोमल्लमल्यसमीरे' वाली भष्टपदी का पठन 


मात्र पर्या होगा । 
माघो ्ो सौषठव भी उतना ही हवुयावजंङ हे । विरहिणी राधिका 


के वयन मे कवि ्ी यह ङक्ति कितनी भनूटी है। राधाके दोर्नो नेत्रे 
भोभो को धारा क्षर रही दै । नान प्ता ह विकट राहु के वोतो 
ग शरान घे चन्द्रमा से त धारा बह रही हे :- 

बहति च वछित-विक्ञोचन-जलभर-मानन-कमटसुदारम्‌ । 

विधुमिव विकट विधुन्तुद-दन्त-दल्लन-गज्ञितागतधारम्‌ ॥ 

उपमा की कपना तथा शपपरेडा की उदान में यह काम्य भनूडा तो 
द ही, परन्त॒ इसको वसे धब विदिष्टता है प्रेम को उदात्त भावना। 
राघाहष्ण के परेम की निमंक्तता तथा भाभ्यारिमिकता सुन्दर अब्दो मे य्ह 
भमिभ्यक्छ की गहं है । शङ्गार-शिरोमणि कृष्य भगवन्त के प्रतिनिधि ६ 
भोर डमी प्रेमी गोपिकाये जीव को प्रतीक है । राधा इष्य का मिलन 
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जीव घ्रहमका मिलन टहै। इष साधनामागं फे जनेक तर्यो का रदस्य 
य्ह खुरुखाया गया दहै । भथं की माधुरो के छि इस पद्य का पर्यारोचन 
भाष्ठ होगा-- ध 

दृशौ तव मदालसे वदनमिन्दुसंदीपकं 

गतिज्ञैनमनोरमा विजितरम्भमूरुदढयम्‌ । 

रतिस्तव कलावती रुचिरचित्रलेखे भ्र. वा- 

वदो विवुधयौवतं वहसि तन्वि ! पृथ्वीगता ॥ 


स्पोत्र सातय 


संस्कृत छा स्तोत्र साहिस्य बा ही विशा, सरस तथा हदयस्पर्षो 

ह । प्रष्येक धमं म मक्त भवने हृदय की बातें भगवान्‌ के सामने प्रकट 
करने तथा उनकी महिमा क वंन मे भपने कोमल तया भक्ि-पूरित 
हृद्य को श्रभिग्यक्त करता है परन्तु हमारे भक्ता ने भपने हृदय कौ जितनी 
दौनठा, कोमलता, भगवान्‌ की उदारता का परिचय दिया है वह सचमुच 
उपमादीन दै। हमारे मक्त कवि कमी मरवान्‌ को दिम्य विभूततिर्यो के 
दुशेन से चकित दो उटता है तो कभी मगवान्‌ के विशाल-हृद्व, श्रसीम 
भनुकस्पा भ्रौर दीन जनों पर भकारण स्ने की कथा गाता हुमा लाप्म- 
` विस्रतदहो ट्वा हे, श्चपने पूवं कर्मौदढधी भोर जव वह दृष्टि दारता 
है तव खक श्ुद्रता खसे वेचैन बना डरती है । वच्चा जिख प्रकार 
सपनी माता के पास मन-चाही प्यारी वस्तुष्टेन मिलने पर कभी रोता 
हि, कमो हसता हे, आष्म.विश्वाख की मस्ती मे वह कमी माच उठता 
है। ठीक यदी दशा हमारे मक्त-कविर्यो को है 1 वे भपने दष्ट देवता के 
सामने भपने हृद्य के खोरने मे किसी प्रकार की भानाकानो नष्टो करते । 
वे पने हृद्य की दीनठा तया दयनीयता कोम दाद मे प्रकटकर 
सक्ची भावुकता का परिचय देते है । हन्द गुर्णो के कार्ण हन मर्तो के 
द्वारा विरवत संतो म वदी मोहकता है, चित्त को पिघला देनेकी 
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भारी शक्ति है। गीत का पुट मिल जाने पर इनका भ्रमाव हूत ही ` 
अधिक वद्‌ लाता ह। । 


इस विशाल स्तोत्र साहित्य के यथाथं वयंन के जिए स्वरतत्र प्रन्यकी ` 
भावर्यकता हि । .यह कतिपय प्रसिद्ध स्तो का ही परिचय प्रदान - 
जिया जायेगा । > 
“शिव महिश्न' भगवान्‌ शंकर ढे स्तोत्र मे इस स्तोत्र का परञुख स्थान 
है । इसके रचयिता को पु्पद्न्त ्राचायं है । परन्तु खनके व्यक्तित्वसे इम 
परिचित नहीं रै । राजशेखर ने इका एक पथ अपनी काभ्यमीमांसा 
शिव में दूत किया है जिससे हसा समय दशम शतक से 
पूवं होना सिद्ध है यह स्तोत्र सुन्दर शिखरिणी दुक्त मे 
मिन्नः खा गया है श्रौर सचमुच बदा मावपू्ं हे । इसके 
स्तोत्र भनेकं परो मे दाशंनिक भाव भरे इए है । साहित्यिक इष्टि 
खे इस स्तोत्र की सुन्दरता नितान्त मनोरंजक हि। भगवान्‌ शंकर की 
स्तुति मे कवि कह रहा है : - 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कडजलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रयुरवी । 
लिखति यदि. गृहीत्वा शारदा सवेकालम्‌ 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ 
नी्रशिरि के समान यदि काज्ञी स्या हो, समुद्‌ दावात हो, कल्पः 
अ की ढा लेखनी हो, यह विशार पृथ्वी कागज हो--इन उपकर्थो से 
खु होकर यदि भगदती सरस्वती सदा लाप के गुणो को लिखे, घो भी 
हे भगवान्‌ ! बह भाप के गुणों के भन्त तक नी पर्व सकती । 
ये काश्षीष्े पूरवकेहीफविये। गोरखपुर जिन्ञे के कु प्रतिष्ठित 
ब्रह्मण ोग भपने को मयूरम्‌ की सन्तान मानते ह । महाकवि बाम 
केये प्षगे सम्बन्धी ये। ससुरथे या स्याल्क-दोनो मे से कोंये। 
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वाणा के समान मयूरभह की प्रतिष्ठा श्रोहषंके दरवार 

मयूरभट थी। सुनते है छि किघ्ी कारणवश हन्द कुष्ठरोग षो गयः 
था जिसङे निवारणाथं उन्होने सूयं भगवान्‌ की सुन्दर स्तुति लिखी । 
मयूर का "सूयं -शतक' लगधरा दत्त मे लिखा गया नितान्त परोद कान्य 
हि । खगुधरा वृत म लिखे गये कायो मे यही प्रथम काव्य हे । संस्कृत 
भावा के ऊषर कविष्धी प्रभुता बहुतही श्रधिकहि। कनमनाते ए 
अुप्रासे। की मधुर ध्वनि सहृदयो ॐ हदय का भावजन करती है । कवि 
सूयं के भिक्न-मिल्ञ ज्ञो शौर साधनों ( जैषे रथ चोद इ्यादि ) के वणन 
मे पूणंरूप घे सफल है 1 मयूर मुख्यतया “शब्द्‌ कवि' है । नोकर्तोक के 
शब्दो के रखने मे ये बेजोड द । 

खायामट मयूरमटर के समकालीन दही नये, प्रसयुन उनके सगे- 
सम्बन्धी भीथे। उनकी कीति गद्य-काव्यके रचयिताषेरूपमे ही 
विशाल है) गीति.काभ्यके निर्माताके सूपे वे कम प्रसिद्ध दहै। 

उना चयडीशतक' भगवती दुगा छो स्रग्धरा वृत्त मे वदी 

बाणभदटर हो प्रशस्त स्तुति है) यद्‌ बाण महाकाव्यके लिखनेके 
ङिष्‌ थत होते, तो स क्षेत्र मे भी उन्दं कम सफलता प्राप नदीं दुह 
होती । पर इधर उन्दने ध्यान नदीं दिया । चयडीशतक मे बाण षो उस 
परिचित शरी का चमच्कार हम पाते है- लम्बे लम्बे समास, नोकर्मोक 
के शाथ्व्‌, कानों मे कनङार करने वाजे श्रनुप्रास, चो उश्पेा | भोजराज 
ने सरस्वती करठामरण मे चयदीशतक का यद प्रजस्त प्य द्टन्त के 
रूपम दियादहे। 

विद्राे शद्रदृन्दे सवितरि तरले व.जर'ण ध्वस्ते 

जाताशद्क शशाङ्क विरमति मरुति त्यक्तवैरे कुबेरे । 

वैङण्ठे दुण्ठितास्त्रे मदिषमतिरुषं पौरुषोपन्ननित्न 

निर्विघ्नं निघ्नती वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥ 

बाण-मयूर के छगमग पचाप्त वर्षं के भीतर दी धार्मंक्क्षेत्र कोः 
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उद्धासित करने वाले एक महान्‌ पुरुष का लन्म भा । इनका नाम था 
आचाय शङ्कर । ये भगवान्‌ छी एरु दिभ्य विभूति थे जिनकी कीतिकौमुदी 
शद्कराचाये भन भी उसी भ्रशान्वरूप से समस्त जगत्‌ को प्र्योतित 
कर रहो है । दाहोनिक जगत्‌ मे शन्होने भदरैत तरव की 
प्रतिष्ठा छी । परमा्थष््टि सेवे अद्वैत के तथा मायावाद्‌ के परम 
भविष्टापक है। परन्तु उयवहार-जगत्‌ मे नाना देवतार्भो की उपा्ना 
न्द भभीष्ट हि । सगुण ब्रह्म की पाषना हने निरं ब्रह्म तक पडुलाने 
के ज्ञिर्‌ भावश्यक साधन है। इषीकिषए शद्कराचायं ने पास्य ब्रह्म डे 
भतिनिधिभूत विष्णु, शिव, गण ति, शक्ति हनुभान्‌ आदि नाना देवी- 
देक्तार्भो ी परम रमणीय स्तुतिर्या लिली है । इन स्तोत्र छी संख्या 
हूत दी धिक है। इन खव को भादिशङ्कराचा्यं की रचना मानना 
उचित नहीं है, परन्तु इनमे से श्रनेक प्रसिद्ध स्तोत्र भावाय की करिति 
सैखनी के प्रसाद्‌ है। 
शक्कराचायं की का्यकला बद ही ऊचे दर्जे की है । उसे हम अन्तः- 
मेरणा का, प्रशस्त प्रतिमा का, मधुमधर फचन समश्ते है । शकर की 
कविता निःसन्देक् र्षमाव-निरन्तरा है, शानन्द्‌ का भष्य सोत है, 
खञ्ञ्वल् भथं रतनां छी मनोरम पेटिश्ठा है, कमनीय कठ्पना की ऊॐँवी 
उदान है । उनके स्तोत्र हमारे स्तोत्र साहिव्य के शङ्गार है । नमे संगीत 
की इतनी माधुरी है कि श्रोतारभों क हृदय उनङ्ी भोर हठात्‌ भाक्ष्ट हो 
जाता है । "भज गोविन्दम्‌'- केवर इती स्तोत्र का पाठ इ कथन को 
भ्रमाणित लिद्ध छरने क छिए पर्या है- 
भज गोविन्दं भज गविन्दं भज गोबिन्द मू ढमते। 
प्राति सन्निहिते तव मरणे नहि नदि रक्तति ईन्‌ करणे ॥ 
बान्ञ(तावत्‌ क्रीडासक्तः, तरुणएप्तावत्‌ तदंणी रक्तः । 
वृद्धस्तावत्‌ चिन्तामप्नः, पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लमः ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्द्‌ भज गोविन्दं मूढमते । 
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~क स्वरलदरो जव हमारे कणंङुहरो मे अ्टतरस बरतताने रगती 
हि तव जान प्ता हे म द क्ेशहूल जगत्‌ से ऊवे उठर छिस 
भानन्दुमय दिभ्य ल्लोक मे जा विराजते हं । भाचायं की कविता का परम 
सौन्दयं एकत्र देशने ढे रिष्‌ "सौन्दयं करी" क! जध्ययन वर्या होगा । 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी के दिग्य सौन्दर्य की छटा इ लहरी मे जितनी 
भ्रस्फुटित हृ हे उतनी अन्यत्र शायद्‌ ही हो । भाषा तथा भाव, रस तथा 
अलंकार, सादिर्य तथा तन्त्र -किषी मी दिसते दप छरी का भबू- 
शीत्लन छिया गया, हसी मलौढिकता पद्‌ पद्‌ पर प्रमाणित होती है। 
इमे सिर से ज्ेकर वैर तक भगवती के अंगप्त्यंग की शोमा का सु चार 
चेन हम पाते हें । भारम्भ ॐ चाङीख परयो मे हम तन्त्रशाख्र के गम्मोर 
रहस्या का परिचय पाते हैँ । साहित्य सौन्दूयं तथा तान्तिं गूढता-- 
खभयरूप मे यह स्तोत्र भपनी समवा नहीं रखता । भगवती छामाच्तौ के 
सीमन्त तथा विन्दूर रेखा का यह वणंन साह्य षंखार के जिए षस्तुतः 
कनद वस्तु हे, कर्पना को कमनीयता का एक अभिराम उदाहरण हैः-- 
तनोतु क्तम नस्तव बदनसौन्दर्यलहरी- 
परीवाहः सरोतः सरणिर्वि सीमन्तघरणौ । 
वहन्ती सिन्दूरं प्रवलकवरी भारतिभिर- 
विषां इन्देवेन्दीकृतमि ब नवोनाकं किरणम्‌ ॥ 


ˆ खरोखर का युङुन्दमाङा स्तोत्र तथा यामुनाचायं का भाखवन्दार 
स्तोत्र श्री वैष्णव मतके स्तोत्र मे भवना विशिष्ट स्थान रडते है । 
ऊरशेखर व्रिवाङ्कुर राज्य के प्राचीन राजा माने जाते ह जिन श्राविर्माव 
छुखरेखर दशम शावक में हना । ये वैष्णवधमं ङे सुगसिद्ध आलवार मे 

भन्यतम्र माने नाते हे । इनका मुकुन्दमा स्तोत्र वैष्ण इ. 
स्तोश्रोंका सुङ्ट-मणि रहै! कवि कमो भवनो दीन-हीन द्श। का वशंन 
. करते भात्मविस्छत हो जाता है, तो कमो वद्‌ भगवान्‌ विराय्‌ रू ङे 
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दशन से चमच्कृठ हो उठता दै । इनके शलोक संख्या मे केवल २४ ही 
ह, परन्त॒ इनमे हृद्य को भावन करने की विचिश्र गच्छि है । । 
विवि वा भुवि वा ममास्तु वातो नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ । ` 
अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि॥ 

५मेरा निवास इस भूतल पर हो, या स्वगं मेहो । हे नरशको दूर 
अगाने वज्ञे मगवन्‌ ! चाहे मेरी स्थिति नरक्मेहीर्योन दो? भापके 
शरद्‌ छतु मे खिन्ते कमलो की शोभा को तिरस्फरत करने वाते चरणो को 
मै मरण में मी सदा स्मरण किया करता हु 

याञुनाचायं श्रीदैष्णवमत के प्रतिष्ठापक रामानुजाचायं के परमगुख 
ये । इनका समय हंसा छो दक्षवीं शताब्दी है । ददिण मारत ही इनके 
धामिक उपदेशों का प्रधान क्षेत्र था। इनका तामिल नाम 'भाल-वन्दार' था 
श्नौर इसी कारण हन शा परमरम्य स्तोत्र 'प्रालवन्दार स्तोत्र" 
के नाम से विख्यात है, यथपि भ्रान्तरिक सुषमा के कारण 
भक्छजन हषे शस्तोग्ररत' के नाम से पुकारते भाते है । इनके प्थोदी 
संख्या कम ही है । कवि ने भपना भक्तिमावित हृष्य भगवान्‌ के सामने 
इतनी दीनता-मरे शदो म प्रकट किया है कि पाठकों का चित्त इसेषद़्‌ 
गदूगबु टो जाता है । प्रपत्ति का भाव इसमे बकी सुन्दरता से भमिष्यक्त 
किया गया है । । 

तवामूतस्यन्विनि पादपङ्कज निवे शितातमा कथमन दिच्छति । 
स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनि्भरे मधुव्रतो नेक्षुरसं समीक्तते ॥ 

हे भगवन्‌ , मेरा चित्त भापङ़े अ्धतरस्त चुने वाज्ते रादु-पर्मों मे 
इम गया दहै, मङा भव वह किसी दूखरी चीज को कर्थोकर चादेगा ट 
युष्परस से भरे हए कमल के विद्यमान रने पर क्या मोरा ईंखकेरख ` 
को कभी देखता हे { से चने की तनिक मी भमिल्ञापा उसङ इष्य ` 
मेडस्तीहि? 4 ध 


याघ्ुनाचाये 
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लीखाशुक का कृष्णकर्णाषत' चेतन्य महाप्रमु का परपर प्रिय स्तोद 
बतलाया जाता है । प्रलिद्धिटै कि मदाप्रसु दद्धिण देश से वह स्तोष्र 
ये थे । यह स्तोश्र सचमुच मर्छो के कान मेंश्रग्तरस ढारुता ह । भाव 
जितने सुन्दर तथा चमष्कारी ई भाषा उतनो र्पेशल्ञ तथा मधुर देः-- 
मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरलीमाधुरीधोरनादैः 
कार कारं करणविवशं गोङ्कलव्याकुलत्वम्‌ । 
श्यामं कामं युवजनमनोमोहनं मादनाङ्ग 

चित्त नित्यं निवसतु महो वल्लवीवल्लभं नः ॥ 
केंकटाघ्वरि मद्रा प्रान्त के निवासी श्रीतैष्णव थे । इन्दोनि श्रपने 
पविश्वगुणादशंचम्पू" मे मब्राठ मे अप्रजो के रहने तथा उनके दुराचार का 
अन किया है जिससे इनका स्थितिकार १७ वीं शताब्दी का मध्यमागः 
केकटाध्वरि निश्चित होता ह । इनका कीति स्तम्भ "लक्ष्मो-सहसः है 
जिषे कवि ने एक ही रातभर मे वनाकर भपने अद्युत रचना- 
चातुरी का परिचय दिया है । इन स्तोश्ररक् मे भगवती क्षमो की स्तुति 
पूरे प्क हजार पयो म की गदं हे । सैको शलोक तो लक्ष्मी के ऊलिक्त 
भग के वशंन मे लिखि ग्ये द । इष काव्य में अलंकार को चटा सुतरां 
अवलोकनीय है । वेकटाघ्वरि मुख्यतः दण्द कवि है । श्लेष लिखने मे ये 
बेजओक दै । हनका हदय मक्िभावना से नितान्त नाप्यायत हि, परन्तु 
खनके पायिदत्य का प्रक कम नही दै । कमी वे मजगवतीसे दयाषकी 
भिक्वा मोगते है, तो कमी वे उनकी विरूदावल्जि गाने मे व्यस्त हो जति | 
कभी खनी रशि लक्ष्मी जी क अगोंके सोदयं पर गक जाती है, तो 
कभी खनके श्रव मगवती के गुणो के सुनने मे रग जाते है । श्देनि 
नो ङ लिखा हे उसमे अलौकिक प्रतिभा, निष्यनूतन इष््ेठा, कमनोय 
रचना चातुरी क! परिचयं दिया है । संस्छृतमाषा मे इष रक्तपेशज्ञ तथा 
उतपेवामरिढत काश्य लिखकर देकटाभ्वरि सचमुच जमर हो गये ह+ 


३०० ` सृत सादिस्य क़ इतिदाब ` 


इनकी एक-एक सूक पर विद्ग्ध समाज वहे-वड़े पो को निदावर करने 
छो तैयार है । भगवती श्ष्मी के कटि का यह व्यंन कठ्पना मे एकदम 
-वेजोद है :- 
परमादिषु मातरादिमं यदिमं कोषकृताह मध्यमम्‌ । 
भमरः किल पामरस्ततः स बभूव स्वयमेव मध्यमः ॥ 


हे मात, भाप जरत्‌ ी जननी है। ्रापकी कटि हप्र खष्टिके 
आदि में विद्यमान व्यक्तियों म भादिमं है- प्रथम हे । मगवती खष्टि टी 
विधायिका ठ्रीं । उनकी कटि सबसे भादि वस्तु है । एसे उत्तम वस्तु 
को भमर नामक कोष रचयिता ने मध्यम (नीच) ववङाया है । “करि, का 
पर्याय "मध्य" या मध्यम हे । "मध्यमं चावरुग्नं च मभ्योऽखी' इत्यमरः । 
इस भनुचित कथन की सजा उसे सूत्र मिली । वह तो ठडरा अमर्ष 
देवता, पर दक्ती शपराध के कारण वह बन गया पामर, नीच तथा 
मध्यम-मध्यङोक का निवासी मनुष्य । देववा का मस्यंल्लो् मेँ जन्मना 
मष्टान्‌ दण्ड है । भव इसे रिष्ट चरथं पर विचार कीजिए । परम" का 
अथं है--पर दै मकार जिनमे अर्थात्‌ मकारान्त शब्द्‌ । “ादि-म' का 
अथं हे श्रादिम म, वा्ञे शब्द्‌ तथा इसी रीति से “मभ्य म' से तार्यं 
मध्य में मकार वाजे शब्दो से है । रक्ष्मी जी का मध्यम भन्तिम मकार 
वाल्ञे शब्दो मे जादि मकार वाजा है, परन्तु फिर मी कोषश्ार उसे मभ्य 
मकार वाला बताता है । इ शटी बात का एङ यह इभा कि षह 
मध्यम-मभ्य मकार वाङा-बन गया । अमर) के बीच मे मष्ठार है। 
अतः बुरे कथन का फक उसे ही मिला । वह स्वयं मध्यम वन गया । य्ह 
अन्न शज्ेष की छटा सुरां विल्लोकनीय हे । प्रतिमा के साथ पारिडत्य 
का मेक नितान्त सुन्दर है । 

काश्मीर ॐ कविर्यो ने मी धनेक प्रशस्त स्तोत्रां छो रचना को है 
जिनमे उत्पक्ञदेव - को शिवस्तोध्रावछी तथा जगद्धरभटर्‌ की शत्तुति- 
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ङखुमान्जलि नितान्त प्रसिद्ध है । काशमीरी रोवां मे इन स्तो 
की वही प्रतिष्ठाहै, बही माद्रदहै जो वैष्णवे पूर्वोक्त स्तोत्र कोः 
भरा्ठ ४ । उष्यरदेव त्रिकदशेन के आचार्यो मे नन्यतम ह त्रिकदश॑न 
की हृन्दि ्रपने म्र्न्थोसे पर्याप्त प्रतिष्ठाक्षी। इनका समथ नवमः 
शताद्‌ है । इनकी [शवस्तोत्रावरी मे २१ विभिन्न स्तोर््रो का प्रह हे । 
इन ८६क1 प्‌ हौ विषय है--मगवान्‌ शकर के अनन्त गुणो का वणन, 
खनके रमनोय रूप ष्टी मधुर स्फी । हन पर्ययो के माव वदे ही उच्च कोटिके 
ड । अगदान्‌ दकर से म्पकं रखने वाल्ली चोरी पे दोटी चीज्ञ हमारे 
अकः ॐ) प्थारी है, परन्तु उनके सम्बन्ध से रहित प्रशस्त वस्तु मी 
खन र! जर नदीं लगती - 
कणठ रोणविनिविष्टमीडा ते कालक्रूटमपि मे महागृतम्‌ । 
अप्युपात्तममूतं भवद्‌ बपुर्भेदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥ 
हे भगवन्‌. भाषे कण्ठके कोनेमे रखा गया ारकूट मी मेरे लिप्‌ 
महान्‌ अरमरन र समान पोषक तथा संजीवक है। परन्तु यदि भापके 
शरीर से १५द्‌ होकर रहने वाका श्रत मी हो, तो वह सुमे नदौ रुचता । 
अक्तकवि की भावुकता कितने स्पष्ट श्रदरो मे अमिभ्यक्त इद हे 1 
जगः र भट्र-( १४ वी शताब्दी ) ये गोरर के पोत्र तथा रक्धर के 
पुत्र ये ` इनन नवास स्थान काश्मीर था । इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ दै - 
स्तुतिङ्सुमा ल जिसमे इम स्तोघ्र है चोर १४०० शोक दै । जगद्धर 
जग्ध भः “प्गचानू शङ्कर के अनन्त उपाप्तक्‌ थे । इनको कविता भक्ति- 
` परिपूरिव हदय की मनोरम उदूगार है । इनकी विल्रदण 
कविता न रेष .नुप्रास तथा यमक षा भपूवं सम्मेरन ह । इनकी 
कवित) द्तीव घर तथा सर है । उसका मधिांश माग करुणरस से परि- 
पूरित है 1 कवि ने पेसे.पेते प्रभावोरपादुक भौर हदुयवरावक ठंग सेः शाकट 
को भार्मनिवेदन किया हि कि किन हृदय व्यस्तियों का मी चित्त भ्रक्ि- 
आवसे भदरं दोनाताडहे! 
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अगवान | क्या सुरे भाप मघम, पापात्मा भरौर खज सममकर तो 
मरी उपेका न्दी कर रहे हो ? नौ, नदी, ठेस समश्चना तो भाप कर्णा- 
सागर के छिए्‌ उचित नहीं हे । वर्योकि; भङुतोमय पुरयाप्मा को भाएकी 
रदा की कया आवश्यकता ह १ श्राप श्रनुकम्पा तो हम सरीसे भा, 
अधम श्चौर पापाश्मारभों पर ह सार्थक हो खकतो हे । भतः हमकोग ही 
` आपकी वया के पात्र ई :- 
स्वैरेव यद्यपि गतोऽहमधः ङङृत्ये- 
स्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवज्तेपपात्रम्‌ । . 
पः पशुः पतति यः स्वयमन्धकूपे 
नोपेक्षते तमपि कारुणिको हि लोकः ॥ 
पण्डितराज जगन्नाथ जगद्धर से तीन सौ वषं पके हष । मे 
तैरङ्ग बाह्यण थे । वे काशीके ही निवासो थे। परन्तु तर्काल्ीन विक्ली 
जादुशाह शाहजर्हा के निमन्त्रण पर दिघ्लो गये भौर व्ही शनके जेढे पुत्र 
दाराशिकोष्ट के संस्कृत के रिक रहे । खनकी विद्रत्ता से 
पण्डितराज प्रसन्न होकर शाह ने ही खन्द 'परिढतराज' को उपाधि 
जगन्नाथ से विभूषित किया । भगवान्‌ म्ण के ये परम उपासक ये । 
यवनी-संसगं से दूषित होने की किम्वदन्ती निरी गढप है । इनके चरित्र 
मे उदयढता की मात्रा भविक थी। तनी तोये वयो्द् दार्शनिक 
शिरोमणि भप्पयदीडित की दिल्लगी उदाने में कभी नकीं चुकते ये । हनके 
जोद़ फा कवि इधर तीन सौ वर्षौ भ कोहं हूभा, यह कहना कठिन है । 
.८८इरकी शैली प्रघठादमयी थी, प्रतिमा लल्लौलिक थी, भाषा पर प्रुत 
भाश्चयंजनक थु, कल्पना की उदान नितान्त ऊँची थी । वित्व ® साथ 
पारिश्ष्य का इतना मञ्जुल सम्मिलन मिलना भखम्भव नहो, तो दुः्खम्भव 
भवश्य हे । कविता छिखने की इतनी शक्ति थी कि इन्दनि "रसगक्गाधर' 
मे भलह्कारो तथा रसो के उदादरण के किये भपने ही नये वणो 
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चनाये दे, किसी प्राचीन उदाहरण को उच्छ्ट घमन्तकर दना भी इन्दोनि 
उचित नहीं सममा । । 
इनॐे काव्यग्र्यो मे पाच ल्हरि्यो का स्थान मुख्य है। हन जह्रिर्मो 
के नामयेहै--; १ ) रुणा लहरी, जिसमे भगवान्‌ छी दया की प्रार्थना 
गहै । (र) गंगा लर या पियूष दरी ( गंगा टी स्तुति) 
(३) भ्रुव ररी ( यसुना की स्तुति) । (४) ल्मी लष्री 
(क्ष्मा नीकीस्तुति)। (५) सुधा लहरी ( सू्ंस्तुति )। इडे 
स्फुट पर्थो का संग्रह "भामिनी विङास' मे किया गया हे। 
परिडतराज जगन्नाथ को कविता मे श्वामाविक प्रवाद, पर्दोष्ी 
मनोरम शय्या दै तथा कद्पना का भभिराम चमर्कार ह । मगवान्‌ कृष्य 
के चरणारविन्द मे उनकी गाद्‌ मक्तिथी। इक्ी कारण उने काम्य भच्छि- 
रस से नितान्त स्निग्ध ह । हम छनङे काव्य को द्ादापाक' का सुन्दर 
उदाहरण मानते ह । कालिन्दी के किनारे गोपिर्यो के संगमे विहार करने 
धाज्ञे वजचन्द््‌ श्रीकृष्ण की सुषमा वरदे टी घुन्द्र शब्दो मे चित्रित 
की गदं है- 
स्मृतापि तहणातपं करुणया हरन्ती दृणा- 
भभङ्कुरतनुत्विषां वयिता शतेरविंयुताम्‌ । 
कलिन्द गिरिनन्दिनीतटपुरद्रुमालम्बिनी 
मदीयमति-चुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥ 
जैनस्तोघ्र- बाणो के समान जैन मतानु यायि्यो तथा वौद्धोनेभी 
सुन्दर स्त्रो का निर्माण किया है । हन स्तोर्त्रो की संख्या कमनी है । जैन 
स्तोत्र मानना मे भधिक ै॥ केवल काड्यमाङा के स्म गुच्छुकूमे तेरदख वैन 
स्तोत्रां का पुकत्र संकडन दै जिनमे मानतुङ्ग। चाय का ^मक्तामर स्तोत्र" तथा 
सिद्धसेन दिवाकरका “कक्याणमन्दिर स्तोत्र” भाषा के सौष्टब तथा मार्वो 
की सुन्दर भभिग्यक्ति के कारण जैनिरयों मे निवान्त विख्यात द । मानतुङ्ग 
जाण-मयूर के समकालीन वतरये जाते ह भौर लिद्धसेन का समय उनघे 
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भी दो शताब्दी पूवं माना जाता है । ये दोनो स्तोत्र स्तोप्र-साहिस्य क रक 
ह भौर भक्त हृदय के सच्चे उदूगार है । कवि अपनी नन्रता दिखलाता 
डमा कह रषा है कि हे जिनवर ! कम पदे-खिखे तथा विद्वानों की हसी के 
पात्र होने पर तुम्हारी मच्छि मुके मुखर बनाती है। वन्त मे 
ककिर स्वयं नदौ बोकता चाहता, प्रस्युत धामो मंजरी उसे वज्ञाव्‌ कूजने 
का निर्म॑त्रण देती है-- = 
अल्पश्रुतं श्रतवतां परिदासधाम त्वेद्‌ भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌) 
- यत्‌ कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति त्चारुचूतकलिका-निकरैकदेतु + 
कल्याणमन्दिरि स्तोत्र मेँ केवज्ञ ४४ पद्य है, परन्तु काष्यदटि से यह 
निवान्त अभिनन्दनीय ह । कविता वक प्ासादिक तथा नैसगिक दै। कवि 
को उक्तिरयो में बङा चमण्कार है ।कविका कहना हैकिदहे जिन! भापकी 
अरौकिक महिमा से युक्त-परिचय को वात तो दूर रहे । भापका नामी 
लगत्‌ की रष्वा करता है । निदाघ के दिनो मे कमल से युक्त तालाव का 
छरस वायु भी तीव भातप से सन्त बटोषिर्यो की गर्मी दूर कर देता है । 
राशय को बाततो दूर ही टहरी- 
आस्तामचिन्य-महिमा जिन ! संस्तवस्ते 
नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति । 
तीज्रातपोपहतपान्थ-जनान्‌ निदाघे 
श्रीणाति पद्मसरखः खरखोऽनिन्ञोऽपि ॥ 
आओवादिराज का “पुकीमावस्तोश्र', सोमप्रमाचायं की "सृक्तिुक्तावजि 
(८ ९९ पद्य ), भरी जम्बूगुर का “जिन शतक ( पूरा एक शत खग्धरा उत्त 
मं पथ )--भादि भनेक स्तोत्रां की रचना जैन कवि्यो ने की है । नावाय 
` (हेमखन्दर" ने मी भगवान्‌ महावीर की स्तुति मे भोद़ वाचनिक स्तोत्र लिख) 
ह जिसमे बराह्मण वथा बौद्ध दशन के सिद्धान्तो को संदिष्ठ मामि 
 भाल्लोचना की गहं है। इस स्तोत्र का प्रसिद्ध नाम है-अन्ययोग- 
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न्यच्छेदिका दवाप्रिरिका काष्य । मूलप्रम्थ से भी ददकर प्रसिद्ध है इसकी 
पारिङष्यपूणं टीका मह्हिेणपसूरि स्याद्‌ वाद्‌ मज्ञरीः 


बौद्ध स्तोत्र 


बोदवस्तोत्र- बौद्ध क महायान सम्प्रदाय में स्तोत्र की संख्या पर्या 
मात्रा मे विध्यमान हे! महायान सम्पदायमे शुष्क ज्ञान के स्थान पर 
मक्ति प्रधानता हि मक्त से बुद्ध के सामने फल फूल ॐ श्रपण करने 
सेहोनिवाणषको प्राछ्ि हो सकती है, यही मान्यता इष सम्प्दाय की हे। 
क्ति की भ्रधानता होने के कारण मदायानी निक्ु्ो ने संस्छरत भाषा 
खुग्द्र स्तोररा की रचना को । शून्यवाद के प्रधान प्रतिष्ठा भावार्थं 
नागान के मक्पूरित स्तोत्र हारम ही प्रा हृष्‌ ह । उन्होने चार 
स्तोत्रां का निर्माण किया था जो "चतुःस्तव' ॐ नाम से प्रसिद्ध है । इनके 
भञुबाव्‌ तिर्वती भाषा मे उपल्व ई । सौमाग्यवश्ष इनङ दो स्तोत्र मूख 
संस्हृत मे उपर्ब्य इष्‌ ह जिनमे एक का नाम है “नरौप्बस्तवः१ 
भौर दूसरे का “शरचिर्त्यस्तवः' । दोनो स्तोत्रां की भाषा सरख, चुस्व तथा 
मद्धि-संवक्ित है । जो छोग श्चून्य को विल भमावास्मक मानते है. 
उम्हं प परकर भाश्चयं होगा कि नागाजुनके ये स्तोन्न भस्विकवाद्‌ 
. द परम रमणीय उदाहरण ई । इन पर काकिदाष की चाया स्पष्ट हि । 
उदाहरण के डिप्‌ इन गोलो को देल्लिए्‌ :-- ` 

नामयो नाश्चचिः काये श्चुतृष्णा घम्भवो न च । 

त्वया रोकानुवृस्यर्थ॑दर्दिता लौकिकी क्रिया ॥ 

निलो शुषः शिवः कायत्तव घमंमयो जिनः । 

विनेयअनहेतो्च वुर्बिता नि्ृविस्त्वया ॥ 





>> € <> > >>> 


‡ सक्षम पच्छेद { 
> >>> > >> 
संस्टृत गद 

संसृत भावा का ग्य साद्य क॑ शपनी विशिष्टता छिप्‌ इए दे । 
आयं जाति के सादिष्य म गथ का प्रथम भवतार हमारी देववाणोर्मे ही 
दुभा । वैदिक संहिता ने ही हमे गवय का प्रथम दर्शेन मिकता हे । गद्म 
से मिश्रित होने के कारण ही ृष्णयजच्ेद क ङष्णत्व ह । प्राचीनतम 
गद्य का उदाहरण हमे इस वेद की तै्तिरीय संहिता म उपडम्ध होवा 
हे। इस संहिता मे ग्य माग पदूय ो धपे मात्रा मे कथमपि भ्यून महीं 
ड । इस वेद्‌ को भन्य संहितार्भो- नैते काठक संहिता, मैत्रायणी संहिता 
आदिम भी गयी सला उसी मात्रा है कालक्रम मे कृषं उतर 
कर शअयवदेद्‌ का गयूय हे । श्रथवं का छठा भाग्‌ गद्ाष्मक ही है । समप्र 
जह्य दो रचना गदूय रूप मँ ही है । कलो के अगांमाह्मक्‌ होने से इका 
श्रयोग डचिकठदही है । भादययर्ा मे मी गव्य की ही भद्रता है। उपनिषदों 
च प्ायोन पनिषबू गदूयारमक ही है । इ भ्रकार वैदिक सादिसय म गद्य 
का प्रयोग बहुत ही भ्यापकः उवार तथा उदाप्च ङ्य से भरा है। रकि 
संस्कृत के ग्रन्थो मं तदपेखया गद्य.का प्रयोग बहुत ही कम हभ। हे । 

दशन के मर्यो मे जा किसी सिद्धान्त का विवेचन हौ ख्य बिषय 
हे गद्य का भ्यापक्‌ प्रयोग मिरूता हे, परन्तु उपौतिष तथा बैद्‌ थक भादि 
वैज्ञानिक विष्यो के प्रो म जक्ष इसका प्रयोग शौचस्य प्रास्त है दमे 
गद्य का वशेन भी दुरम है । चरक संहिता मे भाचीन गद्य के नमूमे 
अवरय मिरूते ३, परन्तु भ्य वैवूय प्रम्यो की रचना चुन्दोबह ही है। 
ज्योतिष को मी महौ दशा हे ! विष्य साहित्य प्रन्थो की दशा इसे 
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ङ्च अष्टौ नीं है । पथ के प्रति जेखर के पदपात का कारण यद दे 
कि पद्य-बड प्रन्थ शीघ्रता से याद्‌ किये जा सक्ते! इन्द्‌ का माध्यम 
छ संगीतमय तथा रघुकाय चना देता है जिससे वे स्तिपट पर भनिर 
रूप से भंढित ष्टो जाते दै । ्ेखक को चन्द काभाश्रय लेने पर थोद़ेमें 
हो भपनो युक्तयो के प्रदशंन का अवसर मिल जाता है । हन्द कर्णो 
से लौकिक सस्त मे गय का उतना विकास, प्रचज्लन तथा प्रसार नहुभा 
जितना उनमें स्वभाविक्‌ रौति से होने छो जाशाकोला सकती थी। 


षंस्कृत गद्य की विशेषता 


संसत गद्य की पहली विशिष्टत, ६ै--खाघव, जघुकायता । जो 
विचार अन्य भाषासम पूरे रम्बे वाकष्यमे प्रकट कयि जा क्ते दवे 
संसृत गद्य के एक ही पदम धभिष्यक्त कषियि जा सकते दै इसका 
कारण समास की सत्ताहै। समास संस्कत भाषा का जीवन है। 
सने श्रधिक से भयिक भरथंकोकमसेकम श्वो मे भमिष्यक्त करने 
की योग्यता प्रदान ीदहै। श्रोज गुण के कारण संस्कृत गद्ूयमे 
विचिन्र प्रष्ठार की मावघ्रादित्ता तथा गादबन्धवा का संचार ददवा 
हे जिससे गद्‌थ शा सौन्दयं पूरे रूपम खिल्ल उठता दै । भोज का 
श्रषान कण है--षमास की बहुलता ( समाल-भूषस्त्व ) नौर यहं 
ओज गद्य का प्राण है । श्रोजः समालमूयस्वमेतद्‌ गदूयस्य नीवितम्‌- 
यह रक्त अवश्य ही आलंकारिक दण्डी की दै जितक्ा भाविर्भाव गच 
साहित्य क सुवणंयुग मे हुमा या परन्तु संस्छरेत गदूय को यह बिराटता 
दे प्राचीन काल से चष, भाती है । इसका स्दूमाव प्रथम तथा द्विवीय 
धातक ॐ शिलालेख्ां मे प्रुरता से है। पश्चिमी मारव के प्रसिद्ध 
अघ्रप सद्रदामन्‌ के दिलाने को पवने पर यदी जान पक्ताहे किम 
बाण ढ़) हली से प्रमावित गदूच पड़ रहे है, परन्तु यह गद्य भाण से लगमग 
पोच सौ वषे पदे उदृिव किया गया या । हरिषेण को प्रयागप्रशस्ति का 
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गद्य का विकास 


गय छे ददिक फाल से चारम्भ कर मभ्यशाल्ल तक विकसित होनेकः 
इतिहास वडा ही मनोरम हि। गय के दो प्रकारके रूप मिरे दै-- 
वैदिक कार का सोधा-सादा, बोढा का गद्य तथा लौकिक संस्कत का 
भरद, समासषहुल, गाठदन्ध वाखा गय । दोनो प्रकार के गर्यो मे भपना 
विशिष्ट सौन्दयं तथा मोहकता ह । वैदिक गद्य मे सीपेसादे, छोटे-छोटे 
शब्दो का हम प्रसोग पाते द। “ए "वे" 'उ' रादि भव्य वाक्ष्पारंहार 
के रूपमे प्रयु है । हनकेप्रयोगसे व्यम रोचका तथा सुरदुरत। 
का सभवे नाता है। समास ष्ौ विरोष कमी है। उदादर्णो का 
बहु प्रयोग हि । खपमा तथा रूपक का छमनीय सन्निवेश वैदिक गथ 
को विद्ग्ध षो दष्ट मे हशुयावजंक बनाये हुभा है। श्छ कथन की पुरि 
ने कालक्रम से गथ का निरीदण भावरयक होगा । 

नात्य आखीदीयमान एव स प्रजापतिं समैरयत्‌ । ख प्रजापतिः 
सुषणेमारमन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयन्‌ । तदेकमभ वत्‌ तल्ललाम मभवत्‌, 
तन्मष््दभवत्‌, तञजेछठ मभवत्‌, तद्ब्रह्मा भवत्‌, तत्‌ तपोऽमवत्‌ 
तरक्षत्य भवत्‌ तेन प्राजायत । ( भवं १५ कायड १ सूक्त ) 

ब्राह्मणग्रन्था के गथ का एक नूना देलिए-- 

सन्नि देवानामवमो विष्गुः परमस्तद्न्तरेण सवी भन्या 
देवता । चाप्रावैष्णवं पुरोडाशं निवपन्ति दीक्षणीयमेकादशकपाठ 


खवाभ्य पवैनं तदेवताभ्योऽनन्तरायं निवपन्ति । 
( पेतरेय,.घाक्यख १।१ ) 
यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति" नान्यद्‌ विज्ञानाति तद्‌ 
भूमा । अथ यत्रान्यत्‌ पश्यति भन्यच्छृणोति छन्यद्‌ विजानाति 
तदल्पं यो वै भूमा तदृगतमथय यदल्पं तन्मल्येम्‌ ॥ 
( छान्दोग्य ७।२४ ) 
वैदिक गद्य तथा छौडिक ंस्छेतके एव्‌ य को साय मिने का काम 


३९१ ` संसृत साहित्य का इतिशस 


पौराणिक गद्य करता ह । यह गथ नितान्त श्रालङ्करिक तथा प्रा्तादिक हे । 
श्रीमद्धागवत तथा विष्णुपुराण का ग॒ श्सका स्पष्ट उदाक्ण है । इन 
साहित्यिक गद्य का समग्र सौन्दयं विद्यमान है । उसमे विशेष गाढ- 
बन्धता ष्टी कमी अवश्य है- 

यथैव व्योन्नि बहिपिर्डोपमं त्वामहमपश्यं तथैवाया्रतो गत- 
प्यत्र भगवता कि्धिन्न प्रसादीकृतं विशेषमुपल्लस्तयामीत्युक्तं भगवता 
सूयेण निज्ञकण्ठादुन्भुच्य स्यमन्तकं नाम महामणिवरमवतायं 
एकान्ते न्यस्तम्‌ । ( विष्णु ४।१३।१४) 


शिलाले में डपरूढ्थ गदूय भी नितान्त प्रद, श्राछकारिक तथा 
हृदयावलैश है :- 


प्रमाणमानोन्मान-स्वरगतिषणे-सार सत्वादिभिः परमलक्तश- 
व्यञ्जनैरुपे तकान्तमूरतिना स्वयमधिगत-महाक्रपनान्ना नरेन्द्रकन्या- 
स्वयम्वरानेकमाल्यप्राप्तवान्ना महात्तत्रपेण रुद्रदान्ना सेतु खदश्शनतरं 
कारितम्‌ । ( रद्रादामन्‌ का गिरनार लेख १५० हस्वी ) 

हमने ऊपर इस गद्य की विशिष्टता का प्रदशंन किया हि । इमरे 
छषमम्र दुशंल प्रय गद्ये टी छिखे गये है भौर उनमे श्रपने भथं.परकटन 
की योग्यता सुचाश रूप से विध्यमान है, परन्तु अर्थौ की अभिव्यक्ति के 
चरम र्य होने के कारण इन प्रन्यकर्शे का भयान्‌. शब्द्‌--- 
.सौन्वयं रणे. की भोर कम गया है । शाब्द सूखे-सूखे भजे 
हो, मनोगत भार्वो को प्रकट शरना उन्हे चाहिए । परन्तु इन दाशनिकों 
के बीच कतिपय पेसे मी प्र्यकार है जिनका गद्य विशुद्ध घ्ादहिस्यिक गयं 
के समान रसपेशर तथा सुन्दुर है । इम दा्श॑नि्ठो की भनी विशिष्ट 
ओैखी है भिषक्ा प्रयोग उन्दोनि भपने प्रन्धो मे किया हि । पेषे शाखकर्यो 
मेहम चारो चुन ठेते ईै-( १ ) पतञ्जलि, (२) शवर श्वामी 
(१) शङ्कराय, ( 9 ) जयम्त म । ये विदान्‌ भ्रपने शा के महनीय 
भाशायं है एर क्षा हौ छाय इनका गय निषान्त उदात्त तथा विशे 


शासनीय गद्य 


सप्तम परिच्छेद ३१९ 


भराञ्जल है । इसे पदे खमय हमे तनिक भी ज्ञात नह होता कि दषते 
किसी दुरूह विषय का प्रतिपादन किया जा रहा दे । महवि पतज्ञार 
की महामाभ्य लिखने क जी विलदणा हि । यद भ्याकरश कालाकर 
अन्थतो है ही, घाथ ही साथ समस्त शाख का पिखडी भूत सिद्धान्त हे । 

पतञ्जक्कि परिचित विष्यो पर मी न बात बतलाने से न्ह चूकते । 
उनी है वोकवाल्न ढी भाषा जर शली है कथनोपकथन की रीति। 
जान पदता है कित्र उनके सामने वैठे है मौर वे उन्हें भपना सिद्धान्त 
समा रहे है । उनके गद्य की रमणीयता देखिए्-- 

पे पुनः काया भावा निवरेतौ तावत्‌ तेषां यज्ञः क्रियते । तद्‌ 
यथा धटेन कार्यं करिष्यन्‌ कुम्भकारकुलं गरवाह-ङुरु घटं कायं- 
मनेन इरिष्यामीति । न तद्‌वच्छग्दन्‌ प्रयुयुत्त माणो वैयाकरणङ्कुलं 
गत्वाह ~ कुरु शब्दान्‌ प्रयोद्य इति । तावत्येवाथं मुपादाय 
शब्दान्‌ प्रयुञ्जते । ( पस्पशादहिक ) 

शवरस्वामी पौद मीमांसक है जिन्दोनि कमेमीमांघा के सूत्रा पर 
अवना प्रसिद्ध॒ भाष्य लिखा दै। उनको शैखी मी सीघीक्ादी तथः 


इच्छयात्मानमुपलभा मदे । कथमिति ! उपठन्वपूवं ह्यभिप्रत 
भवतच्छा । यथा मेरयत्तरेण यान्यत्मजातीयेरलुलन्ध पूर्वाणि 
म्ादूनि वृक्तफलानि न तानि प्रयस्माकमिच्छा भषति ।( १,१५ } 

शंकराचायें के गय ङी सुषमा निराली हे । उनके वाक्य सारगनित, 
भौव तया प्राञ्जल है । घाचस्पति मिश्र जैते विद्वान्‌ ने उसे यथाथेतः 
भ्रसन्न-गम्भीर का है । डने गयम वीणा को मधुर प्ंकार सुना 
चक्ती हे! साहिष्यिक माधुयं तथा प्रसष्टु से पेशल यह गय स्छृतः 
आरो का सौन्दूयं ह । उनके एक-एक वाक्य पर गय के पोये निचावर 
ब्य जा सकते ह| एक सारगर्भित वाक्य ह-- 

नहि पदभ्यां पलायितु पारयमाणो जानुभ्यां रंदितुमदंति ।' 
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अर्थात्‌ वैरो से भागने मे समथं भ्यक्ति क लिए घुटनों से रंगना शोभा नहीं देता । 
-भआचायं का गय मात्रा मँ भी भविक है । बरहमसूत्र, गीता तथा खपनिषवों 
-का भाष्य लिखना विशेष रचना-चातुयं का द्योतक है । माचा के गथ 
-की भतामान्य सुषमा नितरां भवज्ञोकनीय है-- 

खर्म हि पुरोऽवर्थिते विषम्रे विष रान्तरमष्यवस्यति, युष्भलम- 
ययापेतश्य च भ्रयगा्मनोऽविषयत्वं रवीषि । उख्यते-न तावद- 
यमे ऊन्तेनाविषयः, अस्मत्‌ प्रययविषयत्वात्‌ । न चायमरिति 
नियमः पुरोऽवस्थित एव विषये विषयान्तरमध्प्वधितरमिति । 
अप्रयत्तेऽपि हि आकारो बाल्ञास्तरभलिनतादयभ्यवस्यन्ति । 

नयन्तभट्ट ये न्यायशाखर के विख्यात भ्राचायं ह । इनी "न्याय 
-मंजरी? न्याय दुशंन का प्रामाणिङ मन्थ है । हुनका ग्य वका टो खन्वर, 
स्षरस तथा प्राज्ञ है । न्थाय तो स्वभावसे हीं कठिन ठहरा । फिश्मी 
-इर्दोनि उक्षे अपनी रोचकक्ौखी से श््यन्त हृशयंगम बना दिया है । इनङे 
गाय मेब्यङ्ग शछिरयोष्ी काफी भरमार है । इनकी शैलो का परिचय 
इष उद्धरण से मरीर्मोति लग खकता है :- 

आः श्ुदरतार्शिक सर्वत्रानभिक्ञोऽसि, हव जीवातमानो नहि 
ततोऽन्ये । न हि दनपिण्डाद्‌ भेदेनापि भान्तः स्फुलिङ्गा भग्नि- 
स्वरूपा भवन्ति । तत्‌ कि ब्रह्मण एवाविद्या ? न च ब्रह्मणोऽविध्या । 


पाली गद्य 


पाङी वोरुचाछ की भाषा थी जिका प्रयोग भगवान्‌ बुद्ध ने अपने 
-खपदेरशो मँ किया । जनता के हदय तक भपने उपदशं को पटुवाना 
खनका उदेश्य था भोर इसीक्िए्‌ उने देववाणी का प्नाश्रय दोदर _ 
पाज्ञी गद ोकक्ाणी का भवजम्पन प्रहण किया । इनसे गद्चा्मह 
- शपदेश विषय को हुयंगम करनेषे छिद्‌ पर्या. है। 
शिपिरिक्नो का पाटो गद बङ़ाही सर तथा सुशोष ह। इनरकि की 
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समरे बहुरूता है । पाली गवूयके दो रूप &--एकपोवह जो जातम 
निकला हे । यह स्वमावसे ही सीधा-सादा होने पर भी कथा ॐ वनने 
सवथा समथ है । दूसरा गद्‌ नितान्त प्रौढ है जो शास्य प्रन्धो मे 
उपलन्ध होता हि । मिन्द पन्डो ( भिन्द प्रशन ) छा गद्य हसी 
श्रेणी का है। षी प्रौदता के छारण शनेक विदधाना को हसे मोखिक 
नेमे सन्दे दे) वे तो प्र भ॑य को संस्छृत मे विरचित होने 
जोर पीठे पाली मे अनुवाद क्रिये जाने की कषपना करते ह । जातर्को 
` की मापा वोलचाऊु के विशिष्ट शब्द्‌ भौर मुहावरे का प्रयोग श्रधिङ्‌ 
दख पदता दै! जातके शब्द्‌ उत्त युगको कठपना दहे जिसमे 
चाठमी दि-रामायण रचित हृश्रा । उदषटरण के किष पाक्ञी के गोचर' 
तथा 'भनिय्यानिङ' शद को लीजिए्‌ । गोचर का भथं है- 
शिश्वार छी खोनमे जाना। यड प्रयोग 'शशनातक' मे दै ८ श्रत्तनो 
द्मत्तनो गोचरटने गोचरं गहेर्वा ) साथ दही साध घाल्मीक्िमे भी 
उपलभ्ध हे - गोचरं गतयो्राश्रोरपनोता स्वयाऽरम ( सुन्दर काण्ड ) 
“न्जनिरजानिक) छा अथं हे असुल्कर, दुःख देनेवाला । वारमीष्ि ने 
“निर्याय, का प्रयोग सुख के भथ मे द्धा हि । निर्याणमिति मे मतिः 
( सुन्दर काणड ) । पाज्ली के सरज्ञ गद्‌य का भवतरण देचिये-- 


अतीते वाराणसियं ब्रह्मद ते रजं कारेन्ते बोधिसत्तो ससयोनियं 
निभ्वत्तितवा अरञ्धे बघति । तस्स पन अरञ्चध्स एकतो पठ्व्रतपादो, 
खकतो नदी एकतो पकवन्तगामकषो। अपरे पिस्घ तयो साया गदेषु 
मक्षटो, सिगानो उदो ति। 


प्रौढ पाली गदूय का सुन्दर नमूना देए । 


बुद्धान विष्ननं वधानेन खमन्भागतानं घन्दस्सेन्तो नवज्गजिन- 
सासन-रतनं, खपदिसन्तो धम्म मग, घारेन्तो धम्मपल्जोतं, उर्ला- 
यन्तो धम्मयूपं यजन्तो धम्मयागं, पगण्डन्तो घम्पद्धजं उध्सपेन्तो 
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घम्मकेतुः. धमेन्तो धम्मसंखं, धादनन्तो धम्भभेरि, नदन्वो खी्नाद्‌ 
खागल्ञ नगर भनुप्पतो कशोति। भिक्ञिन्द पष्डो प° २३ बाहिर कथा। 


गद्य का अभ्युदय 
संसृत मेँ गदूयाश्मक कथारभों का उदय विक्रम से कगमग चारं घौ - 
ववे पूवं हुभा या । कात्यायन ने ४।२।१० सूत्र के धपने वार्ति ( भार्या- 
नाख्यायिङेतिक्ासपुराशेम्यश्च ) मे भाख्यान भौर भाख्यायिका का उव्लेख 
भद्लग-भलग किया है । पतञ्जङि ने यवक्रीत,” शपरियक्गव' तथा “ययातिः 
का श्राख्यान के उदाहरण मे तथा "वासवदत्ता भौर शुमनोत्तरा” का 
आआख्यायिक्ारे उदाहरण मे नामनिदश क्रिया हि। करिश्मा भी दन्द 
नार्मो का उण््ञेश मिरता हे, परन्तु .उन सत्ता का पता अमी तक नहीं 
चलता । 


(१) सश्न्धु 
सुबन्धुः बाणभट्श्च कविराज ति त्रयः । 
वकोक्तिमागे-निपुणाः चदुर्थो विद्यवे न वा ॥ 
गद्यकाभ्यों के लेखको मे सुबन्धु ही सवं भरथम है । इनके ष्यक्तिरके 
का पता ह्मे नही चरता । इनकी एकमात्र रचना है ~ वाह्तवदत्ता । 
भ्राम कार मे वासवदत्ता की प्रेम कहानी वदी प्रसि थी, परन्तु हस 
गद्य काब्चमे नामके भतिरिक्त उससे कों मी सबन्ध न्दौ है । यह पूरा 
कथानक्‌ कवि के महितिष्क की उपज हे । केवल्त नायिका क। नाम प्राचीन 
हि। वासवदला के रचना-काल्ञ का निशंय अभो तक नही हो पाया है । 
यामह ने सुवण्छु की वावदतो महावीर कणो की शक्त के खमान 
बताकर उसके मर्इनीय प्रमाव की प्रशस्त प्रशंसाको है। भतः इनका 
वाणसे प्राचीन होना स्वामाविक है । कविने भपने अन्य के उपोद्चातमें 
डिषी विक्रम।दिष्य के कीतिंशेष होने का उश्ठेल. बो सौन्दु्यमयी माषाः 
म ढिया है-- 


८ 
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सा रखवन्ता विहता नवका विलसन्ति चरति नोकद्कुः। 

सरसीव कीर्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥ 

परन्तु इस विक्रमादित्य के ठीक परिचय न होने से उनका समरः 
अनिरिखत रसा है ! सुबन्धु न्यायवातिक के रचयिता उदूयोतकर कः 
कीति से परिय रखते है ( म्यायस्थितिमिव उद्योतकरस्वरूपाम्‌ ) । 
उवूयोलकर का समय षष्ट शताख्दी का भ्रन्त माना जाता दै 1 इसलिए 
इम सुदन्धु को सक्षम दातक के भारम्भ म रखनेके पडपाती द। 

वासवदत्ता उन गदूयका््यो का प्रतिनिधिस्व करती है जिनमे कथान 
निता्त स्वक्ष रहता है वथा वणेन प्रचुर मात्रा मेँ रहता हे । स्वर 
कथावृत्त को कविने श्रपने कविकौशङ से खूव भरलंङृत भौर चमर्कृत 
बनाया दै । सुजतैकबन्धु सुबन्धु ने सरस्वती को कृपा से 
वर प्राक्च किया थाभौर तभी. वे "्रव्यदवर शलञेपमयप्रपच्चः 
विन्यास-वेवुग्ध-निधि भवर्धं' के बनाने मे समथ हुपये। डन 2१ दक 
प्रतिक्चा के अनुसार उनका काम्य सचसुच भ्रष्यद्र मे ल्ेय-मयिडत है), 
यरा समङ्ग मौर भमङ्ग-उमय-प्रकार के श्लेषो ङी मानो बादसीश्रा गष 
हे । विरोधामास, उपमा तथा उस्रा कौ कमी नदीं ह, पर शेष कः 
विन्यास दी सुवन्णु. की निजी विशिष्टता है । महाराज चिन्तामणि का 
यह वर्णन बका सुचार तथा रुचिर दै --"नन्दगोष इव यशोदयान्वितः, 
जरासन्ध हव घटित-सम्धि-विप्रदः, भार्गव इवक्षष्रा न मोगाः, दशरथ इड 
सुमित्रोपेतः सुमन्त्राधिष्ठितश्च, विकीष इव सुश्टबिणयान्वितः रदधतगुश्च; 
राम इव जनित-कुशल्लव-ययोरूपोच्छयः । ठ 

राशय है कि यशोदा श्रन्वित नन्द्‌ गोप के समान वद यश्च जर 
बया से भम्विति था; जशाके द्वारा संगठित अंगवाल्ले राजा जरासर्घ के 
समान बह सन्धि मौर विग्रह ( युद्ध) षा सम्पादकथा । सद्र नम 
( जाकाश ) मे गमन करने बाले ( सदा +नमो गः ) शक्र के सदश 
बह खषा दान तथा मोग से सम्पन्न था। 


गुण-दोष 
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सुबन्धु का श्लेषप्रेम मात्रा कोपार कर गया है। भनेक स्थन 
प॑र शेश की प्रसन्नता तिरोहित ो गहं है! श्जेष चाहिए साफ- 
` खथरा, सरल, विशेष छट नो । परन्तु दुमाग्यवश शलेषादुरक्ति ने कवि 
को देस भदश से वञ्चित रश्वा है । इतने भप्रसिद्ध तथा कटिन श्लेषो 
काभ्रयोग क्षिया गया कि विद्वानों के मी दिमाग चक्कर काटने लगते 
ई, भथं सममने के किष पां पर कोषं पश्यन्‌ पदे पदे" की क्ति 
चरितां होती है । 
(२) बाशमङ 
रुचिरस्वरव णेषद्‌ा रसभाववती जगन्मनो हरति । 
सा किं तरुणी ? नदि नहि वाणी वाणस्य मधुरशीकलस्य ॥ 
बाणम्‌ भगवतो शारदा के वरद्‌ पुच्र ये । उनके ऊपर लक्ष्मी जौर 
सरस्वती दोनो की भनुकम्पा सममाव से विद्यमान थी । कवि समाजे 
खनका जितना भादर था उतना ही सम्मान शे राजद्रबार मे भी प्राप्त 
था । हषेचरित के भारग्मिक दो परिच्छेदो मे वाणे जो अपनी श्राप्म- 
कथा लिखी है वह उनके जीषनवरित जानने के लिप ही उपयोगी नष 
है, भ्युतत साहिष्य दृष्टि से मी अनुपम वस्तु है । वाणम सोण नद्‌ के 
किनारे प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थे । - इनके पितामह का 
नाम श्रथंपति भौर बापका नाम दचिश्रमानु था। लदकपन मे पिताके 
मर जाने पर भपने शनक प्ताहित्यिक संगिर्यो के साथ दन्होने भारतवर्षं 
का पर्याप्त पयंटन किया, खूब छोक-चातुरी प्राप्त की । भौर भरन्त मे 
यानेश्वर के तव्काञ्जीन नरेश महाराज हदर्व्धंन की विद्वतसमभा के प्रयु 
पण्डित के पदु पर विराजमान हुए्‌ । ह्षवधैन का समय ईस्वी की सत्तम 
शताब्दी का पू्वाधं है भौर यष्टी समय वाणम के भाविर्माव का समय ` 
डे । मयूरभह बाण के सम्बन्धी षतद्ाये जाते ह, परन्तु यह सम्बन्ध 
निश्चित सूप से क्षात नी होता । । 
याणभह के म्रन्थ ॒विद्तसमाज में प्राचीन कासे ही प्रसिद्ध तथा 
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लोकप्रिय रहे ह । चर्डीशतक मै समगव्तो दुगां को स्तुति एकस 
खग्धरा परयो मे बद आओजस्वनी माषामेकी गद है। पावेतोपरिणय 
शिव पव॑त ॐे विवाह की वित्र कथा का वणेन करने वाङा नारू दै 
निष पर कुमारसंभव ढी छया भरयधिक मात्रा में पदी हु है। मुकुट 
ताडितक को नङचम्प्‌ के टीकाकार जैन विद्वान चन्द्रराङ तथा गुण'वनय- 


गणि धाण छी रचना बतलाते है परन्तु भभी. तक उपर्न्धन नेक 


कारण हम दशके परीष्ण करने से वच्चित द । संभव दे यह कपी दृ्तरे 
चाणकी रचना हो । हषेचरित संस्कृत सादिर्य मे सबसे पुरानी उपर्न्छ 
आख्यायिका है । कादम्बरी तो बाणमहष्ी दही श्चनार्भो मे नदीं, प्रत्युत 
खमस्त गद्‌ य-सादिष्य का स्वस्व हे । 

हषेचरित--धाठ उच््‌वासो मे निबद्ध हूभाहि। श्रारम्भकेदो 
उच्छुवारसो मे वाणम ने अपना विस्तृत परिचय दिया दै । गदूय लिखने 
मे य बाण का प्रथम प्रया मालूम पदता है। भाषा इष्टा उतनी 
मजी हु नष्टौ दै जितनी कादुम्बरो की । यह देतिष्ठासिक विपय पर गद्य 
लिने का प्रथम प्रयास है। कान्य की दृष्टि से इसमे भनेक व्शिषतार् 
द । धाणाो भलौखिक वणंनाकक्ति का परिचय हमें यष्टी से उपलब्ध 
होने कगता है । हं फ जन्मकाल का वंन भानन्द्‌ तथा उज्छलसेभरा 
भा हे । प्रभाकरवधंन के अन्तिम शर्णो का दृश्य करुणा तथा विषाद्‌ से 
परिपूणं हे । इं एक भोजस्वी प्रजापालक तथा वदाम्य नरपति के रूप 
मे बणिव द, देतिषटासिक ष्ट से इसका मूर्य कम नी है । बाणम के 
द्वारा वर्नित घटनां छी सश्यता इधर उपच्ब्व होने वाज्ञे पेति्टासिक 
भरन्ां तथा शिल्लाेखो के दवारा उदूघोषिव की जा रीदे । 

खादम्बरी--वाणमट टी सर्शर्ठ रचना है । इसे दो खय है 
पूवांडं तथा उगद्ध । पूवाद पूर ग्रन्थ का दो तिहा साग हे भोर यट 
बाणो रना है । डततराद्धं पूरी कादम्बरी का केवर तृतीयांश हे भोर 
पिक्षाढके मर लने पर इष भगा की रचना कर पुषठिम्दमह ने कादम्बरीः 
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-की पूतिं की । कादम्बरी संस्कृत गद्य-साित्य का सथुञ्छवल दोरक है । 
आप्रा श्रौर भाव--शनब्द्‌ भौर भं--दोनो का उचित सम्मिडन इख गद्य 
काम्य से लद्धित होता है । वनो की सुन्द्रतौ की बात क्या पूङधी जाय १ 
-छही विन्भ्याचल की विकट शटवी तथा साहसप्रेमी शबर-सैन्य का 
रोमाश्चकारी वयंन हे, तो कीं धमं की साकात्‌ मूर्ति, सदयता के परम - 
अवतार, साध्यार्मिकृता फे उवलन्त निदशन, जावानि सुनि वथा उ्॑के 
परम पावन मन मावन घाश्चम की सुभग शोभा दशं का हद जमात हे । 
` यदीं बादयकाक मे गन्धर्वो के अकम विहार करने वाल्ली कलमाषिणी 
वीण। की तरह मन्ज॒वादिनी हिनग्धहदया मद्ाश्वेत। की बिरदवि्करा मूरति 
का दशन मिषता है, तो कटी अवरोकसामन्य सौर्यो का भञ्ुमव करने 
वारी गन्धवंराजञ कश्या सरसहद्या कमनी य-छलेवरा कादम्बरी की भरेममयी 
कथा श्रोतार्नो के वित्त चंचरीक छो पनी भोर आकृष्ट करती है । 
सर्वश्रही अरंकारो का मधुर कङ्कार कानों छो सुख दे रहा है--रागात्मिरा 
बृत्ति ी सुमग ग्यंजना हृदय को खिला री है । सच तो यह है अरंकार 
तथा रस के मघुर.मिल्न में -- माषा तथा मावे परश्पर क्षग्पकं मे कपना 
चथा वणंन के शुरूप संघटन मे--काद्म्वरी संस्कृत-सादिस्य मं अनुपम 
हे, अद्वितीय हे। कादम्बरो शतिक दुर्यो को मत्त कर वेने वाली कादम्बरी 
है-- मीठी मदिरा हे । पुखिन्दमह का यह कथन पस्येक सहृदय के विषय 
म चरिताथं हो रहा है- 
कादम्बरीरसभरेण समस्त एव 
मत्तो न किश्िद्पि चेतयते जनोऽयम्‌ । 
वाणम रस्त देवी के वरद्‌ पुत्रये । इनरूा एवुव-का्य कदुम्री. 
पने विषय मे शद्धितीय माना जाता है। भ्राचीन कार में ही समारोचक्षो 
की रषि वाणभटट की मधुर कविता पर पीथी । गोवधनाचायं बागमह 
कविता को वाणी का सादात्‌ भवत्तार मानते है । , खनक्षा कना हे 
कि जिस प्रकार श्रधिक प्रगढ्भता प्राष्ठकमे के ङिष्‌ 
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शिखिनो कश्िखयडी बन गह यी, उसी भोति पुरुषरूप मे श्रतिशय 
ष्वमस्छार पाने की हस्ठा से वाणी ( षश्स्वता ) ने वाका सूपःघारण 
श्ियाः- 

जाता शिखण्डिनी प्राग्‌ यथा शिखण्डी तथ।ऽवगच्छामि । 

प्रागल्भ्मधिकामप्तु षाणी बाणो बभूवेति ॥ 

बाणभट की काञ्य-शेषटो को पांचा रौति कना चाष्िए्‌ । पांचारी 
ने अथं के अरूप ही शब्द की गुम्फना होती दै । जते सरल भथ, 
तर्छमान ही सुङुमार वणं-विन्यास । वाण की कविता में ललित पद्‌- 
चिन्यास हे, रचनाेी खुन्दर है तथा नये-नये भर्या का मनोहर 
विनिवेश दे- 

शन्ा्थयोः समो गुम्फः पाच्वालो रीतिरुश्यते । 
शिलाभद्रारिकाबाचि वाणोक्तिपु च सा यदि॥ 

बाणमटसे पार््रो के चरित चित्रण की भदत कठा हि । उनके पात्र 
इतनी सजीवता के साय चित्रित किये गये है कि उनकी मञ्जु मूति 
मरि नेत्रपटल क सामने भाकर उपस्थित हो जाती दहै । प्रजा-पाज्ङ 
तथा पराक्रमी महाराज जूदकू की घीर मतिं किते हदय 
मे उस्वा छा उच्चार न्ष करती ! सोम्य तापत्त हारोत 
ज्ञानवृद्ध जाबालि, ` वदान्य नर्ति तारापीद््‌, शाख तधा उ्यवहार कुश 
अमरात्य श्युकनास, शश्नवसना तपस्विनी महाश्वेता, कमनीय कलञेवरा 
कादम्बसे- मे कबि की तूलिका से चिभ्रित पान्न पादो के चित्त पर 
अपना अमिट प्रभाव डारते है । सच्च। कचि वदी होता है जोषंसारका 
विविध अनुभव प्राक्च कर उन मार्मिक पद के प्रणमे समथं होताहे। 
इसी कसौटो पर कसने ते बाणम छी कचिता खरे सोने क समान खरौ 
उततरठी है। कविका लोकटृ्त-क्ान नानाव्मकृषो यादी, पर उक्ष्टी 
यथाथा मौर मी चमर्कारणीय दे 1 वाणमह कमी लो सुख-सष्द्धि तथा 
आओगविक्लाख के लीवन को चिच्नित करने म भनुरक्त वी प्ते है, तो 


पात्र 
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कमो वे लपस्थी-लीवन को मामिंक अभिभ्यञ्जन मे निरत दिखाई पवते हे 
ठण्य चात यह हे कि वाणम का जनुमव बका ही विशार, विविध तथा 
यथायं भा। उलो के बलत पर उन्दने अपना सुन्व्र गद्य काम्य र्वा हे । 
कादम्बरी का प्रतिशयन बड़ा दी खुन्दर -ठथा सजीव इधा है 
संस््व के कुष महाव प्रकृति के मन्जुल सूप के चित्रण मे ही चतुर 
दील पकते दै, सो घ कवि प्रकृति के मयावह तथा रोमांचडारी स्वरूप 
अहृति- के वणन मे कृवकायं प्रतीत होते ह । परन्तु बाणम की 
निरी यह भूयसी विषेषता है कि उनकी जेखनी ने सममाव स 
किण ्षुति के उभय प्रकार के मधुर तथा भयावह दरयो के 
वर्णन म सफला प्रा षी है । इन द्या के स्वरूप को हदयङ्गम कराने 
क ङ्प कवि ने नाना भवद्वत की सहायता छी है । उपमा, उव्येवा, 
विरोघामास सथा परिसंरूपा का स्तूप खदा कर कवि ने पाटो क सामने 
पमे वयं विवय ढी मञ्‌ र अमिभ्यजजनां की ह । विन्ण्याटवी के भयङ्कर 
स्प का चिश्रण बाण जे लितनी फलता के ाय किया हे वह सचयुच 
आश्चर्यजनक है । चिम्भ्याटवी गिरितनया पावती के समान स्थाणु 
( श्र तथा वृ ) युक्त तथा श्गपवि से सेवित हे । जानकी के समान 
ङुशा कव ( कुश रुव नामक कके तथा कुशा कै ध्रोरे-खोटे दरक ) को उस्पक्च 
रने वाटो तथा निशाचर से भाभ्रित हे । कमो वहु कामिनी के समान 
खन्दुन, श्गमव्‌ के सुगन्त को धारण करने वाली तथा सुन्दर भगुरू भौर 
चिक ( पेष ) से विभूषित हे, तो कमी वह उस कामपरायणा उर्कसिटता 
नायिका क समान प्रतीत होती है जिसे प्ठ्ो से पला कर भाराम 
पर्ूवायाजा रहा हो । महपिं जाबालि के भाश्रम का सात्विक मनोरम 
वयंन पड़ किस पुरुष का चित्त शलपोवन की भग्यमूतिं से भ्रमावित गही 
होचा १ तपोवन के वणान मे जितनी प्रभावोस्पादुक वार्तो की भाबश्पकता 
दि डम सबका एकतर वर्णान कर कवि ने सचमुच इमरे साम्ने बदा दही, 
शद स्य भसत सिया दै । एन ड पय रो कमी नकिष सते 
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जिसमें बाणभट ने नाश्रमे दध्‌ भन्ध तापरसोषो परिचित वानरो ॐ 
द्वारा षद पक्र भोतर भाने भ्रौर॒वाहर जाने षा वयन किया है-- 
परिवितशाखाग्ग-कराङृष्टय्टि-निषष्टार्यमानःप्रवेश्यमान-जरदन्धतापसम्‌ 
ऋतुर्भो का चित्रग भी वदी मातरिक्वा ठे साथ हिया ग्या है। 
ध्मात तथा सन्ध्या, भन्धङ्ार तथा चन्द्रोदय घादि प्रकृति के नानादर्थो 
ॐ वर्णन बडी ही सहद्यता तथा यथार्थता के साथ नह्भित स्वि गवे दै । 
कविते जिख प्रणय को यह मनोरम कदानी प्रस्तुत की है वह 
प्रणय मी बाह्रा चाकचिक्य से उत्पश्च रूप-चुटा पर केवर अनुरक्तिमाश्र 
नषा है, प्रसयुत वहइ दो घहद्य भ्यक्तिरयो के भन्तःस्तल को परस्पर बोधने 
वाछा, श्रनेक जन्मों तक पनी मभिम्यत्ति कृष्ने वाला 
अलौकिक भानन्दोरपादुकू विकार हे! कादृम्दरी की प्रणय. 
छीलला केवल एक ही जन्म से खम्बन्ध नदीं रखती, बर् वह तीन जन्मा 
ॐ परिवर्तन होने पर मी भने माधुयं में किसी प्रकार के दाष काञनुभवे 
नहीं करती । शरीर का परिवतंन भके हो जाय, कमेण प्राणी नाना 
योनिर्यो मे मल्ले ही श्रमण करता रदे, परन्तु उसका टद प्रेम सदाह 
खसा भ्रनुगमन छया करता हे । कादुम्बरी की कथा हमे इस महान्‌ 

तथ्य की ख्यता मल्ली भोति प्रतिपादित करती है । 
वाणम की दौ गद्‌य कविर छे लिए श्रादशंभूत दै । वहप्रमावशार। 
गद्य के छिन मं नितान्त प्रवीण शै । जो भारोचक बाणषे गदूयको 
आरतीय लङ्का के समान भयावह तया दिख पशनो के सदश चप्रसिद्ध 
शली तथा कंडिन शब्दो से मयिढत (वतन्लाते दै, वे सचमुच 
यथार्थता घे कोषो दूर ह । चिश्रण की सजीवता तथा 
भरसावशात्तिता उष्पश्च करने के दिए ब्राणम्टने समासबहुला भोजो- 
गुणमयिढडता शी का स्थान स्यान पर भवर्य आश्य च्जिया है; परग्वु 
भम्यच्रद्मोटि-ोटे वाक्यो का प्रयोग कर उन्दने भपनी भौजी छो खणक्त 
तथा प्रभावोस्पादक बतल्ञाया है । कवि किसी एक शैकी का क्रीव दास 
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नही होता । वह तो विषय के अनुसार शपनी चौली को परिवर्तित किमा 
करता है । जिन वाणभ६ ने भ्रटवी तया सन्ध्या के व्येन मे दीघं समार 
की छटा दिखलादं हे, वे ही विरह-वर्यंन के भवसर पर छषु-कञ्ञेवर प्रासादिकः 
चार्यो की शोभा प्रस्तुत करते ई । 

कपिञ्जर केद्वारा ढो गदं पुयरीक को भस्संना कितनी परमाव 
शालिनी है! सच तो यह दहे कि बाणा के गद्य में सूष्षम निरीषण-शक्ति, 
चमच्टृत वर्णन-रणा्ली, भक्षय शब्द्‌-राशि तथा कल्पना-परसूत मौकिक 
अथौ की उद्‌भावना विशेष रूप से पां जाती हे । उनके गवूय में इतना 
प्रभाव तथा प्रवाह दहै कि श्रनुकरण करने वाच्च कविर्यो के छाख भ्रयत्र 
क.ने पर भी उनके गदूयमे इतना चमत्कार उष्पन्न नही हो पाया। 
इसीलिए तो त्रिलोचन कवि की षष्टि म बाणा को रसभाववती कविता के 
खामने भन्य क्यो की रचना केवर चपलठामाच्र हे :-- 

हृदि रग्नेन बाणेन यन्^दोऽपि पद्क्रमः। 
भवेत्‌ कविकुराङ्गाणां चापलं तत्र कारणम्‌ 

चाण ङे गद्य का केवल्ल एक उदाहरण वर्धो दिया जाता है । वाणम 
राजा चन्द्रापोढड का वंन कर रहे दै-- 

यत्र च महाभारते शक्ूनिवधः, पुराणे वायुप्रलपितं, वयः 
परिणामे द्वजपतनम्‌, उपवन-चन्दनेषु जाद्‌ यम्‌, अग्नीनां भूति- 
मत्त्वम्‌ णण कानां गीतन्यसखनं, शिख श्डनां चत्यपत्तपातः, युजङ्ग- 
सानां भोगः, कपीनां भीफलाभिज्ञाषः, मूलानामधोगतिः । 

वहा महाभारत मे कानि का वध था ( भन्यत्रकही चिद्िर्यो का वध 
नष होता था ), वायु-जन्य प्रलाप पुराण ( वायु पुराण ) मेथा (षायु 
के मोदि मे कोद बकमक नहीं कचा या), द्िनो-दर्ति-का गिरता इुदरापे 
र होता था, ( द्विज जोग जातिच्युत नदी ये क्योकि वे सदा सदाणारी ,. 
छरोते थे ) । जडता उपवन के चन्दर्नो मे थी, अन्यत्र नी । भूत्तिमत्ता 
< भस्मधारण , अग्निर्यो मे यी, न्यत्र नहीं । गीत सुनने का भ्यस्न 
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मूर्गोक्षोयथा ( यह बुरा व्यषन श्रौर क्सीषोन था), नाचने ङे समय 
मयूरो के पंल गिरतेये (भौरक्घीको त्ये रिष विशेष ननुराग 
नथा) 1 भोग (कण) सौ्पोको धा; मनुर््यो मे भोग नर्हीथा। बानरगण 
श्रीफल ढे श्रभिकापो ये । अन्पजन लक्ष्मी क फला ( श्रीफुर ) के दण्डक 
न थे । भधोगति ( नीचे जाना >) ठृ्ो को जषा म थी, मनुष्यों मे नष्षी। 


(३ ) दण्डी 


कविदैर्डी कविदेश्डी कविदंरडी न संशयः । 

महाव दयी फा जोवनचरित अभी तक्‌ पूणंस्प से क्तात नर्हो 
हृभा हे । लभी हाद में ्रवन्तिसुन्द्री कथा तथा भवन्तिुन्द्री.कयासार 
नामक पुस्तक उपलन्ध हू ह । पहले प्न्य ऊे रचियता दयदौ दी 
चतलाये जाते ष्ै। इस प्रन्थमे दस महाकवि का जीवन चरित कुष 
चिष्तार के साथ दिया हुश्च मिक्ता है । ६8 प्रन्थ के अनुसार दर्द के 
प्रपितामह दामोदुर यातो स्वयं महाकवि भारवि टी थे जवा भारवि 
के फो अन्तरङ्ग मित्रये । दामोदर ङे पुत्र हष मनोरय नौर मनोरथ को 
भी चार वेद की भाति चार पुत्र-रतर उत्पन्न हुए जिनमें 'वौरदत्त' सदसे 
छोटे ष्ोने पर भी सुयोग्य दाहतेनिक ये । इनकी पत्नी का नाम या 
भ्गौरी" । येही दुडी के माता-पिता ह । ये दक्तिणके काञ्च नगरम 
निवास करते ये । वाल्ृपन मे द्यी माता-पिता के मर जाने परये पल 
निराश्रय होर हधर-उधर भटकते-फिरते ये 1 भनन्तर स्थायी खूप से पद्व 
शरेशा छी समा मे भाकर ये रहने रगे श्रोर यहीं र्ट्र इर्दोनि भपने 
भ्रम्थे[ छी रचना की । अवन्तियुन्द्रौ के प्रमाण पर दण्डी का यदी 
जीवन व्रत है । दरढी दुदिण के काञ्ची के निवासीये, इस विषय का 
संकेत का्यादु्ं के प्राचीन रीकाष्ार (तरुण वाचस्पति" ने श्रपनी टीमें 
भी करिया है । अतः दख्डी छो काञ्ची के पक्व नरेश षे भाघ्रय मे मानना 
सवया युक्युक्त है 1 
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इयडी के क्षमय छा नियांय भनेक भाधारों के उपर भशीभाति किमा 
घ्ना सकता ह । सिघल्ली भाषा का शंकर ग्रन्थ ‹सिय-वस-छढर, ८ स्व- 
माषा-लङ्कार ) काण्यादुदं के आधार पर रथा गया है । इसके रिमता 
† घमय शालासेन प्रथम महावंश ॐ लनुखार ८४६-८६६ ह° तक 
= कलंक मे राज्य फरते थे । इषसे भी पहले के कल्रडी-माषा 
हे भकंकारप्रग्थ (कविराज मार्ग" मे काव्याद छी भ्रुर छ्वाया यथेष्ट रूप 
पे दख पकती ह । म्रन्थ के शेक राजा भमोघवषं का समय ८१५ ईर 
भापस माना जाता ह । बतः काव्याद टी रचना नवम शताब्बी 
के पूवं ही हुं । दण्डी कालिदास के प्रसिद्ध शलोकांश--मज्ञिनपि हिमा 
शोषटकमलक्षमी तनोति-- का उद्धारण श्चपने काभ्थाद्दं मे करते है 

ल्लदम क्ष्मं तनोतोति भ्रतीतिसुभगं षचः। 

इकी का निम्नक्जिद्धित शकोक वाण के द्वारा वणित चकनासोपदेश 

के भावारपर हैः- 
भरन्नाज्ञोकसंहार्यमवाये' सू्येरश्मिभिः। 
दृष्टिरोधकरं यूनां यौवनप्रभवं तमः ॥ 

इणो मे भरालङ्कारिक भामा के काभ्यार्कार में उल्ङिलित सिद्धान्तो 
का छडन भपने भङ्कार प्रन्थ मे कषा है । मामह दिश््नाग के पश्ादूकतो 
वथा धमंकीरतिं ( ६३० ई० ) के पूर्ववतीं है । काम्यादशं म रालवमां 
नामक पडकव नरेश का उल्लेख है । इससे यदि हम राजवमां का विष्ड 
पारण करे वाले नरसिंह व्मां द्वितीय ( ६९०-*१५ ) का संकेत 
माने, सो इषडी का समय सक्षम शतान्दी का रक्तराधं प्रतीत 
होवा है। इसी का मे दयी का प्राविरमांव मानना सवथा 
भुसतियुर हे । 

शाशशे्र के 'ध्रयो दयिड-परषन्धाश्च च्रिु लोकेषु विश्रुताः" क भदुसार 
इथदो छी तीन रचनादे प्रतीत हेती है । कान्यावृशे इनी निःसन्दिग्धं 
रचना ३ । द्‌ हाकुमार चरित इनका सुप्रसिद्ध गच कान्य है । कवीषरी 
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श्यना कोन है १ इङ निणंय भमो तकन हो पाया । कुद लेग छन्दो- 
बिचितिः®ो इनो तोखरो रचना मानते है । परन्तु "सा विया नौविवश्चुणाम्‌' 
“ पं हन्ने इसे विया कहा है, ब्रन्थ नही 1 भतपए्व यह प्रन्थ न होकर 
अन्दःवाखकाही थोतक है। भवन्तिषुन्दरीकथा को तवतकं तीषरी 
श्ना मान जेनी चाये । 
इडो का स्यान गय के इतिष्टा् में लनो विजि ता ल्थि हष षै । 
कथानकं म कौतुक तथा विस्मयजनकं घटनार्भो के पुट देने से भद्धुत रस 
का प्रभूत संचार किया गया है 1 कथानक्‌ नितान्त सजीव ह जिने भीतर 
से तष्छालीन समाज पाठको फो भपनी मनोरम प्ोकी दे रहाहि। क्या. 
शक ढे गुम्फन की मी करा वदी सुन्दर है । दर्डी श्रनेक अप्रसिद्ध 
विदा के पारंगत पिढत प्रतीत होते है । राजनीति का प्रचुर वणेन, 
कामशाख के गूढ़ त्यो का प्ररूटीङरण तथा चोरशाख की श्रद्धुत विचिग्र 
बाते कि पाठक को लेखशॐे विचित्र पायिडष्य का परिचय नही 
देतो ! दुणडी जनता के कवि ह भोर इसीलिए उनङे प्य मे जनता 
हुःख-लुख, वेदुना लौर श्रानन्द्‌ छा परिस्फुरण पर्यास म्रा मे भा हे। 
डनको सरल-सु बोध ग्-रोली ने उने काव्य को भौर भो स्चिर घना 
डाला है। उनका ग्र श्त्ेषके वोूसे नतोदुव्राहभाहै मौर न समाप 
ढे प्रहार से प्रताडत हे। उनका गथ दिन-प्रतिदिन क भ्यवहारयोग्य. 
सजीव तथा चुस्त है । उसडी प्राघ्ादिङूता मी भनूटी है । इन्दी कारणो 
से कतिपय भारोचक वाठपरीकि भौर व्यास के अनन्तर वुयडी को ही 
सीसरा कवि मानते ह :- 
जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभि धाऽमवत्‌ । 
` कवी इति ततो व्याये कषयस्तवयि दण्डिनि ॥ 
महाकवि वाणम ने गद काष्य के लिखने मे जो पद्धति चलाई 
रुखका अनुकरण परवर्वौ कविर्यो ने वदे जभिनिवेश के साथ किया। 
धनपान्ञ (१ णवी ल०) की तिरकम्जरी पसे ही श्रुकरण का शराघनोय 
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भ्रयाक्त है। ये काश्यप गोप्रीय हैन ये भौर भोजराज 
इतर 
द जह के पितृग्य सुक्गरा् के सभासद्‌ थे । इनको तिखकमश्नरी 
की माषा वही श्रोजस्वनी तथा प्रमावश्ाङ्नी हे। 
बादीभ सिह (१० वी श०) का "गद्य-चिन्तामणि' जैन पुश्णो मे 
हहिलसित जीवन्धर फी कथा छा वंन सुन्दर शब्दो म करता दै । 
वामनभटू षाण ( १५ वीं श० ) का वेमभूपाल चोरितः हषंचरित फे 
भञ्चुकरण पर छिखा गया भाखयायिका भ्न्थ हे । इसके नायक राजा वेम 
था वीरनारायण हैजो सुदूर द्‌। ण के किरी प्रान्तके राजाये। इस 
कचि का पद्विन्यासत मधुर हे, भरंकार-योजना सरस है, अर्थो" का स्छुटी- 
करण गंमीर हे। गथ-कवि-सार्वमोम ढी उपाधि सव॑दा रलाघनीय तथा 
स्त्य है । सोल ( ११ वी श० ) की “उद्‌ यघुन्द्री” कथा ग. सादित्य 
मर वना विशेष स्थान रखती है । लेखक गुनरात का रहने वाखा शौव 
मवावरम्बी कायस्थ था । काट देश के राजा वत्सराज (खन्यु सं० १०५० द°) 
ढे स्मय मे यह ग्रन्थ समा भ्रा । यष्ट कथा गथ-पर्ाप्मिङा है । एके 
भाट उच्छु वासो मे प्रथम उच्छवास कविवंश का वणंन करता है । नायिका 
नागकोगों ॐ भधिपति शिखयढतिषटर ऋ कन्या -उदयसुन्द्री रै भौर 
नायक प्रतिष्ठानपुर का राजा मल्यवाहन है । कवि का रवनाकौक्षक 
चमत्कार जनक हे । 


चम्पू काभ्य 
उवात्तनायकोपेता = गुणवदूदृत्तमुक्तका । 
चम्पू ारयष्टि्च केन न क्रियते हदि ॥ 
गथ तथा पथ के मिण युक्त कार्य को "चप्‌, कहते है--गच्यपयमयं 
काप्यं चम्प्‌रस्यमिधीयते । चम्पू काम्य की उत्पत्ति संस्कृत साहित्य मे 
बहुत पीडे हृद है । दशवीं शतान्दौ से पहले का कों मी चम्पू उपकम्ब 
नष होवा । बौद्ध जातको मे ग्य-पदच का मिश्रण ह । संस्कृत में गण 


सप्तम परिच्छेद ३२७ 


पद्यमयौ वाणी के दृष्टान्त प्राचीन काल मेः मिलते 1 जातकमाला 
हथा रिदेणा की प्रशस्ति मे पथ्य के साथ गद्य को रचना की गहं हे। 
इदे हम चम्पू का पूर्वरूप मान कते ह । परन्तु काम्य के सभ्पूं 
छच्णां से समन्वित ष्वम्प्‌ छी कठ्पना बटूत टी पीके कौ जान पद्ती ह) 
संस्कृत साहित्य का प्रयम चम्पू है-- नल चर 1 इसके रचयता है- 
अष त्रिविक्रम, जो शायिढक्यगोत्रीय श्रोघर के पौन्रतथा देवादिष्यके पुर 
े। इन्दोनि बाणमदटके काम्यं की प्रशंसा जपने म्रन्यमे की दहे तथा 
इनका पक शलोक (पर्वतभेदि पवित्रं ६।२९) भोजराज ने सरस्वतीकयडा- 
भरण मे उदू किया हे । ये राष््कूटदंशोय कृष्णद्वितीय के पौत्र, जगततुङ्ग 
ढे पुत्र इन्द्रराज क समापयिढत थे। नका समय दशवीं हाताब्दरी का 
समारम्भ ३ । नलचम्पू मे नख्दमयन्ती के कथा रा मनोरम वर्णन हे) 
त्रिविक्रमभषटरको संस्कृत सादिष्य मे भस्यधिक प्रसिद्धि दे । इनङे 
मनोरम पयो को नरंकाररो क दृष्टान्त देने के लिप्‌ भोजराज तथा विश्वनाथ 
कविराज ने शपने भरंकार-रन्यो में उदूृत किया दहे। नलचम्पू मे प्क 
कयित विविश्र विदिष्टता है। त्रिविक्रम संस्कृत मादित्य के सवे- 
प्रधान श्धेष-कवि द । नलचम्पू म जेप सरस तथा प्रसन्न 
शल्ञेष पाये जाते है, उतने रमणीय तथा चमरक़ार जनक शेष 
-आखोचना इतनी भधिक्ता मे भ्न्यनत्र समुपलब्ध नहीं होते । त्रि्क्रम 
के छगमग चार सौ वर्षं पदल्चे सुबन्धु ने परव्यक्षरर्लेपमयो वासवदत्ता छा 
निर्माण किया, निने बाणम के कथयनानुसार कविर्यो के गवं को चृणं 
कर दिया ( कवीनामगनदर्पो नूनं वाघवदत्तया ) परन्तु त्रिविक्रमे 
खामने सुबन्धु को कवित कुलु फीकी अँच्ती दै । अपने प्रबन्ध को 
प्रष्यचरश्जेवमय बनाने की प्रतिज्ञा को निमाने के लिए कविबन्धु सुबन्धु 
ने खूब भ्रयक किया है-- को उपाय घोका नही है नौर द कायस 
शँ सफरुता भी प्रा हई है; परन्तु इस कारण से इनका गथ अत्यन्त 
हिकन हो गया हे । नितान्त अप्रचखिव तथ भभ्रसिद्ध शदो का प्रयोग 


षी 
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इनक गद्य मे अधिकता से किया गया मिलता है । सुन्धु ने भमङ्ग केष 
को ही विशेषतया पनाया है परन्तु त्रिविक्रम मष्ट ने अप्रसिद्ध शब्दो के 
भ्रयोग से भपने काम्य को सूच बचाया है । इनकी कविता ढे पदुविन्यास 
नितान्त मज॒लं दै--रचना दतनी मधर ह छि हते वारम्ार पढ़ने पर 
भी चित्त को संतोष नहीं होता । श्शरंथा' इतनो रमणीय है कि कों मी 
पद्‌ भपने स्थान से हटाया नष्टौ जा सकता । नरुचस्प्‌ की सबसे भधिक 
विशिष्टता है--सभङ्ग श्ठेय का प्रयोग | कवि छो पता है कि समङ्ग श३ब 
के कारण कविता में कटिनता भा जाती है ( वाचः कारिन्यमायान्ति भङ्ग- 
शेप विशेषतः ) परन्तु हृद्य श्रालोचक एक स्वर से पुक्ारते है कि भ्रिविक्रम 
की तरह सरल सभङ्ग शेष संस्छृत मे भन्यश्र ऽपरग्ध नष्टो होते । 
त्रिविक्रम ने दोटे-छोटे श्नुष्टुपों मे इतनी सुन्द्रता के साथ समङ्ग शतेष का 
भ्रयोग किया है कि उसे समक्षे मे पदों के विशेष तोक मरोढ़ करने 
की जरूरत नशो होती मौर श्रथ भी भनायास्त विशेष परिश्रम के विना 
हृदयङ्गम हो जाते हि ।` शतेष रे श्रतिरिक्त श्रन्य भरुंकारों का मी प्रयोग 
कम चमष्कार-जनक नदी दै । इनको "परिसंख्या मी कम मजेदार नी 
है। नलचम्पू मे कालिदास की कविता की तरह न तो नैषर्गिक मञ्नुल 
पद-विन्याक् है श्रौर न मवभूति की रचना को तरह शब्दराथं का मनोरम 
सन्निवेश । फिर मी नरचम्पू मे कविता की कु एसी विशेषता दीख 
प्रदतीहिजो कवि की भरनी सम्पत्ति कषटी जा सकती है । 
त्रिविक्रम ने कितनी सुन्दरता के साध कुकूवयों टो समता वालो 
क्साथषणी हैः- 
अप्रगल्भाः पदन्यासे जननीरागदेतवः 
सन्त्येके बहुलाल्ञापाः कवयो वाक्ञका इव ॥ ( १।६) 
दष संसार मं कुष्ठ कविरोग वारको के तरह है । निष प्रकार 
चाज्क पदुन्यात मे --वैर रखने मे-भ्रगदम होते हं--भनिषुण हभ 
करते ह ; उघी प्रकार ये कविजन भी कविता के पद्‌ जोषते मे नितान्त 
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अमथ हे। बाङह भपनो जननी (माता) ॐ अनुराग का कारण)हुना करता 
है-- बालक षो देखकर माता काद्य जिर जातादे;ये कवितन भी 
पुरुषो के नीराग ( राग के अभाव ) के कारण होते है--ई्नङो कविता 
लोग को पलन्द नष्ट भ्राती । बालक जिख प्रकार वहुजालाप ( बहु + 
छारा + प ) होते ह--बडूत लाका ( लार ) पीने वाजे होते दे । उसी 
प्रषठारये कवि ल्ञोग भी बहक भाप वाले होते ह । इने काम्धोमे ढ्‌ 
चमत्कार तो होता नही, परन्तु वे क्लिखने से वाज नं श्राते--बहुत सौ 
अनर्गल कविता श्रोता के ग्ञे मद दी देते है । घतः ङुकविर्थो तथा 
वाको मे ङ भी अन्तर नहीं । कितनी चमत्कारिणी सूक हि 1 कितना 
भ्रसन्न श्केष ह! इतने सरस तथा सरल श्केष श्रन्यन्न बहुत कम 
भिक्ञेगे । 

भवन्ति फाल्गुने मासि वृह्तशाखा विपल्लवाः । 

जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवाः।॥। ( १।२० ) 

आर्यावतं का वशंन है । वर्ह फाठगुन मदीने मे वो को शालय 

( वि + पठलव ) पडज्ञव रहित होती ह; परन्तु वर्ह ङे रहने वालको 
कषठापि ( विपद्‌ + छवः ) छोरी घी विपत्तियं भी न्दौ होती । "विषह शः" 
ञे रिर्टा्ं कितना विशद दै-खाफ दे । 


हतर वम्पूकाव्प 


भ्रिविक्रममष्ट-े द्वारा प्रचारित चम्पू पिदुरी शताब्द्र्यो म खुब ही 
शोकप्रिय हुषा । सोमदेवसूरि (१० वी श०) का “वशः तिङ! चप्‌ 
कवि के परम गुर यशोधर. महाराज के चरित वणेन के साथ-साथ जैनघम 
का श्यापषड व्यान करता हे। भोजराज (११ वीं श०) का 'चम्प्‌ रामायणः 
रामकथा का्म्प्‌ रूप दै जिसमे कवि खा शाग्दिक पाणिदथ तथा भर्लकार- 
चातुयं प्रजुरमान्ना मे भमिम्यक्त हे । कवि कणोपूर ( १६ वींर०) का 
भानन्द्‌ बृन्दावन” चम्पू मगवान श्रीकृष्ण की रुज्ित छीलाभो का वंन 
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सर्छ गर्वो मे करता हे | जीव गोरवामी (१६९बौक्ष० ) कागोपान्च 
चम्पू, गौदीय परैष्णवों के समाज का गौरव रूप है जिसमे इष्ण की, 
बाषटलीखार्भो का वबाही विस्तृत तथा प्रभावशाल्ञी वंन ह । शोष श्रीकृष्ण 
( १६ वींश० ) का पारिजात्त-हरण' चम्प्‌ एक सुप्रसिद्धा वैयाकरणी 
श्वनामाश्र हि । नीलकरुठ दीक्षित ( १६३७ ६० ) का 'नीलकयठ चम्पू 
भगवान्‌ शंकर ढी कथार्भो का वंन करता है । वेष्ुटाभ्वरि १६४० ई०) 
का "(रश्व णारक्ञ' चम्पू एक्‌ नवीन रोली षकाम्रम्थ है निकमे मारत के 
भ्रसिद्ध तीर्थो तथा नगरों के गुणदोष का षन वके ही सुंदर उसे 
द्विया गया है । सनम्त-कवि का "चम्प्‌ मारत, महाभ)रत कथाका बदा 
इी मुल तया मनोरम [चर प्रस्तुत करता है । चम्प्‌ साहिव्यमेयेषही 
ग्रन्थ साहित्यिक दृष्टसे नितान्त उपादेय तथा सुन्द्र ह । उत्तर की प्राग्तीष 
आषार्भ्रोने चम्पू काष्य के रचना की मोर विशेष धाग्रह न्दी दिखल्ाया 
परन्तु भाम्भ्र तथा मज्यार्म भावामे च्म्पुर्भो दी लोकप्रियता आन्न 


भी बहूत भविक दे। 


+> +> >>> +> 
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11.1.01 
कथा-साहित्य 
व्यापक प्रभाव 


पाश्चास्य-साहिष्य मँ कथ! को विशेष गौरव द्विया जाने लगा दै नौर 
इससे प्रमावित होकर पूर्वी साहिस्यमे मी हसकी महत्ता स्वीकरेत दोन 
गी है यह कथन भाज कल के लिए सच्चा कहा जा घष्ट्ता हे परन्तु 
इमे यह न मृखना चाहिए कि श्था-साहिव्य का उदय हसी भारतवषं म. 
हा भौर हसने हठी संसार के सामने दस साहित्यिक साधन की उपयोगिता 
र्धप्रथम प्रदशित की । आरतीय साहित्य की विश्व-साद्िष्य के ङि जो 
देने है, उनर्मे इख साहित्यिक "कथा, की देन व्शिष मस्व रसती है । 
पाश्चास्य जगत्‌ छे प्राचीन कथासाहिव्य से परे चत विद्धार्नो को हमे बताने 
को भ्रावरयकता नदीं कि यह भरतवं ही क्था की उद्गम मृमिदहै । 
यीं से ह्मे भ्रमण करना भारम्म किया भौर चह समस्त सभ्य दर्शो के 
श्ाहित्य मे ष्याक्त हो गहं । षष्ठ शताब्दी मे हम भारत में उन कथार्जं 
षी लोकप्रियता पाते है जिनका संग्रह 'पच्चनन्त्र' मे हरम श्राज भी उपङन्ध 
हो शहा हे । "पञ्चतन्त्र का भो अपना विशष्ट दति्ास दै जिसे जमन 
विद्वान्‌ डाक्टर दल ने षे परिम से खोज निष्टाजा है । पञ्चतन्त्री 
, कष्ानिर्यो वही प्राचीन दै । “इृहतकथा' ( दूसरी शताब्दी ) तया 
वन्तराख्यायिहा' के रूप मे डखका मौखिक खूप भाज मी हमारे मनम 
के रिपु विद्यमान हि। 

"पञ्चतःश्र विशव साहिष्य छो भारतीय साहित्य को महती यैन हे । 
इन कषानिर्यो के ञ्नमण को कथा नितान्त रोचङ तथा उपदेशप्रद्‌ है } 
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उसका भनुशीलन हमे बताता हे छि करटक तथा दमन ( "सियार पांडे, ) 
की चतुरता भारत के तथा भरव के निवासिर्यो को छममाव से भानन्बिति 
करती री है । राजा शिवि के भात्मप्याग की कथा शजा भोज क खमासदो 
को उसी प्रकार उपदेश देती थी; जित प्रकार फारस ® वादशाह शु्तरो 
नौशेरा ॐ द्रवारियों को । पेतिहासिक तथ्य यह हे कि लव षष्ठ एत म 
भारत का तथा एारस का षनिष्ट सम्बन्ध था, तव इन रोचक वथा खपदेश- 
परदु कथां की भोर दत न्यायी वादशा ( ५११ ई०-५७९ ई° ) 
की ष्णि श्रकृष्ट हूं । इनके द्रवारियों पर एक संस्टृतत ॐ क्षाता हीम 
थे खनका नाम था रजे! । इन्दी कीम सदव ने पदजञे पहल पञ्चतन्त्र 
का प्रथम श्रजुवाद्‌ पदलवी ( प्राचीन फारखी ) माषामे ५३१९ ६० में 
किया । हस भनुवाद्‌ के पचात वषं के भीतर ही एक ईसाई पादरी ने 
परती से सोरिश्रन भाषा मे ५६० ह° मे कलिञ्ग भ्रौर द्मनग के 
माम से श्रनुवाद्‌ किया । ईसाई साघु का नाम या--वृद्‌ सीरिभनसे 
भद्वु भर्त्री मे किया गया था । इस्त भरदुवाद्‌ का नाम ` करीर श्रौर 
दमन है जो प्रथम तन्रके प्रधान पात्र करटक तथा वुमनक' के नाम 
पर दिया गया है । इख भदुवाद का श्रेय भम्दुक्ला बिन ॒भलथुकरूफा 
नामक विद्वान्‌ को है । यह स्वयं तो मुखन्नमान था, पर इसका पिता पारसी 
था। यह श्रनुवाद्‌ ७५० ह° मे ध्ि। गया । इसी शताण्दी में प्क 
दृ्रा भी भनुवाद प्रस्तुत किया गया । ७८१ है० में भब्दुन्ा बिन इषाजी 
ने पहरुवी से भरवी मे भनुवाद्‌ किया । इती अनुवाद को सष्टछ-विन- 
भघवस्त ने "यद्िया' बरमक़्ी छी भाज्ञा से भरवी कविता में किया जिसके 
छिए्‌ उसे एक हजार सुवणं दीनार पुरस्कार मे मिन्ञे थे । पञ्चतन्त्र के 
भरश्वी मे ये प्रसिद्ध भनुवाद्‌ ह । समय-समय पर भन्य मी दुवा 
इए । यह हहं खाववीं शताब्दी मे पश्चिमी जगद्‌.म भारतीय कहानियां 
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केभमणक्ी वात । इख शताब्दो से पहल्ञे्टीने भारतसेप्रबभी परुष 
शुको थी, क्योकि चीन भाषा केदो विशवकोषो मे (जिनमे प्राचीनतर ६६९८ 
० मे रचित हे) बटुत-सी म।रतीय कहानिया का जनुवाद्‌ चीनो भाषा मे 
किया गया मिलता हे ! दषम आश्चयं नदी, क्योकि इन विश्वको ने अपने 
लिप्‌ २०२ चौद्ध मन्थे को भाधार बतलाया दे । त प्रकार के दो शताब्दी 
के मीतरष्टी ये भारतीय कषानिर्यो भरब से लेकर चीन तक कैज गद । 
प्रवी मापा मध्ययुग धी सस्य भाषा यी । भरवी मे भनुवाद्‌ हेते 
देर न्दी दु किये कहानियाँ पश्चिमो जगत्‌ छे खाहित्य मे प्रवेश कर 
गहं भोर भिन्न-मिश् देश ढो भापाभो मे हने भुवद्‌ होने कगे । 
रूटिन, प्रीक, जमेन, च, स्पैनिशा तथा शे्रेजी आदि भाषानां मे द्वे 
भद्वाद धीरे-धीरे मभ्ययुग से १६ वीं शतन्दी तक होते रहे) प्रोष्ठढे 
छवमसिद्ध कथासंपरह दैसाप को कहानिया, तथा अरव की मनोरञजक 
कषानिर्यो “भरेवियन नादटूष' के चाघारभूल ये टी कहानियो ह, दस तस्य 
क भन्वेषक विदानो की यह मान्य सम्मति है । मघ्ययुग मेये मृरतीय 
कहानिर्यो "विदृापड को कहानिर्यो--&{0८198 0 31498} ( वि्ापति 
को कयाय ) के नाम से पश्चिमो जगत्‌ ज दिव्यात थी । ये कदानियौँ 
बह के छोर्गो मे इतनी प्रसिद्ध हद कि उन इनके भारतीय होने का 
तनिक प्रया भीन ध्रा । हसा परिणाम यह हश्रा कि भगवान्‌ बुद्ध 
दसा षन्तो के वोचम विराजने ख्गे। मध्ययुग की एक सुविख्याव. 
कानो यी--उागङ 0 2871887 87 056) (वराम भौर 
नोजफ की ऊानी ) । वह इतनी रिषवाप्रद दुद कि कथा के पात्र ईई 
सन्तो मे गने जाने कगे । नमे जोजफ्र स्वयं बुद्ध ई । जोजफ़_ बुद्सक्र 
के ङ्प ` बोधिसस्व' का पच्च श हे । 'वोधिसरव' जुदस्व प्राति के चिप 
क्रियाशील भ्यच्छि काही थोतक हे 1 श्या यदह कम नाश्चयं का विषय है कि 
बुद्ध ने दन्दो कहानिर्यो टी ङ्षासे ईसाई र्वा ङी माननीय पंक्तिमें 
स्थान पा छया । बेचारे हादयो को इतका यिज्छुद् ध्यान न था {क जिक्ते 
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चे भपने सन्तो मे गणना कर रहे थे वे नपे विरुद ध्म ॐ संस्थाप्कथे। 
मभ्यशरुग की वात जाने दीजिषएु । उसवे मी प्राचीन कालर्मे मारवौष 
क्ानि्यो छा परिखय पश्चिमी जगत्‌ को भिर गया था। 'सारोमान के 
म्याय' सारोमन्स अजमेन्ट ) के नाम से प्रसिद्ध कानी का भूलण 
भारतीय क्वौ है । लिकन्द्र की जितनी कानिर्या भीड, अरवी, हिभर 
कथा फारसी भाषाओं में मिती ई उन्म घर्व॑त्र उनश्ी मावा के विषयमे 
एक ही कानी दी गर हे । उसका पुत्रशोक इतना श्रध था कि कह 
किसी प्रकार कमह नहीष्टोरहाथा। तत्र कपत विद्वान्‌ ने उषसे कश 
छि यदि तुम हमारे लिए पेषे घरसे सारसो ङा देगी न्धे ज्िसी की 
कमी ख्रत्युन हदैष्ो, तोरम तुम्हारे पुत्रषोनिार्दगा । वेषवारी धर 
घर सरसो के तलाश में घूमती रहौ । श्रस्ततः देदधारिरयो ॐ र्षु खल्यु 
भावरयक भवघ्तान है, इष तथ्य का पता उसे स्वयं ग गया । यह कानी 
भो भारतीय हि। बुद्ध केद्वारा (छशा गौतमी" का उपदेश ही इत कानी 
काजाधार दै) दस प्रकार पञ्चतन्त्र कोकष्टानिया वक मारतवापियो को 
ही श्मानन्दित नदीं करती, प्रसयुत सभ्य संघार ॐ अने देशो के निवासी 
उनसे श्रानन्द्‌ ख्टाते है तथा अपने जीवन को सुखमय वनाते ह । 


२- पञ्चतन्त्र 

पञ्चतन्त्र जिन कथार्भो कासर है वे भारत नितान्त पराचीन है । 
प॑चतनश्र क भिन्न भिज्ञ शतान्दियों मे तथा भिज भिन्न प्रान्तों मे मनेक 
संस्करण हुए । कुठ तो भ्राज मी उपरूढ्ध है । इनमे समे प्राचोन संस्छ- 
रण (तन््राख्यायिक्ा के नाम से विख्यात है जिसका मूल स्थान कारमीर 
ह । दचचनन्त्र के भिन्न भिन्न चार संस्छरण उपलन्ध ड (१) पंचतन्ध्रक्ा 
पष्रवी बनुवाद्‌, जो उपरत तो नी हे, परन्तु जिष्श्ट कथाम का 
परिचय सीरिभन तथा अरबी नुवादो को सहायता मे प्राप्य है (२) 
दूसरा संस्करण गुणाव्य की व्ुदस्छथा मेँ श्रन्तनिविष्ट है । यह बृहल्कथा 
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वैशाचो भाषामें थी; मूल हसा नष्ट षहो गया है परन्तु ११ वों शताग्डौ 
के प्षेमेन्दरदितं वुस्छ्थामञ्जरी तथा सोमदेव छा कथाषरित्‌षागर दती 
म्रन्थ ® भनुवाद है । (३) तृतीय संसरण ^तन्त्राख्यायिशा' तथा उसीसे 
सम्बद्ध जैन कयापंप्रह है । भाजङ्ल शा प्र चलित पंचतन्त्र हषी का भाघु- 
निक प्रतिनिधि है । (४) चौथा संस्करण दद्धिणी पर्चतन्त्र का मूलरूप 
ह । नैपाली पचतन्त्र तथा हितोपदेश दस संस्करण के प्रतिनिषि है। 
इस प्रकार पंवतन्त्र एक सामान्य भरन्थन होकर एक विपुल सादिष्य 
का प्रतिनिधि दहे। 
पञ्चतन्त्र से प्राचीनतर छथापंम्रह वौ जातक मे उपरुन्य है। 
ये लातक भगवान्‌ बुद्ध ढे प्राचीन जन्मकी मनोरञ्जर कदानि्य ष । 
इनका शदूरेश्य यष्ट दिखलाना हे छि अने जन्म मे पारमितार्भ्रोके 
भभ्यास करने ते बुद्धत्व ी प्राप्ति ष्ोती दहै जातक कथाओं की संख्या 
५५० हि । सॐ भीतर विपुल क्तातभ्य देतिहासिक, भौग)जिक, सामाजिक 
सामप्री मिलती दै जिने भनुशोलन करने से बुद्धे समयके अधव्रा 
ख्ससे भी प्रचीन फाल के मारतीय हतिहाक्त का रमणीय चित्र उपलब्ध 
होता है । अस्यन्त प्राचीन काल से दन्तक्था या रोषूक्थाके रूपमे जो 
कष्टानि चली श्राती थीं उना इन जातो मे विशाल समुचय हि 1 
जातरक्षासे भी ध्राचीन सामम्री वेदिक साह्य में स्वयं उपलतन्ध 
होती है | बाह्मण ओर उपनिषदो मजो कहानिर्या व्िस्तार के साथ 
मिती है उन कषानिर्यो का संङेत क्रग्वेद्‌ की संहिता में स्वयं प्रष्ठ होता 
ह । ्रवेदु मे वटूत से सूक्त पेसे उपलब्ध होते है जिन्मेदोयातीन 
पार्तो मे परस्पर कथनोपकथन वि्यप्रान ईह । इन सूरन को (संबाद्‌ सूक्त 
कते ह । भारतीय सा्िस्य के नने भरो का उदूगम हन्द संवादं सू 
से ष्टोता है । इनके च्रतिरिक्त सामान्य स्तुततिपरक सुता मे मो भिन्न-भिन्ञ 
देवता के विपय मे अनेक मनोरंजक तथा शिग्रु श्राख्यार्नोकी 


डपरब्थ होती है । संहिता मे जिन छधा्भा की केवल सूचनामात्र है 
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उभक्ा विर्तृत वंन बष्दुदेवता मे तथा षड्गुरु शिष्य की “कात्यायन 
सर्वापुक्रमणी" की वेदायंदीपिका टीका मे किया गया है ! निरुक्ते यास्क 
ने वथा साया ने छपने भाष्ये हन कथार्नो के रूप तथा प्राचीन ाघार 
को प्रदुरित करने का श्रयज्ञ किया है । “चा द्विवेद" का उद्योग हस विषय 
मनं भ्र्यन्त छाषनीय है । ये गुजरात के रहने बल्ञे ये तथा १५ बीं 
शताब्दी म प्प हष ये । दृ्दोनि समस्त वैदिक कानिर्यो का भभ्ययन 
कर उनसे प्राप्य शिरो को प्रदरित करते इए एक वहत ही उपयोगी 
पुस्तक किसी है । इस भ्रन्य का नाम "नीतिमज्जरी' हे । दन्दोनि 
बष्गुरदिष्य छो वेदाथंदीपिक्षा (११८४ ई) से तथा सायण के वेदभाष्य 
( १४ शतान्दी ) से अनेक उद्धरण भपने भ्रन्य मे जिये है । नीततिमन्नरी 
की एक हस्तलिखित प्रति से पता चड्ञता है कि सकी रचना १५५० वि° 
सं० ( १४९४ ई० ) मे की गयी थी । एतिहासिक ष्टिसे विवार करने 
पर वेद्‌ को कहानि्यो का मूर खरोत मानना उचित प्रतीत होता ह । वेद 
मे भाई हुं कहानियो पुराणों में भाकर ङुष्ठ॒रूपान्तरित हो गयी ड। 
रामायण तथा महाभारत मे हने कं अंशो में परिवतंन दीख पदा है 
परन्तु कथानक का मूख एकी हे । बोद्ध साहित्य तया नैन साहिष्य में 
भी इन कहानिर्यो क प्रतिनिधि विद्यमान है । क्ानिर्यो का यद रूपान्तर 
कहा, कव मौर किनि कारणो से सम्पन्न भा † यष कथा-सहिष्य के 
विद्यापि के लिप्‌ गवेषया का विषय है । 

पश्चलन्तर मँ पोच तन्ध्र है ( तन्ध्र का अथं हि भाग )--मिग्रमेद्‌, . . 
मिग्रकाभ, सन्धिविग्रह, लब्द्धप्रणाश तया भपरीडित कार $ } प्रत्येक तन्व्र 
म मुख्य कणा एक ही हि जिसङ़े भंग को पुष्ट करने के क्िए्‌ अनेक गौण 
कयाय कही गह हे । प्रन्थकार क] उदुदेश्य ारम्म से ही सदाचार तथा 
नीति का रिषण रहा है । कषा जाता है कि दद्धि के महिलारोप्य नामक 
नगर म भमर्टोति नामक राज्ञा निवास करते ये । उन जपने मृखं पुत्रो 
को विद्धान्‌ तथा नीति-खम्पन्न वनाने के किष योग्य गुर को भावश्यकतां 
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थी । उन्हें योग्य गुरु भिज्ञे वि्णुशमां । ये लोक तथा शाख दोनों विषयों 
के पारंगत पण्डित थे ओर इपौकिए्‌ उन्होने स्वय समयमे रानकुमारो 
को व्यवहार कुश, ्षदाचार-सम्पनन तथा नीतिषु वन। दिया । प्रन्थङार 
की नीतिमत्ता ग्रन्थ के प्रत्येक पृष्ठ पर भल्ङ्ती दै । संपार के भिन्न भिक 
कार्यो" के निरीक्षण की शक्ति प्रःथकार में खच है। उनमे विनोदु.प्रियता 
भी कम नदीं है । पञ्चरन्त्र की भाषा मदावरेदार सीधी-घारी है वाक्य 
विन्यासमे नतो कं दुरूहता दे भरन भावों ॐ समभनेमे दु र्धिता। 
कथानक का वणन गयम श्या गयाहै पर उपद्रेशत्मक सूक्तयो पद्य 
मे निहित दै ओर ये प्रय रामायण, मक्षभारत तथा श्रय प्राचीन नाति 
ग्रमो से संगृहीत है । उपर सप्रमाण दिखाया गया दै कि पनचतन्त्र 
का प्रमाव विश्वभ्यारी है ' सच्ची बात यदह कि पल्चतन्त्र भारतीय 
सीहिष्य का भङ्ग न होषश्र विश्व-साष्टिस्य का श््ग टै । 

सेवक क सच्चे स्वरूप का वणन द रढोह में हितिनी सचा 
साथ किया है:-- 

शिरसा विधृता नित्यं स्नेहेन पारिपाटिताः। 
केशा श्चपि विरञ्यन्ते निःस्नेहाः क्कि न सेवकाः ॥ 

सिर के ऊपर धारण क्ये गये तथातेल से नित्य परिषा'ल्तदहोने पर 
भौ श स्नेह क वना विकार को प्राक्त होजातेहै। तव श्राद्र कयि गये 
सथा स्न से परिपाति सेवा को दशा स्नेहहीन होने पर कवौ होगी ? 
उने चिरक्त होने मे कितनी देर गेगी । 


२--हितोपदेश्च 
नीति-कथारभों मरं पञ्चतन्त्र के वाद्‌ हितोपदेश काहीनामभनाता दे) 
इसे रखयिता (नारायण परिहत” ये जिनङे भाश्रयदराता बंगाङ ॐ राजा 
घवद्ञचन्द्र ये । प्रन्थ ढो रचना १४ वी शताब्दी के भ्रासराघकी दै) 
प्रन्थकार ने स्वयं छिखा है कि उघका मू भाघार पम्वतन्त्र हौ है । 
दर 
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हितोपदेश की माधी कयाय परुचतन्त्र से ही ऊी गहं है । लड षार 
परिण्डेद हैः--मित्रलाम, सुहृद्‌-मेद, विग्र भोर खन्ध । इसकी माषा सरल 
ओौर सुबोध दै । श्छोक नितान्त ङपदेशास्मक हे तथा कथये शिदाप्रदु 
ह । पर्चतःच्र छी भपेडा हितोपदेश लोकप्रिय रहा ह । सर्वभथम संस्कृत 
अध्ययन करने वादने द्रो को हितोपदेश ही पद़ाया ज्ाताहे। थाके 
1जसे नातिका कना जितना रुचिकर ोता ह उतना खपदेशपरदु 
। इसीकिषए हितोपदेश संस्छृत के मभ्यासी कछाश्रो ढे र्षि संस्छृत- 

चथामन्द्रि का द्वारस्थानीय हि । 

४-बदत्कथा 
समुदी पितकन्द्पौ कतगौरीप्रघाधन। । 


हरलीलेव नां कस्य विध्मयाय ्हत्श्था ॥ 
-बाणष्य ` 


संस्कृत ये कथये दो प्रफार षी होती है--(१) उपदेशारमक तथा 
(२) भनोरं जरू । पहली प्रकार फी कथायं पशच-पदी से सम्बन्ध रखती है भौर 
उनका प्रधान उदेश्य इपदेशरहता हि ॥ दृष्ठरी भ्रकारकी कधा्मो का प्रधान 
लक्ष मनोरंजन रता हे मौर वे प्श पत्ती के जोवन से सम्बन्धन 
होकर जीते-जागते चलते-फिश्ते मुष्प्र े जीवन से सम्बन्ध रखती है । 
मनोरंजक कथाभों का च्व संग्रह संस्कृत मे विद्यनान है। इन कथां 
का प्राचीनतम संम्रह श्वद्रत्‌ कथाः में निष्दहै। हष कथा कीरचना 
महाराजा हार के सभाश्वि गुणाड्य ने की । हसे रचनाकाऊ के विषय 
नरे विद्वानों मे पर्याप मतभेद हे । कुं लोग दमे पंचम शतश की रतना 
मानते रै, परन्तु अधिकांश विद्धानां की सम्मति मे इसष्ो रचना विक्रम 
की प्रथम शाब्दी मे हृद । मून इहवक्था पैशाची भाषा मे लिक्ली गई 
थी । चैदाची भाषा प्राकृत भाषाओं मे जन्यतम है जिष्के रूपा 
परिचय तो हरे प्राकृत ध्याङर्णो से मिलता हे परन्तु जिते उदाहरण 
का पता ृक्त्क्था के नष्टद्ोजाने मे नीं मिरत्रा। जाज-कर बृश्त्‌- 
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कथा ॐे तीन संस्कृत अनुवाद्‌ उपरन्ध होते है--( १ ) बुद्धस्वामी कृत 
खव्कथा श्छोक घग्रह--पे नैपाल ॐ रहने वाते थे जर इना समय ८ वौ 
या नवमी शताब्दी माना जाता है । प्राचोनतम अनुवाद्‌ यह दही ह+ 

( २ ) क्षेमेन्द्र ङृत-बृहष्कयामंजरी -ये काश्मीर रे राजा अनन्त 
ढे श्राश्रित कवि ये । इनका समय ग्यारदवीं शताब्दी है । इसमे ७५०० 
श्छोक ह । कविता ऊचे दे की दहै । पर मूर कथानक का कितना 
शचण हो पाया दै, यद कदना कठिन ह । 

(९) सोमदेव ईत 'कथाक्रिष्सागर'--ये छार्मीर के राजा 
अनन्त तथा क्षेमेन्द्र के समकालीन ये । यह ही सव्रसे प्रसिद्ध श्रनुवादर 
है जिषे २४००० शोक ई । 

चृद्कथ। से वदकर प्राचीन कथा का घंग्रह दृसरा कोद नही 
वादमीक्ि मोर यान्त ॐ अतिरिक्त गुणाव्य भी भारतीय कविं ॐ उष 
कष्य रदे ई । कथानकं की विचित्रता के साथ-साथ रस का परिपाक 
अच्छे टंगसेक्ियागयाहे। इसङे नायक दै महाराज उद्यन ठे पुत्र 
नरवादनदक्त । वे जपने मिन्न गोमुख छो सहायता से भपनी प्रियतमा 
मदनमञ्जूषा' के पाणिग्रदण करने तय। विद्याधरे का घास्राञ्य प्राक्त कनेर्मे 
समर्थं होते ६ । अवाग्तरङालोन कध।-ष्रादिरय के ऊपर चृष्व्क्था का 
प्रभाव विशेपरूप से पडा हे । रामायण तथा महाभारत के मान यद 
मौ संसछृत-साहित्य का जाञ्वल्यमान हीरङ हे । मदाख्वि भास, धीष 
तथा मट्नारायण श्रपने नारङ्ना रे वस्तु-गरहण ॐ लिप्‌ बरहस्क्था के विशेष 
खूप से ऋणी ह । बृहष्छपा को कीति रेव भारतम दी सीमित नदीं दे 
अपितु जरृदत्तर मारत मे मी केली इई है । 

पदी १, सुवन्धुर, भीर वाणमट- समी ने भपने रन्यो मे दका 


१-भूतमाषामयी परुरदूमुतार्यःवृहत्तषाम्‌-काष्यादशं १।३८ 
२-- वृदत्कथालम्बैरिव खाल भंजिकानिवदैः- वा्ठवदता 1 
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आदर के साथ उक्लेख किया है । त्रिविक्रममह१ बे नलकमप्‌ मे तथा 
सोमदेव ने भपने यशस्तिरखुक चम्पू में इसी भचुरं प्रसा की हे। 
गोवर्धनाचायंर ने तो गुणाक्च को महपि ग्याक्त का नूतन भवतार वत- 
काया है । बाणभटट ृषष्कथा को भगवान्‌ शंकर छी ढीला के खमान 
विस्मय-कारिणी वत्ल्ाते ई । 
येताक प॑चविशत्िका ( वैता `पचीसी ) डी रना का शय्य 
शिवदास" नामक लेखक को दिया गया है। इतत गद्य म्रंय मँ राजा 
विक्रम से सम्बद्ध पचीस रोचक कष्ानिर्या सरङ संस्कृत मे कदी गर है । 
प्रध्येक कथा में राजा की भ्यावहारिक बुद्धि क्षा पर्या परि 
चय मिरुता है । ये कहानियोँ काफी प्राचीन ई क्योकि 
बृहश्छ्था-मंजरी तथा कथासरितसागर ८ 9१ शतक) मे 
इनका विस्तृत वंन उपलन्ध होता हि! ्कसक्तति, तथा "सिषासन 
द्वारि शिका, ( सिहास्तन बतीसी ) की कानियो मनोरञ्नन फी ष्टि 
नितान्त उपादेय ह । कष्ानिर्यो की सृष्टे देवर बराह्मण कविही निपुणन 
थे भ्र्युत्त बौद्ध पितो ने भी सस्कृत साहित्य मे सुश्डुर तथा मनोरम 
कयार्श्रो का प्रणयन किया हे । शदिष्यावदान' तथा भवदान शतकम 
मगवान्‌ बुद्ध के पूर्वजन्म से सम्बदूघ कहानियां विद्यमान द। भायेश्ञुर 
की 'जातक.माला' मं पथयवद्ध जातं की कथायः निबद्ध है । यह काम्य 
चतुथं शतक फे भाष पा रखा गया । हरिसिग मामक चीनी परिग्राजक 
( सक्ठम शतक ) ने भायंद्यूर छो भपने समय का, विरोष खोकप्रिय ककि 
ववाया है । इस प्रकार भंस्कृत का कथासाहिष्य व्यापक, विस्तृत ततथा 
विदा ६ जिसका प्रमाव मारत के बाहर ऊ प्रदरशो पर सूय गरा पवा है । 


मन्य 
कहानिर्या 


१ षनुमेन गुणाद्येन नि४शेषो रितो लनः । नलचम्पू 
 श्रतिदीरघनीविदोषाद्‌ न्यासेन यशोऽपहारितं इन्त । 


कैनोज्येत गुणाढ्यः स प्व जन्मान्तरापन्नः | 
--- --च्रायांरप्तशती | 


>€ 63 >> 6367 ॥ 
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अलङ््‌।र शाल 


सौन्द्यैमलद्करः--वामन 

सलं रशास्त्र॒ जारोचर्न की सूम श्रालोचना-पद्धति का पया 
सूचक है । यद शास्त्र वेद्‌ से जेर लोड प्रन्धो के प्रण ज्ञान के रिष 
अत्यन्त श्रावश्यक है । इसी उपकारिता क कारण राजशेखर ने चरंकार 
शाघ््र ङो वेद्‌ काश्ङ्गं माना हे । उन्दने तादिव्य-विया को स्वतन्त्र 
विया ही नहीं माना है, भ्स्युत उषे प्रविद्धं चार वियाओं-- तकं. त्रयो, 
चात तथा दण्डनीति -का निचोद़ स्वीकार किया हैर । भलंकारशारत्र 
कवी महत्ता नितान्त भ्यक्त है । कवित। में शब्द्‌ तथा अथं कासौन्दयं लने 
तथ हदर्यगम बनाने मे भलंकारशाख को भूय ती उपयोगिता है । 

इस शाख का. नाम हे भङंकार शाख । यद नाम उतना समुचित 
मोन पर सी बहुत दी प्राचीन है । भामह ने भ्रपने भरुंकार अन्य को 
'काग्यारकार' के नाम से पुकारा ह । अतः प्राचीन नाम अलंङारशाख दि 
इसमे च भी सन्देह नी । यद उत्त युग का अभिधान दै जव काम्यमें 
इरुकार की सत्ता खवते श्रधिक्‌ भावरयक्‌ तथा उपादेय मानी जाती थी । 
भकंकार युग ही इव शस्त्र क इति्ाघ मे व्यम युग हि भौर दतीयुग 


१ उपकारकत्वरादलंकारः सप्तममङ्गमिति यायावरीयः । 
शते च तत्‌स्वरूपपरिजञातादेवारयनवगतिः ॥ 
२ पञ्चमी सादित्यविया इति यायावरीवः । 
सा हि चतयुणामपि विद्यानां निष्यन्दः ॥ --काश्यमीमषा 
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मे यह नामकरण किया गया । राजशेखर ने इस शाख को साहित्यविदा 
कडा है । यह नामकरण माम के ( शब्दाथौ सहितौ कान्यम्‌ ) काष्य- 
छण के भाधार पर दिया गया है । काम्य वह है जिसमे शब्द्‌ भौर 
भथं का समुचित सामन्जस्य हो, सादित हो । खादिस्य की य कपना 
पिच्ल्ञे भालंकारिकों ने खद श्रपनाया । 4 । 
कतक सादित्य की कर्पना को शग्रसर करने वालो मे यश्य है । 
भोजराज का शरङ्गार प्रकाश" सादिष्य छी कठ्पना ॐ ऊपर ही रचित इभा 
है । सादिव्य विधा या साहित्य शास्त्र--यद नामकरण घडा सुन्दर तथा 
अल्ञंकार- युचतियुक्त है । परन्तु यक इतना प्रतिद्ध न हो षका । बहूव 
र < प्राचीन काल मे इसका नाम ।क्रियाकहपः था। वास्स्यायनने 
(कामसूत्र १।३१६) चौड कलार्भो के भअरन्ठगंत.क्रियाकठ्प" 
नामकरण को मी एक कला मानादहै । क्रिया का श्ं है काष्यन्य 
` भौर कङ्प का हे विधान । दख प्रकार क्रियाकक्प' इस शास्म छ प्राचीन 
संक्ञा है । परन्तु ये नाम प्रतिद्ध न पा सके । प्रसिद्ध॒ नाम हुभाभंकार 
शास्प्र', ही परन्तु श्रलंक'र की कटपनां षदङती गष । वामन ी ष्टि 
म भरंकार केवर शाब्द भौर भथ की शोभा करने घाला वाद्य उपकरण- 
मात्र नर्ही है, प्रस्युत यह काम्य को रोचक बनाने वाला नान्तर धर्मं है । 
वामन भर्टकार को सौन्द्यं का पर्यायवाची मानते है (क्ौन्दर्यमकारः) 
हइ प्रकार श्ररंकारशाख काम्य क सौन्द्यं को सम्पन्न करने वाल्ञे समस्त 
उपकरणों छा प्रतिपाधक शासन है । श्ररंकार शब्द्‌ का यही स्यापक भरं हे , 
राजशेखर ने काभ्यमीमांसा मे हस शाख की उत्पत्ति की रोषक कथा 
ङिद्ली दै 1 उनके श्रनुसार भगवान्‌ शंकर ने इस शास्त्र की शिका पे 4 
परु ब्रह्माजी को दी जिन्ोनि इसका उपदेश भनेक देवताभ्रों वथा 
छवि्ओं को किया । श्रटारह उपदरेशका ने भटारह भरधिकरणो 
मने इस शास्त्र की रचना की । भरत ने रूपक-निरूपय 
किया । नन्दिकेश्वर ने रस क, धिपण ने दोष का, उपमन्यु ने शुण क ` .. 


प्राचीनता 
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निरूपण किया । पता नदीं यद वणेन इाञपनिक दै या वाम्तविर्‌ } 
काभ्यादकतं को टीका हदर्यगमा का कथन दै ङि काश्यप नोर वररुचि ने 
काव्यादुशै ॐ पदरल्े मलंङूर ग्रन्थ बनाये! श्रुतानुपालिनो टीका म॑ 
कारयप, ब्रह्मदत्त तथा नन्दीस्वामी का नाम द्र्डौ से पूवं आलंङारिक 
मै गिनाया गया हे । परन्तु ये प्रन्थ श्राजङल उपरन्थ नहीं होते । 
भद्नपुराण म भरंकारशाख का विषय प्रतिपादित किया गया दै, परन्तु 
इकी प्राचीनता मे विद्वानों को पर्या खनदरेद दै 1 द्वितीय शतक के शिनानेर्खो 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय भरंङारशाख ङा उदयदोचुरा 
या । सद्द्रामन्‌ ॐ चिराच्ञेख ङो भापादी भलं रपूण नदीं दै वन्कि 
उस्म अरंकार शाख के कतिपय सिद्धान्तो कामभो नि्दैश दे। कान्यङ़ 
ग्यपद्यदोमेदये। गयको स्फुट, मधुर, कन्त तथा उद्‌।र होना 
भ्मावरयक था । यहाँ काम्यदशे मे वणित प्राद्र, माधुर्य, कान्त, भौर 
उदारता गुणो का सय निदेश दै । हर्पेण ने सयुदगु् ॐ (वरतिष्टित 
कविर।ज-शब्द्‌' लिखकर नलं रशा को सत्ता की भोर संफेत सिया दे। 
यह्‌ शास दते भी प्राचीन दै । पाणिनि ने कुशाश्च तथा {शलालि 
द्वारा निमित नटसूत्ो छा नाम निर्देश शिया है१। इनसे भी पहले 
यास्क ने उपमारंङार का रिस्तृत वणन क्रिया दै। यास्क के पूर्ववर्ता 
भावार्थ गार्य ने पमा काव्दादी ्रेज्ञानिक कषण प्रस्तुत क्रिया दै 
(भथात उपमा यद्‌ श्रतत्‌ तत्‌ सदणमिति गायः) । निरुक्त ने उपमा 
उदाहरण मे ऋगरेद्‌ के श्रनेक मंतर। ॐ उद्धुत किया ह। भरत के नाव्य 
शाख ॐ श्रनन्तर तो इत शाख का भनुशीलन स्वतन्त्र शाखे सूप में 
बहुलता वे होता रहा । यहां इस श।ख का संङिष्ठ इदतिदाष तथा नाना 
अंढार-संप्रदा्यो के सिद्धान्तं का वणन प्रस्तुत छवा जा रका है। 


१ प्राश्यं शिलालिभ्यां मिचु नटम्रयोः । 
कमेन्द हशाशवादिनिः ॥ 


३५४ , रससकृत साहित्य का इतिहाष 


मरत-नाव्यशाच्च 


पाणिनि ने श्चपनी श्रष्टा्यायी मे शिरा तथा कदश्व के दवारा 
रचत नरसूर््रो का उक्ञेल किया है । नट-सूत्रों से श्रभिप्राय छन श्रन्थ 
से है जिनं रंग मंच पर नटो के खेरने, वद्चधारण कश्ने तथा भन्य 
श्रायश्यक उपरर क विधान रकता है । पाणिनिके द्वारा निरदि्ट नट- 
सूर भ।जकलज्ञ उपलब्ध नही ह । भाजकरं नाव्य तथा शलं कारविषयक 
खपरज्ध प्राचीनतम म्रन्थ भरतरवित नाव्वशाख्न है । इष प्न्य को इम 
भारतीय छित कलार छा विर्व ङोश कष्ट सक्ते हैँ कयो क इष नाव्य 
को प्रधानता होने पर भौ तदुश्कारक अलंकार शाख, संगो शाल, 
छन्दः शाख भादि द्वारो के मूल सिद्धाम्तोंकाभी प्रतिपादन इम पटी 
पाते द । भन्ये ३६ भध्याय है तथा ५००० श्छोक है जो भविकतर 
श्नुष्टुप्‌ ही है । केवल छठे, सातवे, तथा रत्वे प्याय म ऊद रा 
गद्यास्म भी ह । नाज्यशाख एकी काल की रचना नहीं है, प्र्युत 
अनेक शताव्दुर्यो के दीघं साहिरियक प्रयास का सुन्दर फल है । नाव्य 
शाख में तीन अंश विद्यमान ह--{9) सूत्र.भाष्य = यह ॒गयास्मक अंश 
मन्थ का प्राचीनतम रूथ है । मूल मन्थ मे सूप्र तथा भ्य ष्टी थे जिसमें 
विकास होने पर अन्य शंश संमिजित कर दिये ग्यै। (र) कारिका; 
मूल ग्रन्य के छ्भिप्राय को विस्तार से समाने के ख्यि हन कारिकार्धं 
ङी रचन। की गर्ह । (३) अनुवंश्य छो = गुरु रिष्य परम्परा से भाने 
वाक्ते भराचीन पद्य, जो आयां ्रथवा अनुष्टुप्‌ मे निवद्ध है । घमिनवगु् षी 
रीका फे भनुसार ये पथ भरवमुनिसे मी प्र'चीनतर भावार्थौ के द्वारारचित 
ष । भग्ने सूर ष्टी पुष्टि म भरतने हे ष भ्नन्थ मे संग्रहीत किया ह १ 





१--ता एता ह्यायां एक्प्रष्टकतया पूर्वा चर्यलंचणत्वेन पठिताः । 
मुनिना ठ सुलक्ंद्रहाय यथास्थानं निवेशिताः । 
--श्रमिनवभारती मध्याय ई 
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भरत-रष सम्प्रदाय के भाचायं द । हनी सम्मति मे नरकूर्मे रस 
की ही प्रधानता रहती है । भलंकारशस्त्र का विवेचन आुष॑गिक रूप 
से ६,७,१६ अध्यायो मे किया गया हे। हृ प्रन्य की रचन। का निश्चित 
खमय अभी तक्‌ श्रक्तात हे । परन्तु यह ग्रन्थ कारङ्दरास् से प्राचीन ह्ीदै। 
काठिदा् भरत को देवनां के नाव्याचायं के रूप मँ उक्िरखित करते हे 
दयौर नाटके मँ श्राठ रसो के विकाश होने तथा प्रानो के द्वरा भमि. 
नय स्यि जाने का निदश करते है१ | काल्दिस से प्राचोनतर होने से 
भरत सुनि का समय हस्व सन्‌ की प्रथम शताब्दी से उतर कर नहींष्टो 
सशता । मूल सूत्रो कषा समय तो ओर भी प्राचीन दै । 

भापह 

मरत के भनन्तर भनेक शताव्दियो हमारे लिये भन्धकारयापूणं प्रतीत 
होतो है, क्योकि दस समय के भालंकारिको के नाम्‌ तथा काम से हम 
विल्कुल परिचित है । माम का काव्यारुकार हा भरत-पश्चात्‌ युग 
का सर्वप्रथम मान्य ग्रन्थ दै जिसमे भरुंकार शस्त्र, नाव्य शास्त्र की 
परतन्त्रता से ' पने को उन्मुक्त कर पक स्वतंत्र शस्त्रके रूप मे हमारे 
सामने प्रस्तुत होता हे । भामह के पू्ववती आचार्य म मेधाविर्ढ का 
माम निदिष्ट मिलता है परन्तु इनकी रचना श्भीतके उपकन्ध नदीं हई 
हे । मामह का म्न्य भी श्रमी हाक हीमे पन्य हुभा दहे । भाम 
के पिताका नाम थारक्रिल्ल गोमी। मे काश्मीर के निवासी प्रतीत 
होते है । एक समय था जव दौ भौर मामह के काल्ल-निणंय के विषय 
म विद्वानों मे वदा मतमेद्‌ था। परन्तु अब तो प्रवरतर प्रमार्णो से 
यही सिद्ध होता ह कि भामह दण्डी के पूववतीं ह । दन्दोने पने प्नन्य 
र प्रस्यद का लदण प्रसिद्ध बोद्धाचायं दिङ्नाग के भनुसार दिया है, 


१- मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयः प्रयुक्तः । 
--क्करिपो्वशी 


३४६ संस्कृत साहित्य का इतिहाख 


धम॑ीति के भनुखार नदीं इक्तमे इनका समय इनं वोनों श्राचार्यौँके 
श्रीच षष्ठ का मध्यभाग मानना उचित होगा । 

माम के प्रन्थका नाम काव्यालङ्कार है । इसमे ६ परिच्छेद है 
पहले परिल्केद मे काभ्य के साधन, रूदण तथा भेदो का वंन हे । 
वृ्षरे तथा तीसरे में अलंकारो का विशिष्ठ व्णंन है । चौये परिण्छेद मेँ 
भरत प्रदशित दश दोषो का साङ्गोपाङ्ग वणन क्रिया हे। 
जिसमें भ्यायविरोधिद्रोष की मीमांक्षा पूरे पज्चम परि 
ष्डेद्‌ मे कि गदं हे । चे परीच्छ में कतिपय विवादास्पद पदों के व्‌ 
रूप का वित्रेचन करिया गय। है 1 दस प्रकार छः परिष्ठेदो तथा चार सौ- 
शलोको में मलंकारशास्त्र के समस्त महनीय तर्थ्यो का समवेश कियाः 
गया है । भामष्ट के सिद्धान्त समस्त भरारंकारिकों को मान्य रहै । इनके 
कतिपय विशिष्ट सिद्धान्त है--(क) शब्द्‌-भथं युगल का कान्य होना-- 
शब्दार्थे काभ्यस्‌ । (ख) भरत.प्रतिपादित दश गुणो क। भोज, माधुयं 
तथा प्रसाद्‌ - इ गुणत्रय के मीतर ही घमावेश | (ग) "वक्रोक्ति" का 
समस्त अरकार्रो का मूक होना जिखका चरम विकाश कुःतक कौ वकरोक्ति- 
जीवित में दीस पडता है (घ) दश-विध दोषो का सुन्द्र विवेचन । 


दर्डी 


इनके जीवन चरित तथा समय का विवेचन गद्य काव्य के अवसर 

पर क्षिया जा घुका है । इनका काष्यादशं पयिढतां मेँ सदा ॐोकप्रिय रा 
है । दसी का अनुवाद कन्नढभाषा की प्राचीन पुस्तक "कविराज-मागं' मे$ 
द्ण्डी सिरी म्रन्थ 'ज्िय-वक्त-लकरः (स्वभाषारुंकार) मेँ तथा 
तिञ््रती भाषा में उपङब्ध शोता है ! ससे दस मन्थी 
शरसिद्धि की पर्या सूचना मिलती है 1 इष प्रन्य में चार परिण्छेवु है 
तथा रोको की संख्या ६६० दहै । प्रथम परिश्चेदु मे कान्य का रुड्ण, 
विस्तृत मेद, वैदर्भी तथा गौडी रौति, दशगुणो का विस्तार के साथ वन 


काव्यांकार 


नवम परिच्छेद ३४७ 


हे । दुरे परिच्छेद मे ३५ भरुंको के छ्डण तथा उदाहरण सुन्दर 
रूप से दिये गये हं । दुदी ने उपमा अरुंकार के अनेक प्रकार दिखलञाये 
ह । तीसरे परिष्ेद मे शब्दालंकार छा विशेषतः यमक अलंकार कः 
व्यापक वयन हे । चतुथं परिच्चेद मे दशविध दोषो का रूदण तथा 
उवाहर्ण ह । दरी ने मामह के सिद्धान्त का खण्डन रथान स्यान पर 
क्रिया है । ये भरलंकार-संपरदाय के भनुयायी ये, पर वदु श्रोर गौदी 
रीतयो के पारस्परिक मेद को प्रथम बार स्पष्टतः दिखल्ञाने का श्रेय न्द 
हो प्रा ह । दस प्रकार ये रीति सम्प्रदाय के भी मार्मन्ुरक मने 
जा सस्ते ई । 


वामन 


वामने भ्रन्य मे राति सम्प्रदाय का चरम उरस दिला 
पदता है । रीति को काष्य की भाव्मा मानने वाते महनीय भालंकारिक 
&--सीतिरास्मा काव्यस्य । इनके प्नन्थ का नाम है (काग्यालंराटसूत्रः 
जिर दृन्दनि भलंकार शख के समग्र सिद्धान्तो ऋ विरेचन सूत्रम 
क्या हे भौर इन सूत्र के उपर स्वयं इत्ति भी क्ली है । सूत्रोी 
संख्या ६१९ हे । भरन्थ मँ ङु पोच परिच्वेद या भधिङरण | प्रथम 
(शरोर) अधिकरण मे काम्य के प्रयोजन, रीति, तथा वैद्म, गोदी, पाञ्चालो 
रीतिभरौ का वर्ने । द्वितीय ( दोष दशन ) श्रधिक्रण मे पद्‌, वाक्य 
बथा वाक्याथ ॐ दोष प्रतिपादित द । कृतरीय ( गुण विवेचन ) म 
दश गु ॐ शब्द्‌ तथा मथं गत दोने से वीत भेद बतलाये गे ह । 
चतुय ८ भलंडारिक ) मे श्ब्दालंङार तथा श्र्थालंकार का लक्षण तथा 
दारण है । अन्तिम श्रधिकरण मे कतिपय शब्दो ढी द्धिः तया प्रयोग 
की वात की गद हे । कान्यारंकार सूत्रके प्राचीन दोकाकार शछददेवः 
ङा कयन ह कि वामन का यह प्न्य किती रसे नष्ट दो गयाया 
जिखका उद्धार युकम ने दशम शतक के नारम्भ मदिपा। 


४८ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


-वामन काश्मीर नरेश जयापीढद़ के मत्री ये -- 
मनोरथः शंखदत्तशचरटकः खन्षिर्मोन्वथा । 
वम्‌ वुः कवयः तस्य बामनायाश्च मन्तिणः ॥ 
जयापीड का समय अष्टम का शतक न्तिम माग हि । वामन कामी 
यही समय ह । वामन रीति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक ह । रीति @ो काभ्ब 
ङो रम जैसे सिद्धान्त को प्रतिपादन का श्रेय इन्दं ही प्राच है । श्नके 
विरि्ट लिद्धान्त ये है :-( क) गुण श्रौर अलंकार का परस्पर विभेद 
( ख) दुर्भ सौढी तथा पाज्चाल्ली त्रिविध रीतिर्यो (ग) वक्रोक्ति का 
विद्विष्ट कद्दण ( सारश्यात्‌ र्दा वकोच्िः ) ( घ } विशेषोक्ति का 
विचिश्र लषतण (ङ) लाक्षेप को ह्धिविध कपना (च). समग्र 


भर्थालंकार्यो को उपमा-प्रपंच मानना । 
खद्‌नट--ये वामन के खमङाीन ये । जयापीककी समा केये 


खभापति थे । कल्या पयिष्त कातो कना है कि इनका प्रतिदिन का 
बेतन एक करोद दीनार ( स्वणंसुदधा ) था । यदि यह वात बिल्ल 
सत्य हो तो उद्‌भट सचमुच बे मारी धनाक्य ओर माग्य- 
च्दूभट 
शाली भ्यक्ति गे । एक हो राजा के भाश्रयमें रहने पर 
मी वामन भौर उद्‌मट साहित्य के कोत्र म प्रवि्पर्धौ भरतीत शेते दै । 
वामन रीति-खम्प्रदाय ॐ उघ्नायक ये, तो छद्‌ भट शङंङार-लम्पदाय के धषठ- 
पोषक ये । दोनों हो भपने विषधर के मौकिर किदधान्तो के प्माविष्कतां 
आराधनीय आचाय है । इन्डोने भामह के प्रग्थ पर मामह विवरख' 
नामक भ्याख्या प्रन्थ डिखा था । हतका निदं लोचन भादि प्रमाणिक 
म्रन्थो मे उपलम्ध होता है । परन्तु य म्वपृणं प्रस्थ सभो लक 
खपज्स्ध नही भा । 
` ` +-दीनास्शतलक्ेण प्रत्यष्ट॑कतवेतनः । 
महोभूत्‌ उद्भटः तस्य भूमिभुः लभापतिः ॥ 


-राजतरगिणी ५४९५ . 
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खदूभट ढी षीति काभ्यालंङार सार संग्रहण नामक ग्रन्थ के ऊपर 
हो भवकम्बित है । इस प्न्य मे ष्ठ षगं ह जिनमे ७९ कारिका्भोडे दारा 
४१ श्ररुक्ारों का वन हि । प्न्य का विषय भरुकार हो दे। दसी 
टीका मुकुल के शिष्य प्रतिहरेनुःरान ( ९५० ई०)ने कोहि) 
मम के समान भलंकार सम्प्रदाय के अनुयायी होने पर भौ ये भामह 
से भ्रनेक पिद्धाम्तो मे भिन्रता रखते द । इसके कतिपय विशिष्ट सिद्धान्त 
बे है--(क) भर्थमेद्‌ से शब्दभेद कौ करपना ( अर्थमे रन तावत्‌ शब्दा 
मिघन्ते ) । ( ख ) शब्दशेष तथा जर्थश्जेष भेद से रलेप क द्‌) भकार 
श्रौर दोनों श्न शरधारंकार होना । इसका विशिष्ट खख्डन ममम ने नवम 
अक्लास म किया दै । (ग) भ्रन्य अलंकारो के योगमें दनञेप कं प्रवनता। 
(क) वाक्य का तीन प्रकार से अभिधा व्यापार । (ङ) धरं की द्विष 
कषषपना--विचारित-सुस्थ तथा श्रविचारित.रमणीय । (च ) गुर्णोको 
संघटना ा धमं मानना । 


शद्रट- ये काशमीर ढे रने वाले ये । राजशेखर ( ९०० ईै° , ने 
काष्यमीमांमा मे इने नाम का निदेश "काङु वक्रोक्ति" को शब्दालंकार 
मानने ॐ श्वर पर किया दे । "काकुवकोक्तिनाम शब्दारंकारोऽयमिति 
सद्र" । इससे स्पष्ट है किये १०० ३० से प्राचीन दै । इनर घ्रन्थ 
काव्या्ञंकार विषय की दि से अतीव ग्यापक है श्रौर इसमे श्रलंकार- 
शाश्छ के खमस्त॒ सिद्धान्तो की दिस्तृत समीषा की गदं ह । काव्य के 
प्रयोजन, उदेश्य तथा कवि-सामभ्री के अनन्तर भ्रलंकार का [वस्तेन तथा 
सुष्यवरस्थत वयन इष ग्रन्थ मे किया गया ह । माषा, रीति, रस तथा 
बृत्ति की मीर्मासा होने पर भी भरंकारो छो समीदा ही प्रग्य का सुल्य 
बदुदेश्य हे । परयो की संख्या ७३४ है। खव उदाहरण र्द्रट कौ 
निजी रचनायें है । 

शद भर्वकार- सम्प्रदाय के ही भनुयायी ड । भरंकारों की म्यवस्थ. 


५४ 
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"करना श्रन्थ का ख्टृदेश्य है । रुद्र ने पचे प्ल अलंकारो का वैज्ानिक 
` विभाग किया है । उन््ोनि अलंकारो के छिए्‌ चार भूख-तस्व खोज निकान्ना 


है :- वास्तव, भौपम्य,. चरति्ञय भौर शेव । भामह ओर उद्‌भट के हारा . 


अ्याख्यात श्रनेक नरुकारों को शुद्र ने छोड विया है भौर कष्टी-कटी डले 
ङिष्‌ नये नामो का निर्देश क्किया हे। यथा रुद्रट का भ्याज.श्बेष (१०।११) 
भामह ढी “व्याज-स्तुत्ति" ह । "जातिः मम्मट की स्वामावोक्ति टै, शव॑ः 
अलंकार भतिशषयोचछि का चतुथ प्रकार है । कष्टक इन्दोनि नये लकारे 
षी मीकलठ्पनाकीदै। रसोंका मी ह्नि विस्तारके छाथ वयंन किया 
है 1 पर दना लाग्रह भलंकार के ऊपर ही है । 
आनन्दवर्धन 

भानन्दवधंन का नाम॒ साहित्यशस्त्र के इतिहास मे सुवर्णा ने 
जिसने योग्य है । शर्होने प्वन्यालोक छिखकृर इस शास्त्र के क्िद्धान्तको 
सदा के किष श्रारोकित.र द्विया है । श्टवन्याजोक' नवीन युग का शस्पादुक 
ग्रन्थ है । लरंकारशास्त्र में दसक्रा वही स्यान है नो वेदान्त मे वेदान्त- 
सूर्त्रोका है । इष प्रत्येक पृष्ठ पर ्न्थकार की मौलिकता, सूर्म विवेषन 
शक्ति, तथा गूढ़ विषयग्राहिता का परिय भिता हि । रसर्गगाधर का 
कथन बिलकुल ठोक है कि ध्वनिकार ने साहिस्यशास्त्र के मागं 
परिष्कृत बना दिया है (ध्वनिकृताम्‌ भारुंकारिकघरणिष्यवश्थापकस्वात्‌) । 
भानन्दुव्धंन छाश्मीर के राजा भवन्तिवर्मां ( ८५५-पप्दे ह°) ङे 
सखमापरिन्त ये-- 

मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्द्‌ बधेनः । 
प्रथां रन्नाकरश्चागात साम्रा्येऽवन्तिवमेणः ॥ 

ध्वन्यालोक मँ तीन भदा ह-( १) कारिका = १२९ कारिक, 
(२) वृत्ति (कारिकार्लो की ग्यार्मङ विस्तृत उ्याख्या); ( ३ ` उदाहरण । 
इनमे उदाकरण तो नाना प्राचीन मन्थो से उद्धत ङे गये है । परथमदो 


1 
4 
५ 


५ 
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मशो की रचना के विषयमे विद्वानों मे मतमेद्‌ है । कुच लोग भानन्द्‌ 
को दृततिकार ही मानते दै । कारिकाकार उनसे थक्‌ स्वीकार करते ६। 
परन्तु वस्तुतः भानन्द्वर्धन ने ही कारिका भौर त्ति दोनों क रचना का 
द । इष अन्ध म चार उद्योत हे । प्रथम उद्यो मे स्वनि-विरोधी मर्तो 
की षमी है । दूसरे भोर तीसरे मे ध्वनि के प्रकारो का विवेचन दै । 
चुर मे ष्वनि को उपयोगिता का वंन दै  भानन्द्‌ के ङिखने की शरो 
खी ही परोद, विद्र्तापूणं तथा रोचक हे । ये कवि भौये । दर्दने 
धरन चरित, "विषमवाण लीला' तया "देवी शतक" जपे सरत कार्यो 
ष्टी रचना भी की है। परन्तु भ्ानन्द्‌ की विपुज्ञकीति ध्वन्यारोरुके ऊपर 
ही भवल्धम्वित रहेगी । राजशेखर का कथयन विष्डूर ठीक दे :-- 
ध्वनिनातीगभीरेण काव्य-ततत्वनिवेशिना । 
आनन्द बधेनः क्स्य नाखीदानन्द्वधनः॥ - 
श्नानन्हुवध॑न की महतौ विशेषता ध्वनिव्रिरोधिर्यो के सिद्धान्तो का । 
भ्रधल खयडन कर ध्वनि तथा व्यञ्जना की स्थापना दै । इने पदन 
च्वनि ॐ विषय म तीन मत ये-{ क ) भभाववाद्‌ ( ख ) भक्ति 
( षणा ) वाद्‌ ( ग ) ननिवंचनीयता वाद्‌ ` इन तीनो का संहतोद्‌ 
खनत्तर देकर श्रानन्दु के उ्यन्जना की स्वतन्त्र सत्ता छिद्ध को ओर 
ध्वनि के प्रकारौ का पदी बार विवेचन किया दै । इस मन्ध का 
भ्रमाव सवान्तर अन्धका के ऊपर बहत पड़ा । ध्वनिसम्प्रदाय षो 
खत्पत्ति यदीं से इदे । 
भानन्दुव्धन ढो.एक ददे ही विद्धान्‌ दीका कर उपर्य इप्‌ जिन्हनि 
इन सिद्धान्तो क ममे को मलीर्मोति समश्ा द्विया । इनह्ना नाम था 
आचये भमिनवगुप्ठ। ये मी द्ारमीर के निवासी ये नौर रगमग 
दुदावीं शताब्दी के उततराधं म विद्यमान थे । ये शेव दशन 
अभिनव 8 = न्रा 
ढे माननोय भाचायं ये जिनका एक ी अन्ध तन्तालोक 
यु चन्तरशास्यर का दिश्वश्ठोश दे । सादिष्यक्षेत्र मे इनी दो 
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किय है भौर ये दोनों टी टीकायें है । एक है रोचन ( ष्वन्यारोक्घ की 
टीका) भौर दृखरी है धभिनवभारती (जो मारतनाव्य शास्त्र का एकमात्र 
खपष्टम्ध श्याख्याग्रन्थ है ) । टीक। भरन्थ होने पर मीये देनो भ्रन्य 
नितान्त मौहिक ई । हम भमिनयगुक्च के भनेक रस-सिद्धान्तो ॐ लिए फणी 
दै । रस-विषयक जो नरी समीषठा है वह नितान्त वैज्ञानिक तथा 

` युधयुक्त है । छभिनवभारती न होती तो नाव्यशास्त्र के तर्यो का पता 
भाज भत्ती मति नही चलता । 


ध्वनिविरोधी आवार्य 


ˆ इन दोर्नो माननीय भ्रावार्यो" के द्वारा ध्वनि की स्थापना होने प्रमी 
इतके दो बद्धे विरोधी भाचार्या ने नवीन अर्थो की रचनादकी। दोनों 
प्रायः समकालीन हीये | एक का नाम है छुन्तक तथा दूसरे का 
महिमभटर । दोनों काश्मीर फे निवासी येश्रौरदोर्नोने पकादश्त शतक फे 
आरम्भ मे भपने प्रन्ध बनाये । कन्तक के प्न्य का नाम है “वक्रोक्ति 
जीवित" । दुर्माग्यवश यह मन्थ अधूरा ही प्रा धा ह, परन्तु हके 
खपरग्ध शो से ही कुन्तक की मोकिकता तथा सूक्ष्म विवेचन शली का 
परया परिचय भिता है । अन्ध मे चार शन्मेष है जिनमे वकोक्ति के 
विविध मेदो काषशाही साङ्गोपाङ्ग विवेचन है। वक्रोक्तिका अथं हे 
ष्वैदुग्ध्यभङ्गोमणिति' धर्यात्‌ सर्वसाधारण के द्वारा प्रयु वाक्यो से विरषणा 
कहने का ठंग । हसी काष्य-तरकं के भन्तगंत ध्वनि काभी समावेश 
किया गया है । वक्रोक्ति की मूलत कण्पना भामह षी हे | परन्तु उसे 
भ्यापक प्षाहिप्यिक तश्वषेरूपमे विकसित करना कुन्तकं की निजी 
विशेषता हे । वक्रोक्ति क मोततर ही समस्त सादिष्य सर्व को प्म्मिरित 
कश कुम्तक ने जिस विष्ुग्धता का परिखय दिया है उस पर साहिष्य का 
मम॑श्च सदा रीकता रहेगा । 
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महिमभटूका रन्ध 'व्यक्तिवितरेक' के नाम से भदिद्ध दै । इषां 
तीन विमशं ह । म्नन्य का मुख्य उदेश्य ध्वनि को अनुमानकाहौ प्रकार 
चतलाना हे । ध्वनि कोह ए्रथक्‌ वस्तु नहीं दै व्ह धनुमानकाहामेदर 
हे। मदिमभट्का यही सिद्धान्त है जिते प्रतिपादित कलने लिप 
` उन्षटौने भपने उस्छट पार्डव्य क। प्रदशेन च्या है । ग्रन्थे पटले मिर्च 
म ४वनि का ्तङण तथा उका श्रनुमान परे नन्तमाव द्िखसाग्रा गया दे। 
दूष्रे विमशं मे श्र्-विषयक श्रनोचित्य € विवेचन हे । अन्तरंग 
श्रनोचिस्य से अभिध्राष रस-दोपसे दे श्रोर दहिरंग भनोचिय्य वाच प्रकार 
काहि। मम्मटने महिमभट्का खरडन छ्य हे। पर अनौचिव्य दिपयक्‌ 
उसे समस्त सिद्धान्त को अपने दोप प्रकरण मे भल्ली मोतिश्रपनाय हे । 
धनञ्जय-- धनङ्जय भी रस की निष्यत्ति के विषयर्मे भावकः्वदषद्‌) 
ह| व्यञ्जनादादु ३ खण्डन करने रे कारणये भी ध्वनिव्िरोधिों म 
श्मन्यतम द। धनञ्जय श्रौर हने भाद धनिक दोनो धारा के विद्यप्रेमा 
विद्वान्‌ राजा सुज्ज (ई० ९७४-९४ ) के दुरवरारी परिढत ये । इह 
मय धनज्ञय ने (दशरूपक, की रचना की, जिस पर धनिक ने !स्रवरोके" 
नामक्‌ टीका मुञ्जराज ॐ उत्तराधिकारी सिन्धुराज ( द° ९९४१०१८) 
के शासनकाले ज्तिखी । दसङॐे पहले इन्दोने (काव्य-निरंय' नामक 
श्रंकार भ्रंयकी रचनाक थो | दशरूपङूनाव्य ॐे श्रावश्यक लिदधान्त 
का प्रतिपादकग्रंयहै। दसमे चार प्रकार है भौर लगनग ३०० कृरकायें 
है। प्रयम प्राशमें वस्तु-निरदेश, द्वितीय मे नायक-वर्णन, तृतीय 
मे रूपक-भेद्‌, चतुथं मे रस-निरूपण दे । रसतिद्धान्त मे हुनका भपनः 
षिशिष्ट मत है जो मह नायक के मत से ्रधिक साम्य रखता है। 
भोजराज्ञ-- भोजराज ( द° १०१८-५६ ) रचित वो विशालकाथ 
अरुकार रथ ह -“सरस्वती-कयठाभरणः तथा “शङ्गार.प्रकास्तः । ये दोर्ना 
अन्य श्रव्यन्त महस्वपूणं है पदले मे मलंकार, गुण, दोच का विस्तृत 
विवेचन है तो दूसरे मे रख का निरूपण शदे दी भ्यापक तथा मामिक ढंग 
रदे 
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से किया गया है) भोज्नराज का मतदहैकि शङ्कार रस ष्टी छवरोका 
मूलभूत श्चादिम प्रकृत रस है । भन्य रस हती के विङारमात्र है । इस 
मत का निर्दंश पिदुन्े अन्यक्टारोने भलीमोति किया दै । र्षा वैतानिक 
श्र्ार परस्तु करने मेँ मोज ने षपनो सूक्ष्म विवेवनशक्ति दिखा ३ । 
सरस्वती-कण्ठाभरण तो बहुत दिर्नो से विद्वानों का कणठामरण हो रक्ष 
दै, परन्तु श्ञारभकाश लाज भी भका मे नटी भाया । 


ध्वनिमा्ं के ओचायं 


ध्वनि विरोधिर्यो के मत का खण्डन भाचायं मम्मट ने इतने सुखाख 
सूपे क्षिया छि खनके भनन्तर किसी को ध्वनि के विरोध करनेका 
साव नरहा। हसी कारण मर्मट को “ध्वनि-प्रस्थापन-परमाचा्ं' को 
उपाधिदौ ग है। मे भी काश्मीरके ही निवासीये। सुनते है कि 
(महामाध्य प्रदीप रखयिता केयर तथा वेद भाष्यकार उर्व हनङे भनुज 
भरे । मोजराज की दानशीलता टी दहोनि प्रशंसा छी है। भतः इनका 
समय एकादश शतक छा उत्तराधं है । मम्मट वदे भारी विद्वान्‌ थे। 
ये बहुश्रुत वैयाकरण प्रतीत होते ह । लेखन रोली सृत्राप्मक है । तमी 
तो इनङे ग्रन्थ काव्य प्रकाश छी विपुल टीकार्धो ेष्टोने पर भी यह 
आजमी वैषाही हु्गम माना जाता है। 
` कान्य प्रकाश ® तीन अंश है--कारिक्ा ( १४२ कारिकायें), वृत्ति 
( गचा्मक ) तथा उदाहरण । कुष्ठं कारिकयं भरत से मी लौ गह है। 
कारिकां भरत सुनि के द्वार। निमित है, यह प्रवादमात्र है 1 मम्मटष्ी 
दोनो ( कारिका तथा वृत्ति ) के रचयिता हैँ | हमं दस उद्धस्त है 
जिनमे क्रमशः काम्य स्वरूप, उत्ति विचार, ध्वनि-भेद्‌, गुणोभूत म्प्य, 
चिश्र-काम्य दोष, गुण, बाग्दालंकार तथा आार्थासाकर का विवेचन है । 
यह श्रन्य नितान्त प्रौद, सारगभित तथा पारिढव्य एणं है । ध्वनिमागं का 
इससे सुन्दर विवेचन अन्यत्र नदीं । इरे ऊपर टोका ज्लिदना पारिड्त्य को 
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कोटी समा जाता था । हसील्यि विश्वनाथ कविराज ॐषे मो लक 
भ्रन्यों के रचयिता विद्धानां ने भो हृष पर व्यास्परा छिना परम प्रतिष्ठ 
मानी हे । दशम ऽक्ल्ञास के परिकर अलंकार तङ घ्न्य मम्मरफो 
रचना हे । चरगद्धा भाग भलक या अ्रल्छट नामककिसो काश्मीरं विद्वान्‌ 
ने लिखकर अन्य पूरा किया है । 

तेमेन्द्र-मम्म्र ॐ समरङारोन आरंरूरिषप्षेमेद्धङे प्रयो दमे 
अनेक मौलिक सिद्धान्त उपरुन्य होते हैं ।ये मो काश्मीर के ही निवा 
थे श्रौर मम्मट के समान हो एषादुश राते उत्तराथमे विद्यमान 
थे । महाकवि होने के नाते इनका विस्तृर वणन महाङूग्यङे पसग 
शिया जा चुका है । इनङ।“घुदृत्ति तिरर! छन्दः शास्त्र का जनुषम प्रन्थ 
है जिषमे न्द्‌-विषयङ्‌ श्रनेर मजि वातं धरप्तुत को गर है । "कवि 
कयढाभरण' मे काव्य ॐ वाद्य साधर्नो की विशा चचां है, परन्तु एनो 
सवसे मोरिूङृति हे -"भौचिव्थवि चारचचा' जिम मोचिश्य ॐ महर्वपूषं 
सिद्धान्त छी विस्तृत समोद। को गदं दै | भोचिव्य रस का प्राणभूत ३ । 
वह भने प्रकार का है) श्रोचिव्य का सम्बन्ध पदु, वाक्य, प्रवन्धायं, 
गुण, अंकार, रक्त, क्रिया, करण, रिङद्भ मादि के पस्ताय भलीमोति 
दिश्वलाशर क्षेमेन्छ ने जौचिध्य रो महत्ता अच्छे दंशसे दिखलादं है। 

सुय्यक-ये भी काश्मौर ॐ निवासीये। ये काश्मीर ॐेराजाजय- 
सिह (३० ११२८-४९) ॐ सान्विविप्रदिक मदाकवि मंलक ॐ गुरु थे । 
इखक्तिये इनका समय बारक््वी शताब्द्‌ा का मध्यभाग दै । उनो प्रसिद्ध 
श्चना "मलं कार-पर्वश्व' है जिसे ७५ भर्धालंकारों तथा ६ रब्दाङंकरो 
का पािदरथपूणं वंन है । इनी समोदा मम्मट को समीदासे कष्ट 
अधिक व्यापक तथा विस्तृत ह । दसङ़े ऊपर जयरय तथा सनुद्रदन्ध षी 
पारिदत्यपूण दीक्यें हे । 

दहेमचन्द्रू-; ई० १०८८-११७२ ) इन्धने भङकारर्मे उरर मी 
न्थ रिल्ना है निका नाम है "काम्यानुशसनः। इडे ऊपर दृन्शेनि 
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नये-नये जमाये हे । रत.निरूरण के अवसर पर इर्ोनि नवोन समराय 
ढी द। सव प्रकार से यह ग्रन्थ उपादेय दै। शेरी प्रद्‌ तथा विवार 


मौलिक दे 

अव तक प्रमुख आलंकारिकं का सामान्य परिचय दिया गया दे। 
इतर अलंकारिो का नि्दशमात्र जच किया जा रहा है। (क) 
राजशेलर ( ९१० ६० )-- इनको "कान्यमीमांला' मे कवि-शिवा काही 
दिषय प्रधानतया है! (ख) मुकुटभद्र (९२० {० )--ईनकी 
"भमिधादृत्ति मातृकाः सें श्रभिधा श्रोर लक्षण की वित्तृन समक्ता दे। 
इक्ष्छा खरडन काव्य-पकाश में यत्र तत्र किया गया दै। (ग) वाग्भट 
(१२ शतक का पूर्वाधं )-दइदा चवारभटालंार' अलंकार का 
ग्रन्थ है जिसपर दोष, गुण, वृत्ति, रस तथा श्रलंकार का परल विवेचन 
हे। (घ) रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र की सम्मिलित रचना “वाठ्व दुपण' 
हे। इसमें नार ढे अंगो का उपादेय वणन हे। (ड) शारदातनय 
(१३ शतश ) का "मावप्रकाशन' नाव्यशाख काही प्रन्य हि। दते 
दश मधिकररणो मे रख तथा भाव का बदा ही रोचक तथा पूणं वणंन-दे। 
+जयदरेव' का चन्दरालोक, 'वियाधर' को एरावली, "विश्वनाथ! का प्रताप 
रूदथशोभूषण, “कवि कर्णपूर, का अलंकार कोस्तुभ, ` भप्पय दील्लिनि' का 
ङुबलय।नन्द्‌ श्रलंकार शाख के श्रन्य माननीय भ्रन्थरै। इसप्रकार 
श्ररुंकार शाख के विपय में प्न्थ लिखने की प्रवृत्ति ईस्वी ङे आरग्मसे 
चेर १८ वें शतक तश किप न कि रूपमे जागरूक रदी ह.। 

अलंकारशाच् के सम्प्रदाय 

अलंकार शाख के प्रन्थो के धनुशोलन से जान पदता है कि उल्मर 
अनेक सम्प्रदाय विद्यमान थे। नारंकारिको के सामने प्रधान विषय 
काम्य की भावमा का विवेचन था । वह कौन वस्तु है जिसको सत्ता रहने पर 
काम्य मे काम्यत्व विथ्यमान रहता है? इस प्रश्न के उत्तरदेनेरमे नाना 
सम्प्रदायो की शत्पत्ति हु । कुच रोग श्रलंकार को ही कान्य का पराभूत 
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मानते हँ, कच गुण चा रीति को, ऊद ऊोग ध्वनि को । इल प्रकार काभ्य 
की भाव्मा को समीक्षा मेद होने के कारण भिन्न-मिन्न शताग्दिर्यो मे 
नवीन नये सम्प्रदायो की उत्पत्ति होतो गहं । भलंकारक्तवस्व के 
टीकाकार समुद्रबन्ध ने इन सम्प्रदायो के उद्यकी जोबात्र छिक्षी हि 
वेह बूत ही युक्तियुक्त है । शना कना है फि विरिष्टं शब्द्‌ भौर श्रथ 
मितखकर ्ी कान्य होते है । शश्द्‌ लौर घं की यह विशिष्टता तोन प्रकार 
से श्रा सकती हिः-( १ ) धमं से, (२) भ्यापारसे, (३) व्यङ्ग्य 
से | धम॑मूलक वैशिष्ट्य दो प्रकारका है निर्य श्नौर भनित्य । भनिष्य घर्मं 
से भमिप्राय भरंकार से मौर निस्यधमं का तास्पयं गुण से है । हस भ्रकार 
धमंमूल$ वैशिष्ट्य के प्रतिपादन करने वाजे दो सम्प्रदाय इ९्ः-( 9 ) 
अलंकार पस्भ्प्रदाय (२) गुण या रीति सश्प्रदाय । व्यापारमूलक 
वैशिष्ट्य भी दो प्रकार छा है-- वक्रोक्ति तथा भोजकस्व वक्रोक्तिे द्वारा 
काश्य मे चमच्छार मानने वाज्ञे आवायं कन्तक दें । भतः उनका मत 
वक्रोक्ति क्ष्प्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। भोजकस्व ष्यापार की कल्पना 
मटनायकनेकीदहै। परन्तु दसे भलग न मानकर भरत के रस्त.मत छे 
भीतर दी इसे श्रन्तभूंव करना चादिषु क्योकि महनायक ने विभाव, . 
अनुभाव, सश्जारीभाव से रस की निष्पत्ति समने के किद्‌ भपने इस 
नवीन व्थापार की कक्पनाकी। स्यंग्य सुख से वैशिव्य मानने वान 
श्राचायं ्ानन्दुवर्धंन ई -जिरहोने ध्वनि को उत्तप्त कान्य स्वीकार किया 
है । सञुदबन्ध के शदो मे ही उनका मत सुनिये- 

इ विशिष्टौ शब्दार्थौ काञ्यम्‌ । तयोश्च वैशिष्ट्य धमेभुखेन 
व्यापार मुखेन व्यंग्यमुखेन वेति त्रयः पक्ता: । आदेऽप्यज्ञ्कारतो गुणतो 
वेति द्व)विध्यम्‌ । ` द्वितीयेऽपि भणितिवैविश्येण भोगङ्तवेन वेति 
्वविष्यम्‌ । इति पश्चसु प्तेष्वाय बद्धटादिभिरङ्गीकृतः, द्वितीयो वास~ 
नेन तृतीयो वक्रोक्तिजी वितकारे ण, चतुर्थो भट्नायकेन,पश्च म आनन्व्‌- 
वधनेन । 


नवम्‌ परिच्छेद ३५९ 


भानन्दवध॑न ने ध्वनि के विरोधी तीन मर्तो का उव्ज्ेव किया ट-- 
` भाववादिन्‌, भक्तिवादिन्‌ तथा अनिवचनीयतावादिन्‌ 1 अभाववादियं र 
भी तीन केरे-षोटे सम्प्रदाय द । ङु तो गुण, लकार भादि को काव्य 
का एकमात्र खपश्रण मान कर ध्वनि की घत्ताको विलङुल तिरस्कृत 
करते द ! परम्तु कचु रोग अलंकार के भीतर दी ध्वनिकामी समवेत 
करते ह । मक्तिवादी लदणा & द्वारा ध्वनि की कार्यसिद्धि मानते द। 
अनिर्वचनीयवादी ष्वनि ढे स्वरूप को शब्द्‌ से श्रगोचर बतल्ञा कर ध्वनि 
को अनियंचनीय बताता ह । भानन्दवर्घन ने इन तीनों मरतो का प्या 
खयन कर ध्वनि छी स्वतन्त्र सत्त स्थापित को है । इन मतो ङा पथम्‌ 
 व्णंन न देकर हम भठोकार शास्त्र के परतिद्ध सम्भरार्यो का संदिक्च वणंन 
यहां प्रस्तुत करते ई । 
भवंङारशास्त्र के सम्प्रदाय मुख्यतः ब द : -- 
(१) रष सभ््रदाय-मरतसुनि । 
८ २ ) श्रलङ्कार खम्प्रदाय--मामह, उदूभट तथा सुद्रट । 
(३ ) गु सम्प्रदाय द्ग्डी तया वामन । 
(४ ) वक्रोक्ति सम्प्रदाय- ङन्तक । 
(५ ) ध्वनि सम्प्रदाय आनन्दवर्धन तथा अमिनवगु । 
( ६) श्रौचिरय सम्प्रदाय--क्ेमेनद्र । 


„+ (१) रस सम्प्रदाय 


राजशेखर के छथनायुख)र नन्दिकेश्वर ने व्रह्मा जी के उपदेश से 

४ 
सर्वप्रथम रस का निरूपण किया, परन्तु नन्दिकेश्वर के रसविपयङ 
मत का पता नष्टौ चलता । उपडन्ध रस.लिद्धान्त मरतसुनि के साध 
सम्बद्ध है । भरत के रस-खभ्प्रदाय के भ्रथमं तया सर्वश्रेष्ठ ्आाचायं है । 
नाव्यराख् के षष्ट वधा सठम श्रध्यार्यो म रस भौर भाव शा जो निरूपण 
भ्रस्तुत किया गया ह वह साहिष्य संसार म एक भपूवं वस्त दहै। भरत 
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के समयमे नाघ्यका ष्टी बोरवाखाथा। इसक्लिये मरत ने नाय्यरष का 
ही विस्तृत भ्यापक तथा मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया है । रस सम्प्रदाय 
का मूलभूत सूत्र है-- विभावानुमावन्यभिचारि योगात्‌ रघनिष्पत्तिः? । 
भर्या विमाव, ` अनुभाव तथा व्यभिचारी माव के संयोग रकी 
निष्पत्ति होती है । देखने मे तो यह सूत्र जितना छोटा है विचार करने में 
यह उतना सार-गर्मितत है । मरत ने इसका जो माप्य ठिक्ला है षह बदा 
ही सुगम है ।. भरत के टीकाकारो ने इत सूत्र ढी भिन्न मिन्न व्याख्याय 
की हे [जन्मे जार मत प्रधान है । इन टीकाकारो के नम्है- मह 
` लोष्ठट, शंकुक्‌, महनायक्‌ तथा श्वमिनवगुक्ठ | भहलज्ञोट उत्पत्तिवादी 
है । वेरसको विभावादि काकायं मानते द । शंक विभावादि के 
द्रा रस की अनुमिति मानते है । उनकी सम्मति विमाशदिर्कोसे ` 
तथा रस से भनुमापक-मनुमाप्य सम्बन्ध है । महनार्यक अुच्िवादी है । 
उनङ्का घम्भति मे विभावादि का रक्त से भोज्य-मोजक क्षम्बन्ध हे जिसे 
सिद्ध करने के च्यि दन्दोने भ्रभिधा के भतिरिक्त भावङ्र्व तथा भोजकरव 
नामक दो स्यापारोंको भी स्वोकार किया हे । अभिनवगुप्त च्यक्तिवादी ई। 
उन्हीं का मत भविक मनोवैक्ञानिक हे भौर दसटल्िये उनका मत समस्त 
यानंश्रिदां के भादर तथा शद्धा का पात्र हे । समग्र स्थायीभाव वासना 
रूप से सदृदर्यो के हृदय मे विद्यमान रहते ह । विभावादि्शा के द्रा ये 
द्धो सुश्च स्थायोभाव समिभ्यक्त होकर भानन्द्मय रस का रूप प्राक्च 
करर लेते हे) 

रस की संख्या के विषय मे भ्रलंकारिको मे मतमेद दीख पड़ता हि । 
भरतने नाठ रस मनि ह (१) शङ्गार (२) हास्य (३) करुण (४) 
रौद (५) वीर (४) भयानक (७) बीमत्स (८)द्‌ मुत । शान्तरस ढे 
विषय समे बदा विषाद है । मरत तथा धनञ्जयने नाटके क्नाग्तिरसषकी 
स्थिति भस्वोकार ष्टी है (क्ममपि केचित्‌ प्राहुः पुष्िनाव्ये षु नतस्य । दश- 
रूपक ४।३५) । नाटकं भभिनय ढे द्वारा ही प्रदशित किया जाता हे ओर शान्व- 
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रष खच कार्यौ का विरामखूप हे । रेषी दशा मे शान्त का प्रयो नायक 
मेहो नहीं सशता । काश्यादिको म उदो सत्ता अवश्य पियमान 
रहती है । घानन्धिवधेन के श्रनुस्ार महामारत का मल रस शान्त ही 
हि। सद्रटने श्रेयान्‌" छो भी रस माना हि । विश्वनाथ "वार्ल्य' को 
रस मानने के पद्ठपाती है । गौडीय वैषणर्वो दी सम्मति में (मधुर रस 
सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम र दै । साहिष्य मे रष-मत कौ महत्ता है। टौङिक 
संस्छत का प्रथम श्नोक-जो करव-वध से मर्मोत होर मदषिं 
वारमोकि को सुरित टुभा--रसमय ही धा । द्वस रस को सव सम्प्रदर्यो 
ने श्रताया दै परन्तु ्रवने मतानुषार हमे डंचा नीचा स्मान दरिया द। 
(२) अलङ्कार सम्ब्रदाय 

जलद्र मत ऊँ प्रधान प्रवर्त श्राचायं मास दै तधा द्रे पोपक्‌ 
है भामह के दीशाक्ार ठद्‌भट तथारद्रट। दण्डी इ) भा भलर की 
प्रधानता किसी न क्षो रूपमे स्वीकरतयथी । हस सम्प्रदाय ॐ भनुषार 
सलंकार ही काव्य का जीवातु है। जि प्रकार भन्नि को उष्णता रहित 
मानना शपदास्यास्पद ६, उसी प्रकार काव्य को श्रलंङारहीन मानना 
श्रस्वामाविक है१ । भलंकारो दा विकाश धीरेधीरे ही होता श्राया 
। भरतके नाव्यशखमे तो चार दी अलंकार का नाम निदेश 
मिलता है-भनुषास, उपमा रूपक ओर दीपक। मूर श्रलंकार 
थेदीष जिनतं एषतो हे शब्दारुङार भौर तीन ह अधांलंशर । 
हौ चार मरुंकारो का विकास होकर कुवलयानन्द मे १२५ 
अलंकार माने गये है। अलंकारो के दस विका के ट्ष्‌ भरुग 
सनुश्ी्लन को आवश्यकता है। असंशरं के स्वरूप मे मी भन्तर पदता 





१--श्ङ्गीकरोति यःका्यं शब्दार्थवनलङ्छृत । 
अषौ न मन्यते कटमादनुष्ण मनलं कृति ॥ 
॥ चन्द्राल्लोक १1 
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गया । भामहकीजो वक्रोक्ति है वह दामन मे नये परिवर्तित स्पे 
दी पडती है । अलंकारो के विभागके जिए कतिपय सिद्धान्त भी 
निरिथत किये गये दै । रुढरट ने पज पदर यह संडेत किया श्नौर भौपम्य, 
वास्तव भतिदाय भ्रौर शेष को भलंकारों का मुज्ञ माना । इख विषय मे 
एकावक्लीकार विद्याधर का निरूपण बदा ही युयु भोर वैश्ानिक है । 
शन्होने जौपम्य, विरोध, तकं रादि को भरलंकार का भूक विमेदक मान- 
कर इस विषय की बद सुन्दर समीषा की हे । 

भल्क्कार मत को मानने वाजे भाचार्यो छो रस छा तत्व 
शक्ञात न था। परन्तु उन्होने इसे स्वतन्त्र स्थान न देकर भल्क्कार काही 
श्रक्ार माना हे । रसवत, प्रेम, ऊर्जस्वो भौर समाहित इन चारो जरङ्कारी 
के भीतर रस भौर भावका समग्र विषय भामह षे द्वारा चन्तनिविष्ट 
किया गया ह । दण्डी भौ रसवत्‌ अलङ्कार खे परिचित दहै । छन्ने श्राठ 
रस भौर भाट स्थायीभावो का निर्देश किया है। इस भ्र्ार ललकार मत 
के ये भाचायं रसत्व छो भली्ांति जानते है पर उसे भलक्कारकादी 
एक प्रकार मानते ह । वे प्रतीयमान श्रथ तेभी परिचित है जिसे उरन्दोने 
समासोक्ति, श्राक्षेप श्रादि भलक्कारों के भीतर मानादै। भर्कारो के 
विशि्ट॒भनुशीषन तथा व्याख्या करने से वक्रोक्ति तथा घ्वनिकी 
कल्पना प्रादुभूंत इई । हस प्रकार दष .शाख के इतिहा मेँ भङ्कार 
मत की बको विशेषता हे । 


३ रीति सम्प्रदाय 


रोतिमत ढे प्रधान ` प्रतिपादक भाचायं वामन है। खनके मते 
रोतिही फाभ्यक्ी भात्मा द । रीतिक्षया है? पर्दो की विशिष्ट रचनाष्ी 
है। रचनाम यष्ट विशिष्टता गुणो के कारण से उत्पच्च होती हि। 
तः रीति गुणो के ऊपर अवक्लम्बित रहती है । इसलिए रीतिमत गुण- 
सम्प्रदायके नामस पुकारा जातादहे। वैदर्भी भीरं गौदी रीतियो के 
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विभेद छो स्पष्ट रूप से प्रतिपादित का श्रेय श्नाचार्यं दुदी को हैः 
शुण, अषङ्कार छ भेद क वामन ने पदली वार स्पष्ट रूप से प्रतिपादिर 
द्विया हे। वामन ने गुणो को शब्दगत तथा अथेगत मानकर उनकी 
संख्या द्विगुणित कर दी हे । दश गुणो का नामनिर्देश तो भरत ङे 
नाव्यशाञ्लमे ही किया गया! उनङेये नाम ईहैः--रजेप, प्रताद, 
समता, समाधि, माधुयं, ओज, सुङमारता, अथ॑व्यक्ति, उदारता, कान्ति । 
इष्डीने मो इनका निदेश क्षिया हे जिन्दं वे वैदभे मागं काप्राण बतराते 
द| घामननेमी त्ैदुर्भी रीति के लिए इन दश गुणो की भावश्यकतः 
स्वीकार छी दै। रौदीङे लि्‌ आज मौर कान्ति की, पाञ्चाटीके 
जिए माधुयं तथा प्राद्‌ की सत्ता रहन श्रावश्यक दवताया हे । 

रीति-सम्प्रदाय ने धलक्कार भौर गुणका मेद्‌ स्पष्ट कर साहित्यक 
वद्‌] ठपकार किया दै। वामन का कथन दहै कि काञय शोभाके करने वाले 
घर्मं "गुण, हे भौर भतिशय करने वाल्ञे धमं "भलङ्कार' ह । (काव्यशोभायाः 
करतारो धर्माः ¶ुणाः । तदतिक्षय हेतदोऽजंकाराः) । भ्द्भार सम्प्रदाय कौ 
भेदा हस सम्प्रदाय की श्रालोचक्‌ दृष्टि गहरी तथा चैनो दील पद्ती हे । 
भामह श्रादिनेतोरस को भरङ्कार मानकर उसे काव्य का चदहिरंग साधनः 
ही स्वीकार कियादै, परन्तु वामनने कान्ति गुण के भीतर रसका 
अन्तनिदेश कर काष्य मे रस टी महत्ता पर विशेष जो दिया हे ! न्ने 
वक्रोि के भीतर ध्वनि का शन्तर्भाव किया है । इ प्रकार रीति सम्ध्रदाय 
का विवेचन करीं भविक हृदयंगम तथा व्यापक दै । 


 षक्रोक्ति सम्प्रदाय 


वक्रोक्तिको छाञ्यका जोवन सिद्ध करने का श्रेय जाचायं कुन्त 
फोहीटै। उन्हेनि इसीङिए्‌ सपने अन्य का नामी वक्रोक्ति जीवितः 
रखा है। "वक्रोक्ति" शाच्द्‌ का श्रथ है- वक्र उक्त ्र्थात्‌ सर्व्ताधारण 
लोगो के कथन से भिन्न, भलोकिक चमत्कार से युक्त, कथन । ङन्तकू ढे 
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शदो मे वक्रोक्ति 'वैवग्ध्यभङ्गोभणिति' है । साधारणा जन पने भावों की 
अभिन्यक्तिके रिपु साधारण दंगल षी शब्दो का प्रयोग किया करते है, 
परन्तु उससे पृथक्‌ चमत्कारी कथन का प्रचार (वक्रोक्ति के नाने 
अभिहित होता है१ । वक्रोक्ति की हस कठपना के किष ङन्तक भामह के 
ऋणी हँ । भामह अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति के नाम से पुकार्ते है भोर 
उसे श्रलक्कारों का जीवनाधाय मानते ह । उना कथन स्पष्ट है- 
सैषा सवत्र वक्रो क्तरनयाऽर्थो विभाव्यते । 
यन्नोऽध्यां कविना कायः कोऽलंकाशोऽनया बिना ॥ 
भामद की सम्मत्िमें वक्र रथं वाते शब्दों का प्रयोग काव्यम 
श्रलघ्रु।र उन्न करता दहै-वावां वक्रा्थशब्दोत्तिरलङ्क।राय कण्पते 
{ ५1६8 )-हेतु क) श्रलङ्करन माननेका कारण वक्ोक्तश्यून्यताष्टी 
हे (२।८६ ) । भामह की हस कल्पना को पिले भाठङ्गरिको ने स्वीकृत 
शिया । लोचन ने भामह ( १।६६) छो श्डुत कर स्पष्ट क्िला है-- 
शब्द्‌ श्रौर अथं छी वक्रता लोकोत्तर रूप से उनी श्रवस्थिति है (शब्दस्य 
हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता ङोकोत्ती्णेन रूपेणावसथानम्‌-पर० २०८) । 
दण्डी ने भी वक्रोक्ति तथा स्वभावोक्तिरूपसे वाङ्मयकोदो प्रकारका 
साना है ततथा वक्रोक्ति शेषके द्वारा सौन्दयं उस्पत्ति्ी बात लिखी 
है । कन्तक ने इषी कपना को भपना कर वक्रोडि को कान्य का जीवित 
बनाया है 1 निःखन्देक ये वड़े भरी मौलिक विचारो के भाचायं ह । 
१--वकरोक्तिरेव वैद्ग्ध्यमङ्गीमणितिर्च्यते । 
वक्रोक्तिःपरसिद्धाभिघान व्यतिरेक्रिणी विचित्रैवाभिषा 
वैदग्ध्यं कविकौशलं तप्य भङ्गी विच्छित्तिः 
--वक्रोक्ति-जीवितं १। ११ 
२--श्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो कक्रोक्तिपु प्रियम्‌ | 
भिन्नं द्विषा समासोक्तिवंको.क्तश्चेति वाटमयम्‌ ॥ 
-~ कान्यादशं २ । ३६१४ 
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न्तर ध्वनिमत से खूब परिचित दै । ध्वन्वालोकूफे पर्योदार्भा 
उन्दने जपने अन्मे उल्क्ञेख किया हे, परन्तु उनकी वक्रोक्ति दी दटपनः 
इतनी उद्‌।र, ष्यापक ठय) बहुमुखी द कि उष्के भातर ध्वनि का समः 
भरपञ्च सिमट कर विराजने लगता ह । वतरोन्ति पचि प्रकार की मुल्य रूथ 
से हे-( १) वक्रता, (२) पद्वक्रता, (३) वाक्य-यत्त।, 
(४ ) भर्थवक्रता, (५ ) प्रवन्धव्नता । उपरचरःवक्रता ह भीतर ध्यान 
ढे प्रचुर भेदं का समावेश [या गया दै । उल्कः ॐ विरलेपण तथः 
वरिवेचनशक्ति बदी मामिक है । उनका यद प्रन्य 
विचारों का मयडार है| दुःख है कि उने पीट न्ती थाचायंनेद्‌ 
भावना को शरोर जघ्रस्र नही क्िया। वेलोगत। दद्रटके द्वारा 5; पल 
प्रकार को भपनाकर वक्रोक्तिको एक सामान्य शव्दरारंकारमात्र ही मानने 
लगे इस प्रकार वक्रोक्तिः की महनीय भाव्रना ङो दीनस्पमर ष्च 
करने का श्रेय नाचार्भे भामहढोहैश्रर उ बीन को उदात्तस्य सै 
भंङ्करित तथा पल्लवित छने का सम्मान ङन्तक् को दै । 


५ ध्वनि सम्प्रदाष 


ध्वनिमत रस-मत का विस्तृतीशरस हे । रस घद्धान्त दा अधययन 
सुखतः नाटक के छम्बन्ध मे ही पदिक पहर क्रिया गथ! यदह रतः 
कभी वाच्य नही दोता, प्रयुव व्यक्घयही इभा करतादहै। दृप्त विवर 
धारा को श्रप्रसर कर भानन्ददधेन ने व्यङ्गयो ही कान्यमें प्रधान माना 
हे । "ध्वनि" दाव्द्‌ के लिप्‌ बाच्ड्करिक वैयाकरणो काकणी दे। वैया 
करण स्फोटरूप मुख्य धथ को भभिन्यक्ति करने वाले शब्द्‌ ॐ ङिष्‌ "भवनि" 
का प्रयोग करता है । आलद्भारि्छो ने स साम्य पर दस शब्द्‌ को प्रहण 
कर इसका भं दिस्वृत तथा व्यापक वना दिवा दे। इस मत ॐ छ 
धाचाय॑ भानन्दुवर्धन ने युक्तयो के सदार भ्यंग्य को घत्ता वास्य से एय्‌ 
सिद्धकीदे भौर मम्मटनेतो इसकी ब्दी दी शाखीय भ्यवस्या कर 


रसस के स्ति 
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दो हे। भानन्द्‌ के पशे ध्वनि के विषय मे तीन मत थे--खमाववादी, 
अक्तिवादी, घनिर्वचनीयवाद्री । इनका समुचित खयन धानन्द्‌ की 
द्धि का चमत्कार है। ध्वनि के तीन सुर्य मेव ईै--रस, वस्तु तथा 
अकुकार । मौर दने भी अनेक प्रकार है। 

श्रलंकार के एतिहास मे “ध्वनिः की कटपना वदी सूक्ष्म इद्धिकी 
परिष्वायिका है । ध्वनि के चमत्कार को पाश्चारय भारुङारिक भी मानते 
है । महाकवि ङ््‌ादडन की उक्ति--1076 18 68ा{ #& 71668 - 
1116 6्ा--भ्यनि की ही प्रकारान्तर से सूचना है । प्वनिवाी सिद्धान्तो ॐ 
ज्यवरथापक दख पते हे क्योकि उन्दोने मपनी पदति ४ भवुसार गुण, 
दोष, रस, रीति रादि समस्त काण्यतर्वों की सुन्व्र ष्यवस्था कर दी है। 


६-भ्रौ चित्य सम्प्रदाय 


क्रौचिस्य' की भावना रक्त ध्वनि श्रादि समस्त काभ्यतर्वो की मूक 
आवना है} समस्त प्राचीन आलंकारिकं ने “भौचिष्य' को रषा करने की 
भोर श्रषने अन्धो मे संर किया है। क्षेमेन्द्र ने (श्ौविष्य-विचार-चर्चा" 
लिस्ट क्त काग्यतश्य का व्यापक रूप स्पष्ट दिखराया है । उनका यह 
कथन ठीक है कि श्नौचित्यष्टी रस का जीवन मूत है" प्राणदहै१ । जो 
जिसके सदश हो, जिसते मेङ मिले उसे 'उचित'कहते है भोर उचित का 
ही भाव भ्नौचित्य' २ । इस प्रौचित्य' को पद्‌, वाक्य, भथ, रस, कारक, 
ङ्ग, वचन जादि नेक स्थर्लो पर दिखलला कर तथा इसके अमाव को 
श्नन्यत्र दिखना कर क्षेमेन्द्र ने साद्य रतिको का महान्‌ उपष्ठार किषा 
१- ओ चित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारवर्वशे । 
रसजीवितभूतस्य विचारं ‹कुरुतेऽधुना ॥ ( का० ९ ) 
२-- उचितं ्राहुराचा्याः वटशं किल यस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचद्ते ॥ (का०७) 
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डे। परन्तु इख तत्व की उद्‌ भावना क्षेमेन्द्र से ही मानन। भद्ध रेति- 
हविह भूक होगी । भोचिष्य, का मूलत्व श्रानन्द ने ही उदूवाटित 
किया दै- 
अनोचित्यारवे नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
श्नौविव्योपनिवन्धस्तु रखस्योपनिषत्‌ परा ॥ 
अनोचिष्य को द्ोदकर रसर्भग का दूषरा कारण नही है। रषा 
परम रहस्य--परा उपनिषद्‌--यदही ई श्रौचि्य से उपङा निदन्यन । 
परन्तु श्रानन्दुवर्धन से बहुत पदतले यह कष्य का मूलत्व माना रया 
था। भरत ने भपने पाश्रोडेङ्प्‌ देश मौर भवस्या के अनुरूप वेष 
विन्यास की व्यवस्था कर इत तत्व पर जोर दिया है-- 
अदेशजो हि वेषु न शोभां जनयिष्यति । 
मेवलोरि वन्वे च हा्वायेवोपजायते ॥ 
नास्यशाल्र २३।६९६ 
पिते श्रालंकारिर्छो ने भी इस त्व कौ मदन्ता मानी. हे। इन्दी सव 
सूचनाधो का विशद्‌ विवरण क्षमेन्द ने श्रपने मौल्िह प्रन्थ मे किया । 
क्षेमेन्द्र का यद कथन भरत की पूर्वोक्त कारिका का म्य रूरी ह- 
करुठे मेखलया, नितम्बफङ्के तारेण दारेण वा 
पाणौ नुपूरबन्वनेन,. चरणे केयूरपाशेन वा । 
कौयेण॒ प्रणते रिपौ करुणया नायान्ति के हध्यतां 
आओौचित्येन विना रुचि प्रतनुते नालंङृतिर्नो गुणाः ॥ 
भलंकारशासख ने जालोचना-शाख्र को तीन काष्यतर्सो ढी देन दी, 
, ये तीन उत्व ६--भौचिष्य, रघ भोर ध्वनि । दशमे “श्रोचित्य' सवे 
अयि व्यापक तत्व है जिषे बिना ^रखख' मे न ठो सरता ह 
ओर “ध्वनि, मेन महत्ता। जौचित्य के तरव पर साहिव्य का मग्र 
विद्धाम्व भाधनित दहै, इते म० म० उप्पुस्वामौ शाश्रौ ने दइ यन्त्र 
मं दिखाया हे । 
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साहित्य सिद्धान्तो का इतिहास भोचिव्य से भारम्म कर भलंकार तक्‌ 
का विकाष्ठ है । भोचिष्य के भीतर ही. एक वदा त्रिकोण है जिसका 
शीषं भाग है ^र्' जिसे भानन्दुव्धन काव्य ढी श्रारमा मानते है । तथा 
ऊुन्तक लोर महिमम मो काभ्य मे घत्ता बताते है । नीचेकी रेखा 
पर ^्वनि' तथा (भनुमिति' ईै-ये दोर्नो रस की लनुमूति के भिनच्र- 
भिन्न मन है । “वनि ष्यज्जनाके द्वारा रपनानुमूति की भभिभ्यक्ति 
मानता हे । "भनुमिति' महिमम ॐ भनुसार रस की अनुभूति छा भन्थ 
प्रकार है। यष्ट समग्र ध्वनि-विरोधी मर्तो का उपलदणमात्र है। दस 
तरिष्टोण के द्वारा काव्य के अन्तरंग--प्रागभू्त-तस्व को समीषौ है। 
तरी वृत्तम काभ्य के बाद्यरूप का विवेचन है । इत्त क) परिधि वक्रोक्ति 
हि। च्रृत्तके भीतर छोटा त्रिकोण है जिसका ऊपरी बिन्दु है वामन की 
रीति श्रोर निचज्ञे बिन्दु ह--द्रडी का शुण र मामड का भलङ्ार । 
रीति-- गुण - भलंकार काम्य के बहिर ग-साघन हि श्रौर हन का वक्रोक्ति 
पर आश्रित ष्ोना नितान्त ्ावश्यकहै। इस प्रकार इस चित्रम 
अलंक।र॒ शाख के पूर्वोक्त समस्त सम्प्रदायो शा पारस्परिक सम्बन्ध 
स्यवस्थित रूप से दिखराया गय है १ । 


१ यह चित्र म्नन्थके श्रन्तमें दिया गया डईे। 


> 7६33533 र् 


{ दशम परिच्छेद { 


> ६6933 


दशेन-शाख 

मारवव्ष स्वभाव से दी विचारप्रधान देश दे। भन्य देशोमें 
जीवन-संग्राम इतना भीषण दै, प्रतिदिन व्यावहारिक जीवनकीदही 
खमस्यायः इतनी उल्फो हू दै कि उन देशों के निवालि्यों का सारा 
खमय दृन्दी के सुलाने मे व्यतीत दुभा करताहै। जगत्‌ ३ श्राध्या 
स्मि तत्वों को दानवी करना उने जीवन की भाङस्मिक घटनाप्‌ 
ै। परन्तु इस भारतभूमि को जीवन ङी समभ्र भावश्यक सामग्रियों षे 
परिपूणं दनाकर प्रकृति ने यक्षै के निवाक्षियों को पदिक चिन्तां से 
निमु्छ कर पारलौकिक. चिन्तन की भोर स्वतः भ्रम्रषर कर दिया है । मारत- 
बाघी निसग॑तः विचार-प्रधान ई । यरा खमन्र विद्यां मे भभ्यारम विदा 
( दक्ष॑नशास्त्र ) को नितान्त सर्वोच्च स्थान दिया जाता है । सुयदक 
( १।१ ) पनिषद्‌ मे ब्रह्मविद्या सव विद्यायां की प्रतिष्ठा ( सवेवि्या- 
प्रतिष्ठा ) बतङाद गर हे । गीता ( १०।३२ ) में मगवानू ोङष्य ने 

. “्मष्या्मविद्ा विद्यानाम्‌ कहकर ददोन-शास्त्र को अपनी ही माननीय 

विभूति स्वीकार श्षियाहै। भथंशास्त्र के भीकर्तांकी ष्टिम भान्वी- 
चिक विद्या सब विदयार्नो के प्रकाशक ्टोने से दी दीपकस्थानीय है; सव्र 
कमो के सनुष्ठान का खपाय हि तथा सव घर्मा का भाश्रय हे-- 

्रदीपः सवै-विद्यानामुपायः सवेकमेणाम्‌ । 

आभयः स्वेधमौणां शन्धदान्वीक्तिकी मता ॥ (अयंशाख् १।२) 

ज्ञो महत्ता तथा स्वतन्त्रता विचारशास्त्र को इष देश में प्राते 
वैस इते किसी मी भन्य देश म प्रा नहीं इदं । 


२४ 
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भारतवर्षं मे दशन का मस्व बटत ह ्रधिक है । उखा सम्बन्ध 
हइप्रारे नीवन ष्टी प्रतिदिन ढी घटना्भों के साथ नितान्त घनिष्ठहे।. 
पाश्चाष्य देशो मे दर्शन ( फिज्ाखफो ) विध्या का णनुराग-मात्र है- 
विद्वननो.ॐ मनोविनोद का साधनमाच्र है, परन्तु मारतम इषका 
भूक्य नितान्त भ्यावदारिक है । त्रिविध भाध्यास्मिक, भाधिभोतिक तथा 
श्राधिदैविक--ताप से सन्तघ्ठ जनता के वलेर्शो फो आस्यन्तिक निवृत्ति के 
लिप्‌ ही दश्षेन का दय इभा है- दुःखत्रयामिघाकाज्‌ जिज्ञासा तदप. 
घात हेतो (सांख्यकारिका! 9) । - यह पयिडतजनों को रमणीय काल्गनाका 
विजुम्भणमात्र नहो दे, श्रपितु दिन पतिन ी जागरूक विपदार्भोसे 
सदा के लिए मुक्ति प्रदान करने के निमित्त ही भाषचष्षु वाक्ते पिरयो की 
यद महती देन दै । इसीिए्‌ दश्त॑न का धमं के खाय भारतभूमि पर इतना 
घनिष मेर-नोल है । दुशंनराख के द्वारा सुचिन्तित जाभ्यास्मिक तरथो 
के ऊपर ष्टी भारतीय धमंदीद्द प्रतिष्ठा हे। विचार तथा चारे 
गहरा सम्बन्ध है। जैसा विचार होता है, वैसा ही ्राच्ार होता है। 
दाक्ञेनिकं विचार छी, भाधारशिला के विना धमं की सत्ता भप्रतिष्ठत है 
न्नर धार्मिक श्रावार के रूपमे कार्यान्वित विना किये दशंन की स्थिति 
निष्फल है । धमं तथा दर्शन म जितना क्षामञ्जस्य यँ इष्टिगोचर शोषा 
है, उतना भन्य किसी देश में नो होता । 


उद्य 
सखस्य के भन्वेषण ॐे प्रति भारत के विद्धुउज्नो का श्चाग्नह भस्यन्त 
प्राचीन काल से चटा रदा है। दाश्निक परवृत्ति का उद्य संहिताशाल्ल 
मेद्ीदो गया था। ऋगात्रेदके श्रस्यन्त प्राचीन युगस्य द्ठी मारतीय विचार 
धाराम दिविध प्दत्तितथा द्विविध लक्ष्य के दशन हमे होते 
भ्रुतिकालीन ड्। प्रथम प्रवर्त प्रतिभा मून्ञक अथवा प्रकता-मृरक हि 
द्विविधग्रवृत्ति जो प्रातिम च्यु ३ सहारे तरवो ॐ विवेचन करने मे सम॑ 
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होती हे । द्वितीय प्रवृत्ति तकं-ूज्ञक दे जो तार्किकं बुद्धि काश्रयोग कर 
तत्वों को षमीष्ठा करने मे कृतशायं होती है । लक्ष्यभीदो प्रशर कै 
-धमं का उपाजन ओर बह्म का साास्कार। ऋग्वेद ॐ एक मदि - 
प्रजापति परमेष्ठो-प्रातिमक्ञान ॐ वल परं जगत्‌ के मूर-तत्व को व्याख्या 
करते हुए भद्रेत-तस्व पर श्रा टिङ्ते है । वे कहते दै कि खष्टि के आरम्भ 
भेषक ही वतु वायु ढे विना ष्टी भपनो शक्ति से श्वास लेती यो-- 
भानीदवातं स्वधया तदेकम्‌ ( छ० १०।११९।२ ), तो द्रे “संवनन 
आद्गिर्ष' ऋषि वस्तुतरव को पचाने के लिए तकश्नो उपयोगिता वतक्ता 
रहे ई--घंगच्छुध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ ( ऋ० १०।१९१। 
२ )=आपसमे मिो, रिपय का विवेचन करो तथा एक दूसरे के मन 
को जानो। इन उभय प्रवृत्तियों ॐ परस्पर सम्मेलन से उपनिषदो ॐ 
तत्वज्ञान का जग्म हश्रा । भोषनिपद्‌ तच्वक्ञान का पयेवरसान भास्मा तथा 
परमात्मा के एक्ाकरण को सिद्ध करने वाजे प्रजञामूलकत चेदान्तमें 
भा । खाय ही साथ उक्त काल में तकंमरुलक तर्वज्ञान का मी ऊशपोह 
सुचारसूप से होता थ। जिसे आगे चज्ञकर काङान्तर मे भन्य दशनो की 
खस्यतति हु । जगत्‌ के मुर मे प्रवि तथा पुरुष क दत को मानने वात्न - 
ख्य, समाधि के द्वारा परम तस्व ढ़ ऽति वतङने वाल्ञा योग, पर- 
माण, जोव तथा ईश्वरादि मौलिक त्वो को माननेव।रा वदु्ववादी 
वैशेषिक तथा प्रमाणशास्तर षा विशद व्याख्या करनेवाला न्याय-- 
इसी तङ-मूञक प्रवृत्ति के उञज्दरु दृ्टन्त ई । इन ददनों के वीज उप 
निषदं मे पर्या मात्रा मे उपरन्य होते ह । इन्दी का डपयोग कर पीडे 
के भाचार्या ने अपने मदो प्रमाणिक रूर दिया। उपनिषद्‌ दी भार 
तीय विचार धारा के मूर स्रोत 1 वे देसे माध्यार्मिक्‌ मानघरोवर ह 
जा से मशन-मिन्च क्ञानधाराये निकल कर इस भारत भूमि को उर्दर 
तथा बाप्ायत करती भा रहो ई । 

उपनषष्काीन तरवक्ञान का ंङेत तस्मि मदावाक्यमे दे। 


३७९ . संसृत खादित्य का इतिहास 


इस वाक्य के द्वारा ऋषि रोगी चोट प्रतिपादिठ करते हैकि 
त्वं = जीव तथा तत्‌ = बरह्म पदरथ म निचान्त एता है। इस वसा 


षड्दरोनों 


का उद्यक्षम पेली थो । इसकी समोखा के भवसर पर ऊद दानिक 


, जोग कहने लगे कि जीव तथा जगत्‌-पुरुष तथा भरकृति- 
के परस्पर विभिन्न गुणो ॐ न जाननेसे ष्टी यह संसार हे (श्रनार्म ख्याति) 
सौर प्रकरति-पुरुय के स्वरूप को मल्ली मति जानने परी तवष्वंकी 
एकवा सिद्ध हो सकती है । इस ज्ञान छ नाम हुभा सम्यङ्‌ स्यावि-- 
विवेक हान थवा सांख्य । यह तो ु्चा भ्रलौकिङ़ सादस्कार । परन्तु 
इससे काम चलता न देखकर भन्य द शोनिश्ा को ष्यावहारि् रूपसे 
साास्कार दी भावश्थकता प्रतीत होने ङगौ । दती पतिं "योगः से की 
गईं । इ प्रकार सांख्य-योग'ए्‌क ही तच्वह्तानकेदो रूप अलौकिक 
पका नाम हे साख्य तथा व्यवकर-पष्ठका नामदहेि योग। 
दादीनिक्ठो ने जीवं-जगवत्‌ के गुर्णो ( विशेष) की छानव्रोन रना 
लावरयक समा । इख प्रकार मात्मा तथा जनात्मा के गुण विवेचन से 
ैशोपि को उस्पत्ति हुं तथा क्ानप्रा्ि की प्रणाली को निश्चित रूपसे 
अतलाने के लिए न्याया जन्म हुभा। तकंम्ूलक प्रणाज्ञीकारूप 
श्याय, म इतनी उग्रता से दृशिगोचर होने लगा कि यदह मावना बदध- 
मूक हो गह कि केवल ष्क तकं की सहायता से भार्मतर्व का साषठास्कार 
हो ही नहीं खकता । भरतः विचारर्को नेश्रुतिकी श्रोरं अपनी ष््िकेरी 
तथा वेदिक कमे-कायड छी विवेचना श्रारम्म कूर दी जिका फल 
श्रा मीमांसा का उद्रुय। परन्तु मानर्वोकी आध्यात्मिक मावना केव 
क्म के श्ननुष्टान से दृष्ठ नर्हीष्ो सकी । भतः वेदो के ज्तानकायब की 
मोमासा शने जगी जिससे वेदान्त का जन्म हुभा । इस प्रकार "तस्व 
मति, महावाक्य छी यथायं व्याख्या करने के किए पद्‌ दानो की 
खतपत्ति शक्त क्रम से इं । इन सवको भपनी विशेयतायें ईहे, परन्तु 


साडारकार उपनिषद्‌ @े पश्चाव युगो के छिष्‌ एक्‌ चिषम ` 


९ 
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कक्ष्य एक ष्टी है-तापत्रय से संतप्त जनता ® दुःखो को 
भास्यन्तिक निवृत्ति। भिन्ल-भिन्न मागं का अवलम्ब्रन करने पर भी 
हम एक ही गन्तष्य स्थान पर किस्त प्रकार पटवते हि{ इका 
पता इन दशनो ॐ विकास की श्नोर दृष्टिपात करने से भली भोति 
जग सक्ता हे । 


वेदे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों छो प्रामाणिक तथा सवधा र्य मानने 
वाज्ञे हेन दर्नो को "श्रास्तिक' दर्शन कहते दै । मुख्य देन दुः है-- न्याय, 
वैरोषिक, सांख्य, योग, मीमां तथा वेदान्त्‌ । इपङे उद्थ तथा ्रभयुदृख 
का इतिहास भारतीय विवारशाख की विभिन्न प्रवत्तिरयो 
का मामिक समीरण दै । यह इतिहास तीन विभागो मे 
श्मौटा जा सकता ह-सुत्रदाल, भाष्यकार तथा वृत्तिकार । 
सुत्रकारुमे हन दशनो का उदय हुभा | प्रवयेक दशन का मूलग्रन्थ सूत्ररूपमे 
उपलन्ध होता है जो किसी एक मष्टान्‌ विचारक के नाम से षम्बद्ध दै- 
न्यायसूत्र महपिं गौतम छी रचनां है, वैशेषिकं सत्र कणाद्‌ की, सास्य 
कपिल्ल छी, योग पतञ्जलि षी; मीमांसा जैमिनि की तथा वेदान्त वाद्‌- 
शयण ष्यास को । हन सूर्रोङी रचनातो विक्रमादिष्यपे पलेीषो 
ष्युकी थी, हनका विक्ाज्ञ विक्रम ङी लगमग १५ वीं शताब्दी तङ होता 
आया । हसी विकाश-कारु को हमने (भाध्यका' का नाम दाहे । 
माष्यक्राल को भल्कुत क रने वाल्ते दाशनिको टी गणना संसार ॐ मढान्‌ 
दाशंनिकों कीश्रेणीमे की जा स्वी दहे) दन्दोने मूत्त धन्पात्तर सूरो 
म निहित तर्यो का विशदी-करण अपनी ताछ्िक वुद्धि से निष्पन्न कर 
एक मष्ान्‌ साहित्य का लन्म दिया है। मा्यकार के भनन्तर पिल 
पाच शताब्दियों को “दृत्तिकाटः कह सङ्ते है क्योंकि इस समय मे माभ्य- 
कार ढो विशार प्नन्थराशि तथा विचारधारा ^को घोघगम्य बनाने क जिए 
शछोटे-मोटे इृत्ति.परन्यो की रचना की गर । 


विकाश का 
काठक्रम 


३७४ संस्कृत साहित्य का इतिहाखं 


नास्तिक दर्चन 


बरन के दो प्रधान मेद ईै-८ १ ) आस्तिक श्चौर ८ २ ) नास्तिक । 
भारितिकं वह है लजोवेदमे श्रद्धा रक्ते ओर नास्तिक वहरहैजोवेदका 
निन्दक ष्टो । "नास्तिको वेदनिन्दकः” । वेद्‌ को प्रमाण न मामने वाल्ञे 
दर्दान (नास्तिकः भौर वेद म श्रद्धा रखने वाले दशंन भस्तिक* कष्नाते 
ह) नास्तिक ददन म तीन मुख्य है--(१) घा्वांक(र२) जैन (४) यौद । 


४५ 
चार्वाक दशंन 


चार्वाक दृशंन नितान्त भूतवादी है । खाभ्रो-पीभो मौज शकाभो- 
हस सिद्धान्त के भर्वार करने के कारण हसे (वावा, संज्ञा प्रा हं 
दे1 परन्तु मधिक पम्भव है छि चारु वाक्‌ से "चार्वाकः शब्द्‌ वना। 
चार्वाक व्ह हुभाजो सांसारिक सुखो हो नीवन का भन्तिम ध्येय 
बतला कर अपनी चारु वाक्‌से छोरगो को भपनी श्रोर भाटृष्ट करे । इसे 
मूकसुश्र के रचयिता कोद आचायं बृ्स्पति दै । ये सूत्र दरशन पभर्न्यो 
मे उद्धुत किये गये मिरते ह । चार्वाक लोग परस्यदवादी ह । चे भङुमान 
या क्ब्दु-प्रमाण की सन्ता नष्टीं मानते । पथ्वी, जङ, तेज, वायु - इन 
खार भूतो ही यह जगव्‌ बना हुभादहै। पवी यादि चार भूर्तोके 
खम्मिश्रण से इख शरोर की उश्पत्ति हु है भौर चैतन्य-विशिष्ट शरीर 
हो श्रार्मा है । चेतन्यविश्िष्टः कायः पुरुषः । निष प्रकार पान, सुपारी, 
खैर, चूना के संयोग घे पान की रामा स्वयं उष्पक्न हो जाती हि सी 
प्रकार नङ्‌ भूर्तो के मिखने से चैतन्य उत्पज्नष्ो जातादहै। ये रोग हैर्वर 
नहं मानते । ये पकडे स्वभाववादी है । स्वभाव से जगत्‌ उत्पच्च होता 
प्रौर न्ट होतवादहै। मरणको हौ मोष मानते ह। इतत जगत्‌ के बाद 
स्वगं नामक रोक र्मे भास्था नीं रखते । वे भधिमौतिक सुखवाद्‌ के 
अनुयायी ह । चार्वाको का यह सिद्धान्त ष्॑श्र परसिद्ध है कि जव तक 
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ल्लीवो सुख से जीवो। छणलेरर मोघी पीध्रो; क्योष्ि शरीर के भस्म 
हो लने.षर भला जीव का पुनरागमन होता दै {- 
यावञजीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्व! धृतं पिबेत्‌ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः १॥ 
जेन दशेन 

लैनमत वोद्धमतसे भी प्राघीन दे। जैनिरयो ॐ भयुषार हने 
धमं हे प्रथम प्रचारक { तोथ्र ) ऋषभदेवये। जैनी लोग चौबोष 
तीथकर मानते ह जिनमे धन्तिम दो तीथंङ्कर पाल्यनाथ धरोर महाबीर 
निःखन्देह पेतिहासिक्‌ ष्यक्तिये । पाश्वंनाथ का जन्म दस्वी.पूवं मष्टम 
शताब्दी म तथा महावीर का कालल द° पूवं षष्ट शताब्दी माना जाता 
है। जैनधमंका मूल सिद्धान्त श्रध॑मागधी मापा मे निद हे। 
किद्धान्त प्रन्थों को संख्या ४५ दै जिसमे ११ अङ्ग, २ उपाङ्ग, १० 
भङीणं, ६ देदसूघ्र ४ मूटसू तथा २ स्वतन्त्र ग्रन्थ ( नन्दीसूत्र तथा 
भजुयोग द्वार-सूत्र) ई । सैना का दारोनिङ सादिव्य भी बदा दिशाज् तथा 
विद्वत्ापूखणं ह । भारम्भ कार के भाचाया मे "तस्वाथंसूत्र' के रचयिता 
उमास्वाति, प्रपञ्चसार आदि के निर्माता 'कुन्दङन्दाचायं तथा भप्त 
मीमांसा के कतां स्षमन्तभद्र्‌ मुख्य है । इनका समय हसा की तीतरी 
शताब्दी तक समाप्त हो जाता है । मध्ययुग के भाचार्यो मे सिद्धसेन 
दिवाकर (५ श० ) । हरिमद्‌ (८ श०); भट जकलक्क (त श); तथा 
विद्यानन्द्‌ ह (९ श०) । हेमचन्द्र (१०८८ ११७ २) ने निदि शाख 
निपुणता चथा बहुतता के कारण कलिकाल-सवंत की उपाधि प्रा्ठी 
थी । उनका श्रमाण-मीमांक्ता' नितान्त मदस्वपूणे दार्शनिक प्रस्थ है । 

लैन दशेन मे मोद के तीन साधन ह-(4) सम्यग्‌ दशन (द्धा) 
(२) म्यग्‌ हान ( जीव, भजीव, ास्रव, बन्ध, खम्वर, निज॑रा भौर 
भोच--इन सात पदार्ा का ठोर-ढोक हान ) । ( ६ ) सम्यग्‌ चरित्र । 
च्रिश्रकी तिद्धि के स्यि जरिखा, स्य, अस्तेय, वह्न्य भोर भपरि- 
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अ्रह श्न प्यव घतोंका पाञन नितान्त नावश्यक है। सैन घ्मकी 
भाकारमीमांषा बढ़ी ही मार्मिक उपदेयदहे। प्रकारन्तरसे नैन 
दशेन ६ दर्यां को मानत। है। एकदेशष्यापी द्रष्य “काल, है । बहू- 
भ्रदेशब्यापी दर्यो फो “अरितक्ाय' कते है । सत्ता धारण फटने के 
कारण वे “अस्ति तथा शरीर के समान विस्तार से समन्वित होने के 
कारण वे 'काय' कष्टनाते है। देसे दव्य पाँच है--जीव, पुद्गल 
( भूत ), घाकाश्ञ, धमं तथा धमं । स्याद्वाद तथा षक्ठमङ्गी नय जैन 
भ्याय की विशेषता है । 
बौद्ध दशेन 

भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा प्रतिष्ठित धमं बौद्ध" कष्टजात। है । उसका 
विशार सादिष्य है । बुद्ध ने अपने उपदेश उक्ष समय ष्टी लोकमषा 
पारी में दिया था। उनङे मूल घ्रन्थ त्रिपिटक ॐ नाम से विख्यात है। 
महायान धमे के भरन्थ संस्छृत मे छिस गये। इत प्रन्य कै प्रधान चार 
सम्प्रदाय है-( १) वैमापिङ्‌, (२) सौत्राम्तिक, (३) योगाचार 
८४) मौर माध्यमिक । 

सत्ता के सिद्धान्त के विषय मे भिक्न-भिन्न मत रखने के कारण हन 
चार सम्प्रदायो का उदय हभादहै। वैभवविक लोगों के भनुषार जगत्‌ के 
समस्त पदाथं-चाहे वे वारी जगत्‌ से घम्बन्ध रखते हो या मीतरी जगत्‌ 
से सम्बद शो--सव सच्चे है। श्रौर हस वात्तका पता प्रस्यषकेद्रारा 
खगता है । हसङ्ना द्रा न।म है स्वास्तिवाद्‌' । सौगरान्तिकं मत भी 
वारी पदार्थो को सस्य मानता है। परन्तु प्रव्य्च रूर से नीं षक्कि 
श्रनुमानके द्वारा। योगाचार का द्रा नाम "विज्ञानवाद" है क्योकि वह 
विक्ञान अथवा चित्तको ही एकमात्र सव्य मानता है। माप्यभिहषा 
कसर) नाम है शून्यवाद, क्योकि दस मत में जगत्‌ के समस्त पदार्थं 
शून्यरूपं । दन चारो मतो के सिद्धान्तो छो पशन जानने के बिए यद 
शोक बड़ा उपयोगी हैः- 
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मुख्यो माध्यमिको विवतेमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः । 

अर्थोसित ्षणिकषत्वसावनुमितो बुद्धयेति सौत्रान्तिकः 
भ्रत्यत्तं त्षणभंगुरं च सकं वैमाघिको भाषते ॥ ` 


बौद्ध सादित 


इन सम्प्रदायो का वदा विशा साहिप्य हे भौर वहसंस्करृतमेदी 
निबद्ध हे । ऊद ग्रन्थ तो मूल पस्कृत म उपरन्ध ह; परन्तु भधिकांश 
खाहिव्य संन्ृतमे नटो गयाहि। उसा परिचय हे चीन तधा 
तिब्बत को भाष। ओं े धि गमे अनुवादो से दी चरता दे । पैमापिह 
सिद्धान्तो का परिचय हमे वसुबन्धु के विख्यात प्रन्थ “भमि यम्मंङोष' से 
चलता है । ये पेशावर के दौशिङगोत्री व्राह्मण के पुत्रये। परोदावस्थार्मे 
अयोप्या मे ही रहते ये । पदल्तेवे सर्वास्तिवादी थे परन्तु श्मपने जेष्ठ 
ज्नाता श्रघङ्ग के उपदा मिलने पर ये भरन्त मे विक्तानवादी हो गये इष 
विक्ञानवाद्‌ क प्रवतं आयं त्रेय या मेत्रैवनाय थे जिन पोच ब्रा म 
श्यमिमवालंकछार, तथा 'मध्थान्त.विभाग' मूच संस्छृतमें प्रशितडहो 
गये ह । परन्तु विक्ञानवाद्‌ का प्रघार किया 'भघङ्ग' तथा ध्वघुवन्धु) ने। 
घमाचायं वलुन्धु वृतीय शतक ॐ वदे भारी प्रौ तथा प्रसिद दानिक 
ये। इनङे षचते प्रसिद्ध शिष्य "दिङ्नागः घे निनडा श्रमाण घप्ुचचध' 
सौद्धन्याय की प्रतिष्ठा करने वाला नितान्त प्रोद प्न्य हे। इस घम्प्रद्राय 
मरे सघ्ठम शवाब्दौ के प्रथमाद्धं में “धमश्टोतिः नामङ़ विख्यात रोद्ध दाशं- 
निक इष्‌, जिनका श्रमाणवार्तिङ" विक्ञानपाद के सिद्धान्त जानने के लिए 
सनते महत्वपणं म्रन्थ दै । 

शन्यवादिर्यो मे भाचीयं नागान (लृरौय श्वर) श्रायंदेव (तृय 
शतङ), स्थविर बुद्ध गछित ( पञ्चम शतङ ), भाव विवे, चन्द्ररोतिं 
( खष्ठम शत ) तथा शान्तरदितत ( अरम शत ) ध्दि सुस्व है। 


३७८ संस्कृत साहित्य का इतिदाख . 


ये भाचायं क्लोग बौद दानिक जगत्‌ क़ वदी विभूति ह निन प्न्य 
धन्यवाद के गूढ़ सिद्धान्तो को प्रतिपादन करने वाले ह । महायान- 
संप्रदाय ही विधी शताच्दियोमे मंत्रशाख्के योग से मंत्रयान, 
चञ्नयान तथा कालचक्र यानकेरूप में विरक्त हो गथा । इन संप्रवार्यो 
भं मन्त्रतयायत्रकी बहुलता है । हुनका प्रचार तिञ्वत तथः तपाल 
विशेष रूप से भा जर्हा वे भाज मी विधमान है। इन कंप्रदायो के 
श्राव्यो के द्वारा छिखा गया महरव्रपूणं सादिस्य है । य साहित्य नैपाल 
तथा तिक्वत मे उपर्य है भौर धीरे धीरे भकाशित हो रक है। 


¢ न 
शास्तिक दशनो का अभ्युदय 


१ न्याय दशंन 

न्याय दृरोन का भभ्ययन विक्रम के जन्भके पूरं से लेकर भराजतक 
निरवच्िन्न रूप स्ने चधा भारा है । दघ दृन का साहित्य इतना विशाल 
है किप्रकाशन के इस युगमेंभी सका एक षदा भाग मभी तक प्रका- 
शित नदीं हो पाया है! इष दर्शन के भभ्युद॒य.कारुको 
न्यण्यके डन मनीषिर्यो ने भलंकृत किया था जिनकी तिक्‌ बुद्धि 
दोरूप की तुलना करना नितान्त दुरूह दै । हषकी दो घारायें है- 
परी घारा सूत्रकार गौतम से भारम्भ होवो है जिसे प्रमाण, परमेव, 
संशय, भ्रयोजन नादि सोल पदार्थ ॐ यथाथं विवेचन होने के ारण 
“पद्‌ य॑.मीमासाए्मङ़' (कैटेणोरिस्टिङ) प्रणाली कहते हं । दूसरी प्रणाली 
को श्रमाणमोरमांसाध्मङ' ( पएदिर्टोमोल्ाजिक्षछ ) कहते ह निषे 
भ्रत्य. भनुमान, उपमान तया शब्द्‌ प्रमार्णो के ्अग-प्रष्यंग का सूत्र 
सूम रिवेचन प्रस्तुत किया गया है) हस धारा को उदय पले पहले 
भिचिष्ा के गङ्गेश उपाध्याय ८ १२ शताब्दी विक्रमी 9) के युगप्रवतंइ 
भरन्थ "तस्व चिन्तामणिः सेद्ोता दै! पहरी धारा की भरावीन.र्याय' 
तथ दूखरी को नब्यन्याय, के नाम से घुकारते है । 
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न्यायसूर्रो की र्ना विक्रम पूवं चतुथं शतकम दई थी। 
वात्स्यायन (विण द्वितीय शतक) न्याय के भाष्यकार ट जिन्होनि अयनः 
भाष्य ङिलखकर न्याय सूत्रो के दुरूढ जथा को बोधगम्य बनाया । यद 
५ समय ब्रामण तथा बौद्धन्याय के संघप का युगथा। उभय 
न्याय वरान पक्ठ ॐ तारिक अपने परतिपद्य की युक्ति्यो का सेयडन 
का सातय कर अपने सिद्धान्त के मण्डन ये व्यस्तये। भप्यका 
खयदन पोदध ॐ नेयायिक दिङ्नाग ने श्रपने प्रमोणस्तमुचचय भादि 
रन्यो मे किया जिका खगडन उद्योतकर ‹ष्ठ शतर) ने भाष्यके ऊपर 
श्वातिक टलिलकर दिद्नागोय नक्रमणो से इौणत्रम न्याय 
विया की विमल श्रामाको सर्वत्र त्िप्तार कर दिया । धमंङीतिने 
"्याय-वाक्तशृ' की शैली पर "रमाण वातिक दिला भोर उद्योतकर के 
मत का खयडन किया । तव वाचस्पति मिश्र (नवम नत) ने वातिक. 
कर ष्टी 'भति-जरती, वाणी के ममं को समफनेरष्प्‌ भ्तात्पयं-टीक) 
का प्रणयन किया तथा जयन्त भद्टनेचुने दए सुत्राके ऊपर न्याव- 
मञ्जरी, नामङ्‌ प्रमेयत्रहुरा वृत्ति ङिखी जिस चार्वाक, बोद्ध, मीमांसा 
तथा वेदान्त का खरडन प्रबल्ल तथा पारिडत्यपूरं युक्तयो के दारा भ्यंत 
मनोरम तथा रोचक भाषामे शिया गया हे। दशम शतक मे भाचायं 
उद्यन ने (तास्पयं-परिश॒द्धि। मे वावस्यति के उास्पयं को व्यक्त करने का 
सफल श््ोग किया । वाचस्पति तथा उद्यन दोनों मिथिला के निवासी 
ये वथा ये अपनो मौलिकं चिन्ता तथा मज्ञौकिक रोमुपी के रिष्‌ विद्व 
हवमाज मे गौरवपवं स्यान रखते ई । "नव्य न्याय" के जन्मदाता गङ्धेश 
खपाध्याय (१२) भी मिधिखाके निदासीये । उनका "तस्व चिन्ता- 
भणि, वस्तुतः न्याय-तश्वो के प्रकाश के चप चिन्तामणि ही है। 
गङ्गेश के ष्टी हार्थो मे पुराना पदार्थश।ख अव सवाद्गपूणं प्राणश 
अन गय। । भवच्डेदुक-अवद्दधिच्च, निरूपश्-निरूप्य भादि विचार-मापक 
शष्दावजी की उद्धावना कर शाखीय भाषा की वह रोजी निधांरितषी 
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गहं जो सचमुच दारशंनिह जगत्‌ मे युगान्तरकारिणो सिद हुई । १५ वी 
शताब्दी में वंगार मे नवद्वीपके विद्यापीठषकी स्थापना ह्ईं। छबसे 
जकर १७ वीं तक का काऊ नब्यन्याय का सुवणंयुग भाना जाता है । 
इसी युग में रघुनाथ शिरोमणि ( १8 श्ष० ) ने 'तस्वचिन्तामणगि! को 
(्दीयिति' से विभूवित किया, मथुरानाथ तकवागीश ने चिन्तामणि 
त्था दीधिति पर रहस्यः नाम्नी दीडायें लिखी; जगदीश भदटरावायं 
(१७ श० ) ने जागदोशी' तथा गदाधर भट्राचाये ने ( १७ श० ) 
बृहतङाय “गादाधरी' लिखकर दीधिति के निगृढ़ जथं का प्रकाशन 
मनी माति किया । हइ प्रकार नज्यन्याय के भवान्तर इतिहास में यदि 
रघुनाथ शिरोमणि तारिक वादिवषर्मो के मुङृटभणि है, तो गदाधर 
तार्छिको मे वह सश्राद्‌ है जिने मस्तक को यह मणिमयिच्ध सुकुट 
सुशोभित कर रहा है) 
न्याय दहन मे प्रमाण, परमेण, संव, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त 
श्रवयव, तके, निशंय, वाद्‌, अल्प, चितयडा, हस्वाभास दुख, जाति तथा 
निग्रहस्थान--इन षोढश पदार्थ के यथाथं चाने द्वारा निशश्रेयक्तका 
अधिगम मानवजीचन का परम लक्ष्य माना गयादे। 
“क्रते क्तानान् सुक्तिः""-- ज्ञान के बिना मुक्ति नष्ट होती 
चि यह सवेमान्य सिद्धान्त हे, परन्तु यद्ध कान की परि का 
साधन कौन पसा है? इन साधर्नो की वथाथं मीमांसा न्यायदशन षी 
दाशंनिक जगत्‌ को महती देन है । न्याय ने प्रमारो का तथा हेखामार्खो 
काषडाही प्रामाणिङु विवरण प्रस्तुत क्रिया है जिष्ठङा उपयोग भम्ब 
दशन भी पर्या्मात्रामे करते ह । न्याय की दूाशंनिक इष्टि वहुत्व. 
संवलित यथा्थवादु, की दे । ह्य विश्वे मूर में परमाशु, भाश्मा, इंशवर 
देसे निरय पदार्थं विद्यमान हँ जिने कारण ही इस जयत्‌ कौ सतता होती 
है। हमारी इन्दि्यो ® सारे जो जगत दृष्टिगोचर होता हे, वह वस्तुतः 
सच्‌ है 1 परमाणु इसका समवायी कारण है तथा ईश्वर निमित कारण 


न्यायी 
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दै। हश्वर भनुमान के द्वारा गम्य है। सरी इच्छा होने पर एक 
परमाण दुरे परमाणु से मिलङर द यणुक' कौ स्ट करता है तथातीन 
दवयशश्ना के परस्पर योग से श्यणु' या त्रसरेणु उत्पत्ति होती है भौर 
इसी प्रकार जाश्ाशादिक्रम से पच्च तस्व उस्पन्न होते ै। न्यायमते युक्ति 
मे खुख तथा दुःव भय मनोद्त्तयो का नाश होने पर मन साम्यावस्था 
को प्रा्ठषर ज्ञेता है । सुख के साथ राग का सम्बन्ध रहता है तथा यहो 
राग बन्धन का करण बनाना डै। अतः मोरुमेन दुःख विद्यमान रहता 
दै, न सुख । जीवन्मुक्ति को भपर निःश्रेयस तथा विदरेडमुक्ति रोपर निःश्रे- 
य कहते है । मिथ्यान्ञान के कारण ही दोष, श्रहत्त, जन्म तथा दुःख 
धो सत्पत्ति्ोती है । इस मिच्याश्तान का नाश तस्वज्ञान से होताहि) 
आत्मा का सा्ा्डार नितरां नावश्यक है तथा इक्तङे जिए यम 
नियम श्रादि योगप्रसिद्ध उपायों का अवलम्बरन प्रेयस्प् है। ध्यान 
धारणादि उपायो के द्वारा जात्मा का सा्तत्कार तथा चित्त की सुखदुःख 
से विरद्ित घछाम्यावस्था को प्राप्त करना न्यायका चरम रक्ष्य है। 


२ वैशेषिक दशंन 

बैरोषिक-दरीन न्याय द्शंन के साय भनेक सिद्धान्तो म समानता 
रखने के कारण “समान तन्त्र" स्वीकृत किया गया है घर्मे “सत्य! छी 
जो मीमांसा प्रस्तृत की हि वह भोतिक विश्ञान की दशि को सामने रखकर 
वैरोषिक की गह हि। न्याय का प्रधान लक्ष अन्तजंगत्‌ तथा तान 
कीदषटि की मीमांसादै, तो वैशेषिक का सुख्य तारय वाद्य जगत्‌ 
क्षो विस्तृत सखमोद्ा हे । वैशेषिक के णनुत्ार द्भ्य, गुण, 

कर्मं, सामान्य, विरोष, समवाय तया जनाव ये सात पदार्थं होते द । 
` रमा का यथां ज्ञान तमी हो सकता ह जत्र आत्मेतर पदार्थीका श्ञान 
उत्पन्न हो । तस्वष्ठान की द्पत्ति मात्मा तथा भास्मेतर द्रर्व्यो के परस्पर 
चाचम्य तथा धैषम्ये ॐ जानने पर ही हो सकत दे । दम्य संख्या मे 
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नव हं तथा इन नव दर्व्या के म्नि घमं गुण नौर कम॑ है । व्रम्य, 
` गुण तथा कमं ॐ खमानधरमौ के योग का नाम “कामान्यः है तथा वस्तुनो 
के पारस्परिक वैधम्यं का ज्ञान विशेष से होता है । सामान्य तथा विशेष 
लैसे नित्य पदार्थो का अन्य पदार्थौ के साथ सम्ब्रन्ध दिखलाने के छि 
(खमवाय' नामक नित्य सम्बन्ध की सत्ता मानी गईं है । इत षड्‌ माव 
पदार्था के समान ही (अभावः मी वास्तव, यथां तथा मष्टरदश्ान्ञी पदार्थं 
हे । हस दर्शन के भनुसार निभकार्मं कर्म का सम्पादन मी नितान्त भावर्यक्‌ 
हे, क्योकि पेसे कमा का^्नयुष्ठान तरव्वान की उत्पत्ति करता हुमा मोष 
की उपलब्धि मे परम्परया कारण ह । 
वैशेपिक दशंन बदा पुराना हे । कणादसूत्र गौतमसुत्र से मी प्राचीन 
हि । वैशेविक्छो पर बोद्ध की षड आस्था थी। प्राचीन वैरोषिक रोग किसी 
समयमे प्रस्य तथा श्रनुमानदो ही प्रमाण मानतेये। यही कारण है 
किये लोग भाघे बौद्ध ( भधं वैनारिक ) माने गये है। 
वैशेषिक हस दशेन की साहित्य-सम्पत्ति न्याय को श्रपे्ठा बहूत ही 
ए कम दे। कणादसूत्र विक्रमसे प्राचीन है। विक्रमसे 
सादिय जगमग तीन सौ वषं पूवं हनो रचनाहोवुष्धोथी परन्तु 
विकाश विक्रम के भन्तर दी घम्पन्न हना । प्रशस्तवाद्‌ ने अपने (्पदा्थं घम 
संप्र मे वैशेपिक्‌ तरवो का नितान्त प्राजानिक सरमीषण प्रस्तुत किया। इषे 
श्वाघारण रीति से “भाष्य कृषते है, परन्तु यह त्वप्रतिपाद्‌क स्वतन्त्र . 
ग्रन्थ है । वसुबन्धु ने इनके सिद्धान्तो का खणडन किया हे तथा वास्स्यायन 
ने न्याय म्य" मे इसका ठपयोग किया दै | भतः इन दोनो से प्राचीन 
ने से यद प्रन्ध द्वितय शतक विक्रम का प्रतीत होता हे । चन्द्रं ( ५ शतक ) 
का "दशपदार्थी दाख" श्रपने समय मे विशेष विख्यात था) हतका पता 
चीनी भाषाने ७०५ विण (६०८ द°) मे किये गवे ्नुवाद्‌ से चरता 
हि 1 जवान्तर आचार्यो ने कणादसूत्र तथा प्रश्तपादुमास्य के ऊपर 
सुन्दर दीकोयं रखी हं । व्योमदिवाचायं (स म शतक) ढी 'व्योमवती, 
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उदयाचायं ़ी "किरणावली ' श्रीधराचायं री “न्यायकन्दली? ( रननाकाल 
९१३ शतक = ९९१ ई० ), वल्वभाचायं ( १२ शतक) की न्याय 
रीरावती, पद्मनाम मिश्र ङा सेतु, ( इवङ्‌ द्रव्य ग्रन्थ तक ), जगदीश 
भटाचायं की सूक्ति ( दभ्यम्रन्थ तक )--प्रशस्तपादभाष्य की माननीय 
व्याख्याय ह । शङ्कर मिश्र (.१५ श० ) ने “स्पस्डार' छिदकर सूत्रों 
रहस्य छो भरीभांति भ्रकूट विया है । जयनारायण री विद्रति' तथा 
चरद्रकान्ता तकालङ्कार क! भाष्य गत शताब्दी मँ ङिखि गये। इने 
भतिरिक्त रिवादितस्य मिश्र ( १० श०) ने 'सक्षपदार्थी" मे वैशेषिक 
सिद्धान्तो छा न्य'यसिद्धान्तों के साथ प्रथम मनोरम समन्वय उपस्थित 
किया । विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ( १७ श० } का 'सुक्तावली' से विभूषित 
"माषापरिव्डेद' तथा अन्नं भ का श्तकंसंग्रदः नितान्त लोकप्रिय भ्रन्थ है । 
आरम्भे न्याय तथा व्रैशेपिक्‌ स्वतन्त्र दशंन ये, परन्तु दशम एत ॐ 
श्ननन्तर दोनो के िडान्तो का प्षमन्वय कर दिया गया । पदन पर्थौ 
की परोक्ता से यह स्पष्ट दे। 


५ © 
३- सांख्य दशन 

सांख्य हम दोनो पूर्वं णित दशनो की श्रपेत्ता कष्टौ भधिक्‌ प्राचीन 

ह । उपनिषदो मे सांख्य के सिद्धान्त उपलन्ध होते है--विशेषतः कठ, 
छान्दोग्य, श्वेताश्वतर तथा मैत्रो मे । ग्रह दशन द्वैत मत का प्रतिपादक 
५ है 1 प्रङ्ृति भ्रौर पुरुप दो मूढतरव दै जिनके परस्पर सम्ब्रन्थ 
सख्यिको से इस जगत्‌ का लाविर्भावं होता दै । प्रकृति जद है तथा 
ष्टि प्क है परम्तु ईस विरुद्ध पुरुप चेतन दै तया अनेक है । 
सास्य सस्काय॑चाद्‌ का समथंक है । इसशटो चिमे कायं कारण मं भग्यक्त 
रूप से विद्यमान रहता है । कारण-सामग्री के द्वारा इयं श्रभ्यक्छखूप से 
श्यक्तख्प मे आता है । प्रकृति सर, रज तथा तम--दन तीर्नो गर्गो की 
साम्यावस्था दै । इन गुर्णो मे जव वैपम्धर उसत्त दोता दै, तभो सृष्टि का 
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खद्य होता हे । भरकृति-पुरुष के परस्पर योग से उपपन्न होता ै-- महववस्व 
(८ या बुद्धि )। उससे "श्रहद्ार' उत्पन्न होता ह । सरवप्रधान भहङ्कार से 
एदृशा इन्दर्यो का तथा तामस श्रटङ्कार से पञ्चतन्मात्र तथा उससे 
स्थूल महाभूतो का भविर्भाव होता है । सांख्य की दार्शनिक दष्ट ययाथं- 
चदक्ीहै। मनस्तप्व का सूक्ष्म विवेचन कर तथा त्रिगुण ढी ग्याक्ति 
दिखला कर सांख्य ने बका काम दविया। 
क्षास्य टो नेक धारार्ये यो। प्रादीन सांख्य ईश्चरवादी था। 
वेदान्त से र्समे विशेष पाथ्क्यन था, परन्तु पिष्ठला सांस्य नितान्त 
निरीश्वरवादी है । प्रकृति पुरष टौ कल्पना से रिश्व की पेटी क्षमा 
सांख्य की ना सक्ती हि । अतः अनावश्यक होने से ईश्वरः को न्ता 
सास्य को मान्य नष्टीडहे। बौद्धो के उपर सांख्य का वका 
विरोषता प्रभाव हे । गौतमबुद्ध के मौलिक सिद्धान्त सांस्यसे ष्टी ल्यि 
गये है, यइ [नविवाद्‌ सद्ध है दुःख ष्टी सत्ता, वैदिक कमंकाणड की 
गौणता, श्वर टी सत्ता पर सनाप्था तथा जगत्‌ को परिणामशील्लता 
(परिणाम निव्यता) के सिद्धान्त को बुद्ध ने सांख्यदृन से रहण क्या । 
सख्यो को सय्से विलक्षण यात यष देकिवेद्ट पहले भिसावादी ये। 
कैन त्था घौद्ध रोगों ने यष्ट स्द्धान्त सरष्योसे टी सीखक्र 
ग्रहण किया॥ । 
इसके उद्भाव क [पछ' उपनिषरकालीन ऋषि ईै। परन्तु उनङे नम. 
से ्रच[लत स्तंस्यसुत्र विक्रम के भनन्तर पञ्चम शतक का हे । “जाघुरि 
कपिल ॐ साच्वात्‌ दिष्यये तथा धासुरि के रिश्य "पञ्चशिख" ने माजकल 
श्नुपक्ञग्य 'वर्टितःत्र' को रचना कर सांख्यतन्ध्र को खव 
श्यापक बनाया । इनङे बाद तथा ईखरहृष्ण तक की 
विकाश श्राचायं परस्परा लुष्ठसीष्टो गहं है। भाजकरु ास्यके 
सिद्धातो का प्रतिपादक प्रम्थ सांख्यकारिका" है जिसे दश्वरहष्ण' ने 
विच्म ष्ी प्रथम शताघ्दी मे छिदा । यह ग्रन्थ इतना प्रखिद्धयाङि 


सांख्य का 
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छठी शताष्डी मे किसी इत्ति के साथ पूरे म्न्य का श्रनुवाद्‌ परमा्थन 
चीनी माषा में किया | यह भनुवाद श्राज भी उपकल्लन्ध है । चीनी भाषा 
मे सका नाम शदिरय्य स्वति" या वणं सक्षति" दै । कालान्तर मे 
इसकी नेक व्याख्याय लिखी गहै जिसमे भाचायं माठर (र श्च०) 
की “माठर इत्ति, गौहपादु (५ श०) का "मास्व १युक्तिदरीपिका", वाचस्पति 
मिश्र षी श्तरवकोसुदी', शष्कराचायं के नाम से पलन्ध "जयमगल)' 
दिख्यात टीषा्यं हं । विन्ध्य के जंगल म रहने वाज्ञे ्राचायं बिन्ध्यगासी 
भो प्रसिद्ध सांख्याचायं हं जिनङ़े मत का उरुलेख कुमारिल ने अपने 
शछोकवातिक (ए० ३७३,७०७) मे किया हे । विज्ञानभिष्चु (१६ श० 
काशी के एक विद्वान्‌ संन्यासी ये । इ्ोनि सांख्यसृन्रों पर “सांख्यप्रवचन- 
भष्य' लि्ठकर सास्य का वेदान्त के साथ हद्यङ्गम सामञ्जस्य दिख ज्ञास 
हे । सांख्य के भनेक्‌ प्रन्थ इन्दींढकीप्रेरणासे र्वि गये 


४७ 
४--योग दशन 

योग हिन्दू जाति छो खसे प्राचीन भौर ससे घमीचीन सम्पत्ति 
६ । यह पेखी विधा है जिषे विपय मे वादविवाद्‌ के लिप्‌ तनिषछ भी 
स्थान न्ह हे । ऋषियों के प्रातिभ ज्ञान या अन्तर्हि की उत्पत्ति मेयोग 
योन डं ही प्रधान छारण माना जतादहै। योगके भभ्यासते नाना 
प्रकार की सिद्धियों भ्रा्ठ हो पकती द, इस दिषय मे शायद 
टो ङिसी विवेचक को संशयहोगा। योग मारतीर्योकी 
विशिष्ट खम्पत्ति है जिषे इन्दोने वैतानिक द घे भनुशौलन कर उञ्नति 
की चरम सीमा पुर पर्वा दिया हे । मोनजोदङ की खुदा मं भनेङ 
योगाक्वन वैदो मूतियां उपङग्ध दुद है 1 प्राणविद्या क] महत्ता श्रुति मे 
स्पष्ट श्रो मे प्रतिपादितकी है--श्रद्वयतारङ़, अश्टतनाद भादि २) खप- 
निषडोमेवोयोगष्ाह्वी सर्वाद्घण विवेचन किया गयाडे। जैन्‌ जंसो' 


तथा बौद्ध श्रिपिटिक'मेयोगकी प्रहिमा गागर हि । योगे प्रकार भी 
। रे 


उ्यापक्रता 
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अनेक ह । तन्त्रयोग की पद्धत्ति विङ्दण है । नाथपन्यी सिद्धो ने 
इड्योग' का सूव जनुशीरन किया या । गोरखनाथ के नायम्भदय मे 
योग का इतना भाद्रे कि इसत सम्प्रदाय को.ही “योगी नाम से 
पुक्ारते है । 
मवि पतञ्जलि ने पनिषत्मविषादिव  योगविधि्यो का भञुशीरन 
ऊर "राजयोग" का विस्तृत विवेचन भपने सूरो मे किषा हे जिनकी रना 
विक्रमादिस्यसे दो छौ वषे पूवं की गहंथी। पतञ्जजिके द्वारा 
भ्रतिषपादित योग के भाठ अंग ह--यम, नियम, भाक्तन, 
योग के भ्राणायाम, भस्याहार, धारणा, ध्यान भौर क्षमाभि। इन 
लिद्धान्त -अंगों के भभ्यास से चन्त.बृत्ियो के विीन हो जाने षर 
पुकाप्रदहो लावा हे । जरह ध्यान भ्येयवस्तु के धावेश से मानो भपने 
ङ्ूपसेश्युन्य हो जाता दहे भौर ध्येय वस्तु के भाकारको प्रहणकर . 
ज्वा है वौ “समाधि, का उद्य होता है । वह दृष्टा लपने स्वरूपम 
स्थित ्ो जाता है भौर कैवज्य सियत्ति का अनुभव करता हे । सास्य के 
पीस ततव योगदुन को श्रमीष्ट है यौ श्वर चबीसर्वों तस्व माना 
ज्ञाता हे । इसीचिए्‌ योग को "सेश्वर संस्य' श्इते द । योग के शब्दों 
मे लो पुद्यविशेष कलेश, कमं, विपाक ( कमंफल् ) ओर भादाय 
( विषाकानुरूप संस्कार ) > सम्पकं से यन्य रहता हे वही द्दैरवरण ` 
ऊषकाता हे । सुकतपुरुष पूतर॑कारु म बन्धन में रहता हे तथा प्रतिरीनः 
को मदिष्यकाल में बन्धन की सम्भावना चनी रहती हे, परन्तु हईंश्वर तो 
सदु ही मुक्त रदतादहै भोर सदा ही दश्वर रहत हे । रेश्वयं श्रौर ज्ञान की 
जो पराकाष्ठा दे वी श्वर है) दष इश्वर के भणिघान से- चित्त के 
एकन्र लगाने से थवा समग्र कर्मफर्छो के समपंण से-समाधिका . 
{स होती है । भगवान्‌ मे प्रेमपूवंक चि छगाने से वे प्रहर होते ह 
तथा क्लेशो को शीघ्र नष्ट कर समाधि ष्टी सिद्धि कर देतेहें। मनको ` 
श्रोकिक तथा अज्ञात शक्तियो की सिद्धि दिखा कर भारतीय राजयोग 
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ने पाश्चास्य मनोवैन्तानिकों तथा डाकषटरो की इष्टि पनी भोर भाकृष्ट ष्ट 
है। हसी कारण योग का प्रचार पाश्चाध्य जगत्‌ मे भी षरदी शीघ्रताङके 
साथ होताजा रहा ई) 

योगदशेन के म्रन्थों की षंख्य। अस्यन्त श्रल्प हे । या्चवर्कषय स्मृति 
के कथन ( हिरखयगर्मों योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ) ® श्राधार षर 
हिरण्यगर्भ" योग के श्राय प्रकाश माने जाते है । महपिं पतञ्जल्ने 
योग का केवर भनुशासखन डया अर्थात्‌ प्रतिपादित श'खका 
उपदेक्मात्र किया । यह विक्रमरेदोसौ वषपूवे का वात 
है। विक्रम के श्रनस्तर तृतीय शतक में व्यास ने एन सूत्रों पर “भाभ्यः 
लिखा । ये भाष्यकार पुराणकार भ्यास से भिन्न प्रतीत होते ह । नौद 
सिद्धान्तो के भाष्य में उद्लेष्व मिलने के कारण हन्द रेतिष्टासिक षछोग 
तृतीय शतक विक्रमो का मानते र्है। योगमाष्यके निगूव भर्थौक्ा 
भभिष्यक्ति के ङ्प वाचस्पति ( नवम शतक ) ने (्तस्व.वैशारदी' का 
रचना कीजो प्रन्थकार छी विद्भत्ता के अनुरूप ही गूढाथं-प्रकाशिनी &ै! 
राघवानन्द्‌ क्षरस्वती ने इस म्नन्थ की 'पातञ्ञल-रहस्य' नामक सैका 
ज्िखी है । १६ शतक में वित्ञानभिश्चु ने खांख्य योग ङे पुनरूथान फे 
कए महान्‌ य्न किया । योगभाष्य की गुत्थि्यों छो सुङमानेकेष्िष 
इन्दोने "योगवातिक' छी रचना को । यह 'योराच।तिक' भ।ध्य के विवेचन 
क श्रतिरिक्त (तत्ववैशारदीः के ष्याख्यार्नो दी भी पयांक् समारोषना 
करता है । आजकल के प्रविद्ध सांख्ययोगाचायं हरिषटरानन्द्‌ ने “भास्वती 
नामक टीका भाष्य पर लिखी हे तथा बंगला भाषानें भध्यङावदाही 
श्रामानिक तथा विस्तृत अनुवाद प्रस्तुत क्ियाहि। स्वामो वाङ्म 
उद्‌ घीन का भाष्य का हिन्दी-मनुवाद्‌ भो षटुत टी सुन्दर तथा उपादेय 
दे। योगमाष्य ® मान योगसूत्र पर मी भ्नेक टीङायं छिली गहै 
जिनमे भोजकरृत ^राज्ञमार्तयड, ८ प्रसिद्ध॒ नाम भोजवृत्ति ), मावागयेश 
( १६ श० ) की “वृत्ति,, रामानन्दयति की (मयिप्रमा', भनन्त परि 


विकास 
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की "योगचन्द्रिकाः, सदारिवेन््र सरस्वती का 'योगसुधाकर' तथा नागोजी 
भहु (१८ श०) की लघ्वी तथा बृहती टीकाये प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक हि 
बातञ्जर दर्शन पर इतना ही साहित्य विख्यात है । 


प--भी्मांसा दक्षन 


मीमांसा दरशन का प्रधान देश्य वैदिक कर्मकाण्ड के विधार्नो मे 
दयमान विरोधो का परिदटार (एकवाक्यत) उत्पन्न करना है । श्चुतिकाल मेँ 
ही इख प्रकार के विरोध क परि्टार की लोर ऋष्यो की दि गहं थो । 
ज्ञ प्मीर्मा्षते" आदि क्रियापद तथा मीमांसा" पंज्ापद का 
का देश्य प्रयोग वैदिक घंहितादिष्कं मे किया गया मिल्तादहि। ` 
तैत्तिरीयसंहिता (७-५।७।१), तायद्य ब्राह्मण (६।५।९), 
छान्दोग्य ( ५।११।९१ } म मीमांस" धातु का विचार रथं में प्रयोग 
मिह्लता हि । कौषीतकि ब्राह्मण (२।९) तो स्पष्टतः उदित ोम तथा 
श्ुदित ्ोम के विषय मे समी्ा का उव्लेख छरता हे ( उदिते होत 
भ्यमनुदिते होतस्यमिति मीमांघन्ते ) । हसो समीरण ॐ कारण मीमांसा" 
का प्राचीन नाम न्याय है) मीमांसक लोग दही हमारे प्रथम नैयायिक 
ै। मीरमासाका विषय धमं का विवेचन है ( धर्माख्यं विषयं ब्त 
मीमांसायाः प्रयोजनम्‌ श्लोकवातिक रलो ११)। वेदके द्रा 
विहित इष्टलाधन "धम! है तथा श्रनिष्टप्राधन श्रध" है । वेदु स्वयं निष्य 
हि । किती के दारा उ्क्ठा रचना नही हदं । भतः वड (भपौरुपेथ' हे । 
इस विश्व मे कमं टी घवसे प्रधान वस्तु है। भराचायं चादररायण ईश्वर 
को कम॑फर। का दाता मानते ह, परन्तु भैमिनि को सम्मति में यकज्ञसे 
ही तत्‌ तव फलो छी उपकन्धि होती हे । श्चुष्ठान तथा फर के समर्यो मे 
प्नन्तर दिला पदता है। कमं का अनुष्ठान भान होरहा दै, परन्तु 
उघका स्वर्गादि फल काङान्तर मे संपश्चदहोगा। इतवैषम्यको दृश करने के 
हिप मीमांलकां ते "अपूर्वं, का सिद्धान्त स्थिर किया है। कर्मो ते उष्पक् 
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होता हे भूं ( पुयथापुखय ) तथ। भपूवं से होता हे फ । मोमांसक् 
ने “शब्द्‌, की निर्यता पर खूब मौिक विचार किया दहे । इुमारिल का 
"इमभिहितास्बयवाद्‌, तथा प्रभाकर का शश्रन्विताभिघानवाद्‌' शाभ्दाथं 
घमाने ॐ लिए नितान्त माननीय दहै । बा मनोवित्तान' को जानकारी 
की भी बडी सामग्री मोमांखाग्रन्थो म भरी पड़ी है । विरोधी वाक्यो क) 
एकव।कयता दिखऊने ॐ क्प मीमांघा ने जिल पदधतिको खोजन 
निकारा हे, वह बड़ी ही उपादेय है। जिस प्रकार पद्‌ का्ञान स्याहूरण 
सेहोता हे तथा प्रमाण का्तान न्यायसे होता, उक्ती प्रकार वाक्य 
का्ञान मौर्मासाके ही सहारे होता हे। मीमांघा के तास्पयंविपवक 
सिद्धान्तो का पयोग धमशा मे जथंनिरंय के लिए लाज मी क्या 
जाता है । बोड धमं के दानिक केद्वारा वैदिक कमंकायद पर कथि 
गये भक्षो छो ध्वस्त करने का सारा श्रेय दन्द मीमांस को प्राप्त 
है। यदि ये अनूढे मन्धो के दवारा कमाण्ड की इतनी मामिक समीष्ा 
नी करते, तो वैदिक कमंकायद के प्रति जो श्रद्धा जौर 
भास्था इख समय दख पदती है वद न जाने ष कौ 
समक्त हो चुकी होती । 
मीमांसादर्शन की साहित्य-षम्पत्ति नितान्त विश्ाल दे। विक्रमसे 
पोच सौ वषं पदक्ञे हो मपि जैमिनिने मीमांसासूत्र की रचना 
थी। इत दशन के सूत्र श्रन्य सब दशनां के स्रो से सख्या म॑ कही 
मोमा श्रविक ष । महाभाष्ये काशकृभ्न आचाय की खौ 
की मीमांसा का उदकेख मिता दै, परन्तु न त इन सूत्रोका 
ादित्य- ही पता चक्ञता हे, न इनके विरशि्टमत का । आचाय ऽपवव 
सस्यत्ति = वथा वदास (२ शतक ) के ृत्तमर्न्थो का उक्ते 
ही मिलता है । विक्रम ॐ तीन सौ वपं पीले शत्र स्वामौ 
ने द्वादुगाकूदणी मीमांसा पर विस्तृत तथा प्रामाणिक माप्य डिल। । शाबर 
मआष्य के तीनों टीकाकारो ने तीन विभिन्न सम्प्रदाय चलाये-- 
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माहृमत, गुरुमत तथा सुराहिमत । 

मामत के उद्धावक श्राचायं कुमारिलभटर ई ( सक्ठम शतक ) । 
नके खमान प्रखर जुद्धिवाना ताक मिलना नितान्त दुष्कर ह । इन्देनि 
मीमांसा को बौद्धो के ककरा तरकक॑-प्रहारो से ही नही बचाया, परन्तु भपने 

रि भर्न्थो मे साग्प्रदायिक च्याख्या छो स्थान देकर से नास्तिक 
$मारल होने से मी रका की । 'श्लोकवातिकः € प्रथम भध्यायषी 
ग्याख्या ) तथा 'तन्त्रवाततिकः ८ प्रथम अध्याय के द्वितीयपाद्‌ से लेकर 
वतीय श्रप्याय तक के शाबरभाष्य की गया्मक भ्याख्या) हनङे अलो किक 
पारिडष्य तथा तकंडङकुशलता के उवलन्त उदाहरण है । हर्द के शिम्य 
मणडनमिश्न ने विधिविदेक, भावनाविवेक, विभ्नमविवेकं आदि प्रामाणिक 
भ्रन्थो फो ज्िखकर भाटमत को लूत्र पुष्ट किया । वाचस्पति मिश्च ने विधि- 
चिषेक पर “न्यायकणिका नामक टीका छिखी तथा शन्दाथं के विषय में 
'तस्वषिन्वु" बनाया । कमारिल के दृश्रे शिष्य “उम्बेक' ने “भावनाविवेकः 
वथा “श्नोकवातिक' की तास्पयं टीका लिखी । ये ही ठम्बेक ठत्तररामचरिति 
भादि नारका के रचयिता भवभूति माने नाते है । भट्ङ्कमारिर ने भपने. 
दिष्य के खाय वैदिक धमे पुनरष्थान तथा प्रतिष्ठा करनेमे जो भ्रांत 
परिश्रम कर विषु सफलता प्राक्च ढी वह सुवणं न्तरो मे सिखने लायक है । 

आरमत भाचारयोँ में तीन प्रधान माने जने ईह-- 

क) पाथेसारयि मिश्र (१२ श० ) भियिह्ना के निवासी मने 
नाते द) दन्न इप्ीका की ग्याख्या 'तकैरल' तथा श्छोक्वातिक की 
मान्य टीका न्यायरलाक्रर' लिखी । इनका मौक्‌ प्रकरणग्रन्थ शशाल- 
ही पिष्टा भाटमत च्छा नितान्त प्रामःखिक, उपादेय तथा प्रमेयवहूर माना 
नाता है । (ख, माघवाचाय - विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, वेद्‌- 
भाष्यकार ध्री स्ायणाचायं के ज्येष्ठ भ्राता धे । इनका न्यायमालाविस्तर” 
मीमांसासू्नां के भविकरणों छो विकाद्‌ व्याख्या है । (ग) खरडदेव मिश्र 
१४ वीं विकरमी मे ऋाशीस्थ परितो के रत्रये। भयिकरणप्रस्थान पर 
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निमित इनष्टी 'भाटदीपिका' भादृलिद्धान्तो के प्रकाशन क निमित्त वस्तुतः 
दीपिका षी हे । &्नङे गुर विश्वेश्वरभटरये जो "गागामट,ऊेनामसं 
विशेष विख्यात हे ्नौर जिन्हने दुत्रपति शिवाजो महाराज का राउयाभिः 
देक कराया था। हनङा 'भाटरचिन्तामणि' मोमाघासूत्रो की सरर टीक! 
हे । न्ह के समकालीन प्पयदीक्तित ने "विधिरलायनः, ‹उपक्रप- 
पराक्रमः आदि प्रन्थो की रचना कर मोभाषा-साहिष्य की सुव प्रवृद्धि 
की। इनके भतिरिक्त रापदेवका मोमांदान्यायप्रकाश' भी खुर 
छोकप्रिय मौमांषा मन्थ है निखद्ी विस्तृत व्याख्या प्रन्धकार के पुत्र 
खुप्रयिद्ध अनन्तदेव ने "भाट्ालष्धार नाम सेक)। ये खण्ड्ररेवकफेही 
समकालीन थे । 

गुरुमत के संस्थापक का नाम प्रभाकर मिश्रथा। भ्रति दहै कि 
ये कुमारिलके दी शिष्य ये, जिन्न इनङी भलोकिकि कल्पनाशक्ति से 
प्रसन्न होकर इन्दं "गुरु! की उपायि दी थी, परन्तु नवीन खोज से हुनर 
समय कुमारिक से मी पूवं ठहराता हे। शन्दनि 'दृदती' नामक टोशटामे 
शाबरभाष्य के सिद्धास्तों को भटीमांति समकाया हे । इनका समग्र 
विक्रमौ सक्ठम शतक नानाजा सकता दै । आचाय श्ालिक्रनाथ ने 
गुर के ज्यां पर प्रामाणिक ्याख्यायं लिखकर ख मत का खुब गौरव 
बदाया। इन्होंने जदती पर “ऋजुवमखा' टीका तथा 'लव्वी' पर ष्दीर 
शिखा, टोका क्ति, परन्तु इना सव्र प्रन्ध --प्रकरणपच्िरा। ये 
डद्यनाचा्यं से पूंवती थे । भतः दशम गात ॐ ङगभग हुनर क्षमय 
पदता दे! 

वृ्तीय सम्प्रदाय के परवत मुरारि मिश्र के विषयमे मारा सान 


हुव हीकूम हे । ये मच्ययुग के एक माननीय मीमांचकये । मीमांसाके 
श्रचान लिद्धान्तो के विषय नं भद्र वथा गुरु षे भिन्न इनका एक स्वतन्घ्र 
मत था। इसी से यह कहावत चल पदी--सुररेस्वृतीयः पन्थाः । गंगेश 


ङपाप्याय ने 'तस्वविन्तामणि' मे इनङे मत क! उठ्लेख क्रिया दे । घतः 
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इनका सभय १२ वीं शताम्वी विक्रमी सिद्ध होठा । दृन््ौ भावाय रे 
अश्रान्त परिश्रम के करण मीमांसा का त्ाहिव्य हतना सम्पन्न तथा 
सशदध डो सका है । अधिकांश मीमांसक जोग मध्यदुग छी विभूति हे । 


&-बेद्‌ान्त दशेन 


वेदान्त दशेन भारतीय अध्याघमशाख का मुङकटमणि माना जाता है । 
वेदान्तः शब्द्‌ का श्रथं दै उपनिषद्‌ । इन उपनिषदो का वेदो के सिद्धान्त 
दे प्रतिपादक होने के कारण से "वेदान्त (वेद्‌ शा चन्त = सिद्धान्त ) 
शब्द्‌ से श्रभिहित रना नितान्त युक्तियुक्त है परम्व 
नह्मतूत उपनिषद्‌ अनेक ह शोर उनडे सिद्धान्तो म भी मादाततः 
विरोध प्रतीयमान होताहि! दष विरोधके परिहार के लिए मवि 
वराद्रायया व्यास ने जिनसू्त्रों की रचना की उन्हें व्ह्मसूर््रोषकेनाममे 
पुकारते दे । व्ह्मूत्र पाणिनिसे भी प्राचीन है क्योकि उन्होने 'पाराशयं- 
शिलालिभ्यां भिष्ठु नटसूत्रयोः' ( ४।३।११० >) सूत्र मे पराक्ञायं ( पराशर 
के पुत्र = व्यास >) निमित जिन भिश्वुमूत्रो का निर्देश क्रिया है वे न 
ब्रह्मसूत्रो से भिन्न नही प्रतीत होते । श्राधर स्वामी को सम्मति मे ` बह्म 
सूष्रपदैश्चेव हेतुम द्वि निश्चितैः", ( १३.४ ) दस पद्यांश मे गीता ब्रह्मसूत्रो 
काही निदेश करती द्रे। अतः इन सूरो का निर्माण काल विक्रम 
पष्ठ शतक $ रगमग दें । इन व्रह्मसूत्रो द्धी ही ग्याख्या करे कालान्तर 
म वेदान्त के नये-नये सम्प्रदाय खड़े इष्‌ जिनमे कतिपय प्रतिद्ध विद्वानों 
के नाम नके भाष्य तथा सिद्धातो के साथ दिये जते है :ः- 


॥,. 


श्राचायं समय भाष्य मत 
१ होकर (७०० द° ) श।रीरकभाष्य शद्रे 
२ भास्कर ( १००० ह°) भास्करमाष्य भेदाभेद 
३ रामानुन ( ११४०घ्र०) श्रीभाष्य विशिष्टाद्वैत 


४ मध्व ( १२२८ ई° ) पूर देत 
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५ निम्बाकं ( १२५० ई० ) बेदान्तपारिजाष हैनाहेत 
६ श्रीकयठ ( १२७० ईै° ) शेवभा्य ोवविरिष्दैत 
७ श्रीपति ( १७०० ह° ) श्रीकरमाप्य वीरशेवविरिराहेत 
८ वल्लभ ( १५०० ई° ) श्मरुभाष्य शुद्धाद्रेत 
९ विज्ञानभिक्षुः (‰६०० ह° ) विक्लानाष्टन श्रविभमागापरैत 


१० बरूदेव ( १७२५ द° ) गोविन्दभाष्य श्वचिन्त्यमेःमेढ 

मूक बह्मसूत्र मे लगभग ५५० सुत्र ई । सूत्र इतने छोटे है कि वरिता 
सरी ब्थाख्या या भाष्य के उनका अर्थं स्पष्टरूप से प्रतीत नदीं होना । 
यही कारण दे कि भिन्न भिन्न आचाय ने अपनो पनी दादोनिक दि 
के ्रनुकूक हन सूत्र की विशद व्याख्याय लिखी ह । इन भाष्यरूतें 
मे स्ते शयिक भेद्‌ का विष है जीव भौर दैश्वर का संव॑घ । रक्रा 
वार्यं को दृष्टि मे जीव श्र ब्रह्म म नितान्त भिन्नता ह । सो ररक 
इनका मल शद्वैतवाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है । उनके सिद्धान्त कापर 
पादक य€ श्लोक छस्यन्त प्रक्तद्ध डे :-- 

(रन्न सत्यं जगन्मिथ्या 
जीवो ब्रह्मेव नापरः 

आचायं शङ्कर ने इस जगत्‌ को सृष्टि माया के भनुषा{ सिद्ध मानो 
ह; बह्म ही एकमान्र सस्य दे; जगत्‌ की सत्ता भ्यावहारिक दहै । माया के 
द्वारा विरचित होने के कारण जगत्‌ का स्वरूप अनिर्वचनीय है। यद 
लिद्धान्त पीके ॐ वैष्णव भाचार्यो को युक्तियुक्त नरह प्रतीत 


मर्तो व्यम मक्ति्ीज 
५ हुमा । उनकीष्च्टमे भक्ति्दी जीवको इस दुःखमय नगत 
से उद्धार करने क्ति 
सिदान्त दधार करनेका महान्‌ साधन दे । इ मक्तिवाष्‌ 


को पुष्टि के निमित्त इन वैष्यव श्राचार्यो ने मायावाद्‌ 
छा खयडन बडी सतकंवा तथा उहापोह के साथ किया दे। ददेत 
ॐ खयदन करने वाल्ञे आचार्यो मे सवते पषव्े भास्कर ए । 
इनकी चव्ट मे जीव श्रौर ईश्वर संघारद्शा मे भिन्न है, परन्तु परमां 


३९४ सत्कृत साहित्य का इतिदाख 


दशना में चिष्डुरू अभिन्न । इसी कारण इस “मत को मेदामेद्‌ के नाम खे 
बुकारते हे । भास्कर ने भपना कोई धार्मिक मत पीं चलाया, भतः इख 
मत के पोषक विद्वानों की कमी है। रामानुज्नाचायने इनपू्रोी 
भ्याख्पामे विरिष्टाद्वैत को, निम्बक ने दवैताद्ैव मत को, माष्व ने दवैवमव 
को, वह्मभ ने शुद्धादवौत मव को तथा चैतन्य-मताञुषायी बलदेव विद्या- ` 
भूषय ने श्रचिन्श्यभेदाभेद्‌ मत को दिखाने का भरसक शधोग किमा 
हि। ये पचो मत वेदान्त केषी दें । इन मर्तोमे जीव भौर दश्वर के 
शम्बन्ध को ष्टी लेकर महान्‌ अन्तर है 1 परन्तु भन्य सिद्धान्तो म एका 
हे । पे सव वेदाग्त सम्पदाय इन सिद्धान्तो को सममावेन मानते ईै-- 

(८१) शर्ही इस जगत्‌ छा मुक कारण हि अर्थाव्‌ शस जगत्‌ की 
शत्पत्ति, स्थिति तथा लय एक चेतन तस्व के कारण ह, किसी अचेतन 
तथा नद पदाथं (जैसे सांख्यो की शकृति) षे इसकी खर्पत्ति 
मह हरं । 

(२) ब्रह्म सर्षश्र भ्यापक तथा निस्य हे। 

८ 8 ) मुख्यतः उपनिषद्‌ ठी सिद्धान्त-म्रन्य हँ तथा उपनिषन्‌-मूलक 
हो> पे भगवतगीता तथा बरद्मसूघ्र भी सिद्धान्त के प्रतिपाषुक है । हन्द 
प्रस्थानश्रयी के नाम से पुकारते है । 

८४ ) बरह्म भादि जैसे इन्दियातीक्त भाध्यात्मिक विषयों के मिरूरण 
भ वेड ही सवते श्रि प्रमाणा दहै । तकं की प्रामाणिकता क्तमी तक प्राह्य 
हि जब तक व श्रुति के भवुषरल रहता ह । तकं को कों प्रतिष्ठा नशी 
है । शस्ये इन सृकम विषयो फे विवेचन के निमिल इमे श्चति का 
भाभ्रय केना नितान्त श्रेयस्कर है! 

(५) कमे क्लान की भ्पेष्ठा गौण हे । कमं की पयोगिता इतनो 
हौ कि वह वित्त की शुद्धि करता हे तथा सुक्तिमागं की तैयारी करने 
का प्रधान साधक है । भ्पावहारिक अगत्‌ के निमित कमं की ध्पेका है 
हा, परन्तु सुक्ति के निमिस कमं का सम्या ही भेयस्कर है । 
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(६) स श्रनादि संसार से मुक्ति पाना ही हमारा अन्तिम 
उदेश्य है । 


शङ्करमत की षिशेषता 


मन्य मर्तो कौ श्रपेा राङ्करमत मे जनेऽ सिद्धान्तो मे विशिष्टता है-- 

(4 ) ्रक्कर मायावाद्‌ को मानते दै, परन्तु श्रन्य सव श्रावा्योने 
मायाघाद्‌ को भक्ति से नितान्त निरुद्ध होने के कारण ग्राह्य माना हे। 
श्राचायं शद्वर को मायावाद्‌ का उद्धावकू मानन। कथमपि उचित नक्ष हे। 
माया का वंन संहितार्मेभी हे 1 शकर ने तो भपने परमगुर गौदपादाचायं 
के द्वारा "मार्डक्यकारिका' में निर्धारित हत तिद्धान्त छो ग्रहण तथा पुष 
किया दै । ब्रह्म सत्य है तथा जगत्‌ मायिक्‌ दै, मायाजन्य है । इत 
सिद्धान्त को समक्षने मे इमने-वदी भूल कीदहे। नाचा्यंढी द्मे 
श्वत्ता' के तीन प्रकार है--पारमाथिङ सत्ता ( बह्म ही एक एकमात्र सत्य 
पदार्थं है ); ग्याव्ारिक सत्ता एस जगत्‌ की । जगत्‌ बिरकुङ सचा हे । 
विक्ञानन्रादी बरौ ने जगत्‌ को श्रसत्य बतलाया है, परन्तु भाचा्य॑ने 
बह्मसूत्रभाध्य मे इसका युक्तियुक्त खण्डन कर जगत्‌ छी सस्यत। प्रतिपादित 
की दै, परन्तु यद सत्यता व्यवहार केही निमित्त ै। प्रातिभासिक सत्ता 
शक्ति में रजत की सत्ता) मायाजन्य होने पर भी यह जगत्‌ आकाश- 
सुमन की भांति नलीक न्दी दै। श्रलाक तथा मिथ्या एक हो वस्तु 
नही है। 

(२) ब्ह्मयढेदो स्वरूप द-निगुग तथा सगुण । मनाधाविरि् 
अर्म को 'सगुण' कहते ह । यही द्र" दै । यदी दस जगत्‌ का कर्ता- 
धां है; परन्तु निगुण व्य माया के सम्बन्ब से नितान्त श्रून्य हे ४ 
अख्यद, सर्वत्र व्यापक, सच्चिदानन्द स्वरूप दै 1 निगुण वहा को सर्वश्रेष्ठ 
वथा सत्यरूप है । हरर ससे न्यून दै तथा मायिक दै । अन्य 


= 


दाशेनिक वद्य तथा ईश्वर मे इ प्रकार का पार्थक्व नह मानते । 
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(३) कानके ह्वार सुक्ति होती है, कमं का सन्या रना हौ 
पक्ता है । कमं का उप्योग केवल चित्त शुद्धि के निमित्त है । वास्तव मे 
क्तेशनाश ब्रह्म के सादात्कार करनेसेष्ीहोतादहै। न 

इसके विरुद्ध वैष्णव आघार्य के सिद्धान्त है जिनमे षबघे प्रान 
भाचायं रामानुज ( १२ शतक ) का मत "विशिष्टाद्वौत' कषा हे । 
ठनकी इष्टि मे दर्दर श्रि सदूगुणों का निढेतन हे। बरह्म गुया ह होत! 

वैष्णव ह, निगुण नहं । ज्लीव तथा जगत्‌ उतीके दो प्रकार है 
निको या विशेषण है। इन जीव तथा जगत्‌ रूप विशेषणो से 
४५४. विशिष्ट श्वर एक है । इसब्िए स सिद्धान्त छो अद्वैत न 
मत कष कर विशिष्टाद्ेत कहते ह । भाचायं निम्बाकं के मत मे 
जीव भोर दश्वर व्यवष्ठार कारु मे भिन्न भिन्न ह । इती कारण 
श्छ मत को द्वेताद्वेत कते है । माध्व-के मत मे (+ ) जीव भौर 
ईश्वरे कभी मी एकता नहोहे। वेषदासे भिन्न है, श्नौर सदा भिन्न 
रहेंगे । भ्न्य सिद्धान्त वाक्ते भनेकृता तथा एकता का कथमपि समर्बय 
करने का उद्योग करते ट, परन्तु माध्वमत मे यह समन्वय दोता दही 
नह-- सदा भरविव्चुनन द्वैत बना रकता है । (२) ईश्वर इस जगत्‌ 
का केवल निमित्त कारण ही दहै, उपादान कारण नही, परन्तु भन्य 
भावार्यो कौ इटि मे वह दोनो दै-जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त 
कारण वह स्वयं हे । द मत को हसी कारण द्रौ तमत कहते है । वक्लभा- 
चाये मायावादु कोन मानकर केवल द्वैत को मानते ह । भतः ऽनका 
मत शुद्धादवोत है,माया से मिश्रित भद्रैत नहीं । चैतन्य सम्भ्रदाय माभ्वमत 
कोषो एेतिष्टासिक दशटिसे पुक्‌ शाखा है; परन्तु कानि ङ मव मे नितान्त 
भिन्न । इस मत मे द्र जीव का मेड तथा अमेद दोनों ह परन्तु ष 
भचचिम्त्य दै । भलौकिकशक्ति सम्पन्न श्वर की यह अचिन्तनीय लीका ह । 
इन वैष्णव मर्तो की इन वातो मं एकता हे-- 
(क) मक्ति ही मोच की साधिका है। 


दशम परिच्छेद २९७ 


(ख) करह्मह्ी ईश्वर है जो श्रनन्त शुभ्र गुणो का निङेतन हे । 

८ ग ) चेतन जीव तथा जड़ जगत्‌ इसी प्रकार सव्य हें जिस प्रकर 
इश्वर । इनकी सत्यता मे किंस प्रकार का मेद्‌ नीं । 

(घ) जीव तथा ईश्वर का परस्पर भेद किसो भी भव्यां 
लकु न्ट नहीं हो जाता 1 पृथक्‌ भ्यक्तिस्व वना ही रहता है । 

(ङ ) जीव स्वरूपतः श्रु दहे ( वियुनर्ी ) तथा ख्या मे भ्रनन्त 
ह । व्‌ ञान तथा क्रिया की शक्ति से सर्वथा सम्पन्न है। 

(च) दिष्टी रैश्वर हे । श्रतः विष्णु की भिन्न-भिन्न भवता 
मूतियों छी उपासना न मर्तो मे प्रचलित हे । रामानुज तथामाध्व लोग 
रक्ष्मीनारायण ® विशेषतः पूजक ह । निम्बाकं, वञ्लभ तथा चेतन्य 
राुधा-ृष्ण ॐ उपासक ै। ` 


वेदान्त-पाहिरप 


व्ह्मसूप्र की रना विक्रम कें सौ वं पदज्े हदं थी, परन्तु इतका 
कुर विकारा विक्रम की सातवीं शताब्दी से आरम्भ हुश्रा श्रौर व भाज 
तक किसी न क्किसौ सूपमे चल्लही रहा हे । वेदान्त का साहित्य बका 
ही विशार तथा भभ्य हे । एक-एक सम्प्रदाय ® साहिस्य का इतिहास है; 
समूचे की तो कथा ही अरग ह । हमारा धमं ही वेदान्तधमं हे । इष 
महन्‌ प्रन्थराशि के वंन के लिए एक्‌ मलग प्रन्थ को भावश्यक्ता दै।. 

अद्रैतवाद का रम्भ भाचायं गौढपाद की मायडूक्य कारिका से 
होता हे । भावाय शङ्कुर ( विक्रमीय खक्षम शतक ) के भ्यो ने शरद्ैतमत 
को वह प्रतिष्ठा दी कि पी > श्रावार्यो के सखयदन करने प्रमी क्छ 
श्रविष्ठा शक्षुखण खूप से भाज भी वनी इदं हे । भाजकल हमारा जनमिय 
मत यही शाकु का भद्रैतवाद है । भाचायं के शिरप्यो मे सुरेश्वराचायं ने 
वैत्तिरीय-मभ्य तथा बृहदार क-माष्य पर वार्तिक लिखकर वातिकङार 
उपाधि प्रा की हे । दूरे शिष्य पश्चादावां -ने ब्रह्मसूत्र कौ 


३९८ संस्कृत साहित्य का इतिदास 


चतुःसूत्री पर पञ्चपादिका नाम की पापिडत्यपूणं टीका किखी जिल पर 
श्रकाशारमयत्ति" ने *धिवरण” नामक व्यार्था छिल्ली हि जिषे "विकरण. 
प्रस्थान" का जन्म हूभा 1 इस विवरण पर दो टीकायें भरति है-- 
जअखयडानेन्दसुनिङ्ख "तस्वदीपन' तथा विद्यारेण्यङृत "विवरण-प्मेय-संमरह,। 
सुरेश्वर के शिष्य सवंज्ञात्मुनि ने 'संक्षेए शारीरक" नामक ब्रह्मसूत्रो की 
पथारमक्‌ भ्याख्या किसी हे । वाचस्पति ( नवम शतक ) की मामती 
वकरमा्य पर एश मभ्य टीका है जिषने पहनने पक्त समस्त ब्रहमस््रो के 
गढ अथं को स्पष्ट शब्दो म अनिग्यक्त किया । श्रीहषे ( १२ शतक ) 
का *खयडनसयडस्ता्' भाज पाणिडस्य का निकषग्रावा बना दा है । 
विष्तुखाष्वायं ( १३ शत ) पनी शरेष्ठ रचना "त्छदीपिका' से नितान्त 
विख्यात है । विद्यारयय स्वामी ( १४ .शतक्‌ ) की पद्छदशी ने वेशासूल 
को खूब ही लोकप्रिय बनाया तथा भानन्दगिरि ने (१९ शवक) शङ्करा चायं 
के भार्यो को सुबोध बनाने मे बहुत परिश्रम किथा । मधुसूदन सरस्वती 
८ १६ शतक ) की विद्वत्ता भलि थी जिसङा पता इनके छरवशरेष्ठ 
गरन्रत्त 'धद्वेतसिद्धि" से जगता है । चृषिहाश्नम सरस्वती मधुसूदन के ही 
समकाङीन थे । श्रप्पयदीडित ( १७ शतक ) ने (कडपतर परिमलः 
लिककर जिस प्रकार भामती फे गुद अथं को प्र्टट किया उक्ती प्रकार 
खनका “सिद्धान्त-जेशसंग्र' वेदान्त ® विभिन्न मतो षी जानकारी के 

ङिष्‌ निसान्त महरवपूणं ह । 

वैष्यच दनो मे रामाजुज ( १२ शतक ) ने बह्मसूघ्ों पर श्रीभाष्य 

वथा गीता माष्य कलिला । सुदर्शन सूरि ८१४ शतक ) की श्रीभाष्य 

पर श्चुत-प्रकाकिका नामक भ्याख्या नितान्त प्रसिद्ध है । वेङ्कटनाथ या 
वेदान्त देशिक ( १४ शत ) ने "तच्व-टीका" "तर्वमुक्ता कृरापः “गीतार्थं 

तात्पये-चन्द्रिका श्नादि अलौकिक पारिडव्य-पूणे भ्रन्थो की रना कर 

इस क्ीवैष्णव मत दा प्रचुर प्रचार किया । निम्बाक्नावायं का "वेदान्त 

पारिनात-सोरभ' वेदान्त सूररं का स्वन्पकाय ष्य दै। प्नीनिवासावायं 
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जेष्टख ौरम के उपर 'वेदान्त-कौस्तुभ' नामक विस्तृत प्यास्या 
लिखकर इस मत का खूब प्रतिपादन किया । केशवम कारमोरो 
८ १५ शतक ) की कोस्तुभ-प्रभा "कौस्तुभ" की भ्यारया हि । पुरुपोत्तमा- 
चायंका श्ुस्यन्त-सुरहुम' तथा देवाचायं का “सिद्धान्त जान्दवी' 
निम्बाकं मत के माननीय अन्य ह । मध्व मत (१३ शतरू) में चायं 
ने ही प्रस्थानन्रयी पर माम्य ङ्खि ये जिनको विस्तृत व्याख्या जयतो्ं 
नेष्ठो हे) ग्यासतीथं ( १५ श्ा्तक ) का “न्यायागत' नितान्त मोल्लिक 
मन्थ है जिसका खणढन मधुसूदन ने श्रदरैतसिद्धि मे क्या हे । वल्लभा. 
चार्यं का श्रजुमाष्य ब्रह्मसूत्र के छगभग दाद भष्यायों की टीका हे जिककौ 
पुति उनके पुत्र विद्कनायने की । लाचायं की सुबोधिनी टीकाने भागवत के 
अधं को खूब दी सुशरोध बनाया । इसके नतिरिक्ः विदटलनाथ छा दिदर- 
म्मन्डनः, कृष्णचन्द्र की "मावप्रकाशिका, पुरूषोत्तम की “भष्टतनरं गणी" 
गीता टीका तथा गिरिधर महाराज का 'शुद्राद्वैव-मार्तण्ड' भोर बालकृष्ण 
अद्ष्ा श्रमेयरलाणेवः श॒द्धाद्वेत मते प्रचार करने वान्ञे नितान्त 
उपादेय ग्रन्थ ह । चेतन्य सम्प्रदाय की प्रङृषट प्रतिष्ठा श्रीरूप गोस्वामी 
के श्घुभागवतागरतः, “उञ्वल-नीरूमणि", (मक्तिरखाग्रृतसिन्धु' तथा 
सनातन गोस्वामी के “वृहदू-भागवताग्ृत' 'वैष्णव-तोपणी' तया 
"हरिमक्ति विलास) ने की है। श्ोजीव गोस्वामी का "पट-सन्दम' 
भागवत के सिद्धान्त को समाने के दिए नितान्त उपादेय तथा प्राद्‌ च्रन्थ 
ह । दृष्णदास कविराज का 'चेतन्य-चरिताग्धत' चरित न्थ के श्रतिरक्त 
सिद्धान्त ग्रन्थ मी है । वरद्रेव शिद्यामूषण का "गोविन्द-भाश्य' चेतन्य 
सम्प्रदाय के भजुसार ब्रह्मसृन्र का माध्य है । 
वेदान्त ॐे विपु सादिस्थ का यह दिग्दतंनमान्र हे । 


४० संस्कृत साहित्य का इति्स 


समन्वय 


वैदिक दशनां के उदय तथा भभ्युदय का यही संदिक्च विवरण है । 

स्थूल श््टिसे देश्लनेसे मालूम होता है कि इनमे परस्पर विरोधैः 

परन्तु सूक्ष्म ष्टि से इने सिद्धान्तो मे विरोध न होकर कमिक विकास 

इष्टिगोचर होता हे । यह विकास सोपान-परम्परा न्याय के भवु्ल है । 

एक सीदी पर खदा होकर जितना भूभाग दटिगोवर होता है ससे कीं 

भभिक भूमाग उसके भागे की सींदियों पर चद्‌ कर देश्लने मेँ द्टिगोचर 

हषा है । न्याय-वैशेषिक की ष्टिम जिन त््वोका पिश्जेषण किया 

नावा दै उससे कहौ भविक तत्व सांख्ययोग टी दिम भतेदै। 

जदन्तश्षि मे सबसे भधिक तर्त्वोका बिश्क्ञेषण तथा विवरण प्रस्तुत 
मिरूता है । 

श्मारुह्य भूमिमधराभितराधिरोढ, 
शक्येति श्ाख्मपि कारणशायेभावम्‌ । 
खक्टवा पुर। परिणतिप्रतिपादनेन, 
सम्प्रलयपो्ति विक्रारमृषात्व-सिद्धये ॥ 
६ संक्षेपशारीरक २।६९० 

का्-कारण की शङ्कुला पर दृष्टिपात करने से हम सारतीय दुशंन 

म तीन विमिन्न सिद्धान्तो को सुख्यतया पाते है - जारम्भवाद्‌, परिणाम 

वादु भौर विवतं-वाद्‌ । धारम्भकाद्‌ की द्टिमे यह विश्व विभिन्न 

त्रिविध परमार के पुञ्जसे होता है) कारणमे कायं विमान 

वाद्‌ नी रक्षता पर्ुत कारण-लामप्नो के द्वारा काये की ठत्यत्ति 

होती है तथा यह एक नवीन घटना हे । यह सिद्धान्त न्याय 

वैशोविक सथा कमंमीमांसा को छ्म्मत है ¦ परिणामवाद में कायं भरर 

कारण मे अन्तर नषा होता । कारण मे कायं छदा विद्यमान रहता टि 

परन्तु , भ्य रूप से ही । कारण साम्नी के द्वारा भ्रम्यक्त कायंकोही 
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व्यक्तरूप मँ छाने का प्रयन्न किया जाताहे। यहदष्टि घास्य योः, 
अद्वेतवादी मतृश्रप्च को तथा दैष्णवमतावलम्दी दाशंनिक्धां = 
है । विवववाद्‌ इसे एड पग भागे वद कर दै । इस मत के अनुघार 
कारण ही एकमात्र सत्ताहे। कारयतो सत्‌ श्रौर असत्‌ ` दोनों 
विरदण ए भ्रनिरव॑चनौय व्यापार माना जाता है । शांकर वेदान्तियो ङा 
यदी दष्ट है। इन ठीर्नो द्टयोंष्टी परस्पर तुलना करने षे स्पष्टा 
प्रीत होगा क्रि कार्यकारण के स्यू रूपसे भारम्भ क्र हम उक 
सूक्ष्म रूप तक प्च जाते है । अतः परस्पर दर्शना मे कमिङ़ विका 
मानना नितान्त युक्युकू दै । 


अदधत तस्व इतना सूष्म तथा कुशक बु्ध-गम्प है कि उसका सद्यः 
प्रतिपादन हृदयङ्गम ब्रीं हो पाता । भतः स्थूल विषय को प्रहरण करने 
वाज्ञे मानवो का कल्याण के ठिए सुनियों >े न्याय घादि शाखो की रचना 
की हे जिससे मचुष्य स्थूल से भारम्म कर सूम वस्तुक 
ग्रहण क्रमपूवेक सुभीते के साथ कर से । “स्थानमेद्‌" के 
शन्त मे मधुसूदन सरस्वती का यह कथन वहत ह युक्ति- 
युक्तै कि युनि छोग सवेक्ञथे, वे कथमपि चान्त नही हो सञ्ते। कितु 
याहरी विषयों मँ ङगने वाल्ञे मनुष्यों के परम पुरुषार्थे प्रवेश 
क्रानेकेष्ी छि उन्न रोर्गोने नाना प्रस्थान मेद्‌ तैयार किये ई) 
सारम्भवाद्‌ छा आश्रय लेकर न्याय-वैरोपिक ने इस स्थूर जगत्‌ का 
विशेषण किया हे । रोकिक बुद्धि केद्वारा जितने पदार्थो धी कट्रनः 
मान्य हो सकती हे उतने ही पदार्थो का व्रिवरण इन दर्शनो मे दिया 
गया है । सरख्य-योग की पदाथं कठपना न्याय-वैरोविह् से सूष्षमटै 
क्योकि इन दनो म योगायुमवके द्वारा भी पदार्थोका साषार्कार कर 
निरूपण किया गया है । भद्वैव वेदान्ती कल्पना इसे मी की 
अधिक्‌ सूर्म है । मारतीय दुशं न का यदी पर्यवषान है । 


क्रमिक 
विकास 
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आरत ॐ महपिर्यो ने वाद्य भ्रनेकता के भीतर विधमन रने वारी 
एकता को भल्ली भोति पहवाना है । जितना धामिक गदा है, जितना 
सामाजिक कलह दे वह फेवर बारी रूपोकी्चोरभ्यानदेनेषाही 
विषम परिणाम है । यदि अनेकता के भीतर एकता की घोर तनिक भी 
मानव समाज छा ध्यान जाता, तो वह उक्ल मीषणश्रागकी रपट से वच 
ज।ता जो जाजकल समस्त विश्व को भस्मक्रात्‌ कर रही है । भनेङ्ताके 
भीतर स एकताको खोर निकाल्रन। भारतीय वस्वक्ञान की महती 
विशेषता हे । प्राचीन भारत मँ यष्ट एकता केवल कपना के सान्राज्यर्मे 
नहीं थी बि व्यावहारिक जगत्‌ टी स्वयंसिद्ध वस्तु थी | सघ्राट्‌ शकारि 
विकमादिष्य ने श्रपने शासनषटाल मे लाजषेदो स्र षषं पन्ते नपने 
दम्य बाहुबल से तथा चतुर राजनीतिश्चता से इरी राजनैतिङ्‌ तथाः 
सयास्छृतिक एकता का प्षम्पादन शिया था । उन्हीं सम्राट्‌ के नवतो मं 
सर्वश्रेष्ठ मक्टाकवि कार्दिस् ने निभ्नलिलित पेक्तियामें हसो दाशंनि 
धुकता की ओर संश्त किया दै। इनका कथन नितान्त स्पष्टहि कि 

भगवतो मागोरयी के मिब्र-मिन्न प्रवाहो का अन्तिम लक्ष्य समुद्रो है 
जहाँ पर्दच क्रवे चरितां हो ज्ञाते ट । उषी प्रकार शाखो तथा दशंनों 
द्वारा निर्दिष्ट साधन-मागं भन्ञे अनेक हा परन्तु उन सव्र का लक्ष्य एक ही 

परमेश्वर की प्राति रै :- 
बहूधःप्यागमेर्भिन्नाः पन्थानः पिद्धिहेतवः । 
त्वय्येव निपतन्धयोघा जाहवोया इकाणेवे ॥ 
तन्त्र 

तन्त्रो ॐ विषय मे अनेक भ्रम फैले हए ह । भरिदित साधारण जन 

की धात न्यारी है । शिदिति खोर्गो मे मी तन्त्र ॐ विषय मे अनेक भान्त 
धारये द्टिपोचर होती ह । यह सव तन्त्रो की उदात्त भावनायं भौर 
विश्ठद्ध भचार-पद्धति के जानने का परिणाम है। "तन्त्रः शान्दुका 
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श्यापक रथं शाच्र, सिद्धान्त, अनुष्ठान, वित्तान आद्रि है। तर्नप्रोकाषा 
वृषरा नाम श्चागमदहे। श््रागम' वह जाखर दै जिषे द्वारा भोर 
श्नौर मोठ के उपाय बुद्धि मे आजाते देँ । श्रागम निगम का पूर 
माना जातादहे। जागप्र से जभिप्राय तन्त्रोसेहैश्रौर निगम का 
ततात्पयं वेद्‌ से दै। हमारी संस्कृति निगमागममूलकदै। उसङो 
जानश्ारी के क्लिए्‌ निगमे साथ सागर्मोका जानना ब्रहूत जरूरी 
दै। देवताढे स्वरूप, गुण, कमं जादि का जिने चिन्तन किया 
गया हो, पटल, पद्धति, कवच, सदस नाम॒ ओर स्तोत्र इस पाच अंग 
वाली पूना का जह विधान हो-उन घ्रन्थां को तन्त्र कदते्े। तन्त्र 
छी पूजाम मत्व, मां, मीन, सुदा तथा मैथुन का विधान दै। इन्दे 
"पञ्चमकार" कहते हैँ । ऊख लोगों ने इन्दे भोतु अथे लेकर 
` तान्त्रिक पूजा को कुरित वना दिया दवै परन्तु वस्तुतः उन्ह श्राध्यात्मिक 
श्रथ म ज्ञेना चारिषु । तान्त्रिक पूजा सारिविक दत दे । 


द्शेनिक दष्टे से तन्त्र तीन प्रकारके दै ङ्च दैत के प्रतिपादक, 
ङ देत श्रोर शद्धे दोनों के तथा च्रोर कुव केवल अद्वैत के । दवता.मेद्‌ 
से तन्त्र तीन प्रकार ॐ दै--( १) वैष्णव तन्त्र--जिसे पाञ्रात्र कदते 
है, (२) शोवतन्त्र-जिनमे पाशुपत, सिद्धान्ती तथा प्रष्यभिज्ञा दर्शन के 
मानने चाजञ त्रिविध शेव प्रान ई । पाशुपत सम्ब्रदाय पश्चिमा भारतम 
कमी बदा दही प्रसिद्ध था) सिद्धान्ति्मोका स्थान दक्षिणम दे। 
भष्यभिन्ञा दशेन का सम्बन्ध काश्मीरसे दै। शक्ति-पूजन मे भी श्रनेक 
सम्परद्‌ाय ह जिने दो सुख्य है--कौलाचार भोर समयाचार । शाक्त तन्त्र 
-सुख्यतया श्रद्ैतव।दी है । उसङ्ा कहना है कि जत्र तङ भक्त भगवती के 
साथ एकता स्थापित नहीं करता,तत्र तङ वड उप्ता पूजा का अधिकारी 
न्दौ बनता । रिव गौर शक्ति का सामरस्थ दी मूलतच्वदहे। नतो 
शिव के विना शक्तिद भौर न शक्ति ॐ तरिना शिव । दोनों का सामन्नस्य 
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ही मुर भद्रेत.तर्व का प्रतीक है| तत्रो का विशाल साहित्य हि जो 
धीरे-धीरे प्राशित हो रषा ३ । 
न शिवेन विना देवी न देव्या च चिना क्जिवः। 
नानयोरन्तरं शिद्ित्‌ चन्द्रचन्द्रिकयोरिषव ॥ 


~~~ 
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परुषाथं सादिरथ 


पुरुष के प्रचानवया चार लय दै--घम, अवं, काम च्रोर मोच। 
मनुष्य की प्रव्ये प्रवृत्ति इन्हीं पर श्रवङम्वितरइता दे । सवबा समन्वय 
मानवजोवन की चरितार्थता ॐ लर्‌ सववा दांचुनःय दै । दमारे छषियो 
ने मनुष्य की चतुरस्र उन्नति के लि्‌ दन सवर सम्गादुन की दी सुन्दर 
भ्यवस्या ढी दे मौर इनी प्राक्ि ॐ जिए्‌ विलाल सादिष्यकी खषश्टिकी 
हे । हमारे पूर्वो का ध्यान पारटोक्ङ सुखको प्राह्तिको नोर जितना 
था, उदना ही इ लोक मे क्व्याण की व्र्षिकोश्रोरमोथा। वेढेष 
व्यवहार ढी मत्ता खूत्र समस्तेये, सायदही साथ विपयसुल से लोगों 
षो टार सच्चे सुख की ओर ले जाना-मी उनका परम जर्ष्य था । इस 
प्रकार स्वाथ ऊ साय परमार्थं का सम्ाद्न, पेदिक सुख के साय पारलौ- 
किक कञ्याण का भनुष्ठान, वैदिक धमे का सद्‌ा।से उद्‌श्यरहा है भौर वह 
भाज मी हे । इसीटिए्‌ जरह पारलोिक कल्याण की प्रा्िके ठि 
मोषदाख का निमांण किया गया, वर्धो `मोतिक सुल पाने के निमित्त 
सर्थ॑शाख् श्नौर कामश।ख के सिद्धान्तो का विवरण दिया गया । 

श्आाजकल अ्थं-लाद्त ( एकनामिकत ) तथा राजनीति शख ( पाक्ि- 
रिक्छ ) का वोरवाला है, परन्तु दन्द पाश्चाष्य सास्य को देन समना 
भर्यंकर भूल है । इन शाखो का जभ्ययन हमारे य्ह बहत ही प्राचोन 
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काकसे-कमसेकम २५ सौ वपी से- चा घाताहै। इन दोनो 


नवीन सममे जाने वाल्ञे शाखो का संस्कृत मे विराट साहित्य लिखा गया . 
था जिक्षके उपादेय प्रन्थ धीरे-धौरे प्रकाशित ष्टो रहे है। कामशाद् ष्ठी 
उक्ति पाश्चात्य प्वाहि्यमेतो क्ककी षटनाहै। नष्टीड समश्चर 
पश्चिमी विद्वानों ने इसे भपने जध्ययन का भी विषय नहीं बनाया । 
भमी वाज मे डा० हेवराक्‌ एलिख भादि माननीय वैज्ञानिक परिढतो के 
उद्योगसे स शाख परसे कटंकका टीका मिटा है। परन्तु हमारे 
ऋषियों की दि दस भावश्यक विषय की भोर प्राचीन कार मे ष्टी भष्ष्ट 
दद थी। वे मानव-समाज के ङिष्‌ दक्षे मक््च्व छो भरीर्भोति पषएचानते 
ये । तभी तो मपि वारस्यायन ने भपना महस्वपूणं ग्रन्थ “कामसृत्र छा 
निर्माण गृहस्थो के कल्याण के छिए्‌ छ्खा। ध्मंशाख भौर मोचशाख 
(दशंनशाख) तो संस्कृत साहिव्य का गौरवपू्णं अंश माना हीं भात है। 
मारतीय सभ्यताष्ी प्रसिद्ध सदा इसरे भध्यात्मश्ञाख फे ज्लिये रक्षी 
ह । इस प्रकार मानवके चारतो पुस्वार्थो के समान जनुशीष्टन के ङिष्‌ 
संस्कृत मे दस विराट्‌ सादिष्य का उद्य भौर भभ्युदय छश्पन्न भानो 
भन्य साहित्य के हतिहास मे नितान्त दुरम है । 


( १) धर्मशाघ्च 

इत शास का उद्य वेदिकषछाल्म हीहुश्रा। वेदांग के अन्तर्गत 
कठ्पसूर््रोर्मे धमंका विक्षिष्ट स्थानहै। बेदकी शावा से छम्बद्ध 
अनेक धर्मसूर्रो का प्रणयन हस्वी सन्‌ से पू पंचम भौर षष्ठ शताग्दि्ो 
मे क्षिया गया । सूत्ररूपमे इनी रचना है । शागे चकर दन्द के 
भाधार पर श्टोक्बद्ध स्ति बनादईं॑ गदं । स्छरतियो छो संख्या बहुत 
भधिक दै--लगमग पचास के । जैसे वसिष्ठ स्ति, ाव्यायन स्ट्ति, 
नारद्‌ स्ति, शंख शुत, लिखित स्ति धादि दि । भदुस्टति तथा 
याज्ञदल्क्य स्छति तो स्प्ति-साहिष्य के सर्वस्व ह। भाजकलङ हमारे 
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वर्णाश्रम धमं के नियामक भगवान्‌ मनुही है । मुष्टी ध्यवस्था ।नतर; 
वैश्ञानिक ह । याज्ञवल्क्य स्ति सी ी पोपिका है । स्तियां के तीन 
दिषय है -भाचार, व्यवहार भौर प्रायर्चित । राचारखयढ में चह्यचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी के धाचारों का विस्तृत वर्णन हे ! 
ग्यवहारखयड मे राजधर्मो के साय सुकदर्मो के देखने, गवादी लेने, 
निर्णय करने की प्रक्रियाश्रों का सांगोपांग विवरण द्विया गया दे) 
श्रायशिचत शद्ड म जान या अनजान मे किये गवे पार्पो तथा पातका के 
निवारण क किष नाना प्रायरिचत्ता की व्यवस्था है। हन तीनां विपरयो 
का प्सयेक स्ति भ्रन्थ मे रहने काष्ोदं नियम नीं दे। भिन्नमिद् 
न्धो भ इनमे से किती एक हौ विषय की प्रधानता दित 
होती है । 


समनुस्मरति 
धमम॑शाख केकरे मनु की स्याति सवसे भधिक हे मनुषो 
ग्यवस्था हमारे धम तथा समाज के ज्लिए्‌ मान्य व्यदस्था हे । प्रसिद्धि हे 
किमनुदा कथन द्वा कमो दवा दै--्यद्‌ मनुरवदत्‌ तत्‌ भैषजं 
मेषजवायाः१ । यह्‌ कथन वास्तव ते ल्य दै । मनुष्दरति मारत के हौ (4 
श्ाचार.दुंक प्रन्धरत नहीं है, भपितु मानवमात्रके लिप्‌ ह । हिन्दुर्नो 
की सामाजि व्यवस्था मनु ङे नियर्मोके भाघार पर भारतवर्षमे ही 
नही है परयुत खपन्विशोमे मी हन्ुरनोने म्बु को ही श्रपने समाज 
तथा भ्यक्तिके नियर्मो के छिष्‌ पथप्दु्दार माना दै। श्राज भी श्याम, 
, कर्षो, जावा, याज्ली माद पूर्वा देशो को सामाजिक म्यवस्था के मूर 
मजुर्रति के ही नियम क्रियाश्च है! मनु्ति मे बारह जध्याय है 
जिनते चारो आश्रभों ङातथा राजा प्रजा के घमं का दिदाद्‌ वणन दै। 
मनुस्ष्ति पर नेक विद्वानों ने समय समय पर टीशयें लिली । दनम 
.मेवाजयि, का मास्य तथा "इव्लूङमड' को व्याख्या सूव प्रविद्ध हे । 


णद सस्कृत साहित्य का इतिहाछ 


मेधातिथि का मात्य पारिदष्य तथा प्रामागिङ्ता मे भादुशंभूव माना 
जाताहै। कल्लूर्भहटकी टीका मनुके भथ मे खमफने मे नितान्त 
उपयोगी है । । 
याज्ञवल्क्य स्मरति 

मजु के भनन्तर याक्तिवल्क्य का नाम स्प्रति के हृतिष्टास मे नितान्त 
प्रतिद्धु टै। उनको स्मृति में भाचार, ष्यवदार, तया प्रायर्चित-का 
साङ्गोपाङ्ग विव्रचन हे । तकी सत्रमे प्रसिद्ध दीका है-मिताक्तरा", जिसे 
विजतानेश्वर ने ११वीं शताब्दी म दच्छिण भारतमें छिखा। ये श्रिज्ञानेश्वर 
ष्टालुकषय नरश्च विक्रमादित्य पष्ठ के दुरद्रारमे पडत ये--उसी दरबार 
म जिसे च्िन्िण ने भी सुशोभित किया था। मित्रा बदीषही 
भ्रामाणि टीका मानी जाती दै । श्राजकल हिन्दु मे दाथमाग के 
विपयर्मेदो प्रकार के मत ई वरंगालर्मे दायभाग दी व्यवस्या जीमून- 
याहन स्टतमार के प्रन्थके अनुसार ती है । वंगाल्लषो दछोद्कर 
समस्त उत्तती भारनर्म पित्रा के भनुमारद्ठी दायभाग दका नियम 
माना जाता दे) श्छ्परुग के लिए्‌ महपिं पराशर रचतस्टति प्रमाथि 
घतत जानी दै । इतरे उपर वेदुभाष्यकार साप्रणाचायं के जेठेभारं 
माधवाचाये ने बडा दी चद्‌ तथा प्रामाणिक भाध्यक्जिलाहैजो 
"वाराशरमाधव' के नापरसे विद्प्रात है | हइषकी रचना चतुरेश शतकम 
दक्तिण भारतम ढी गर्ह । 


प 
(२) अथश 

अथंशाखके भीतर कृषि, वाणिभ्य, व्यापार भाद्वि के अतिरिक्त 

राजनीति-शाल् भी माना जाता है । दख विप कौटिल्य नथ॑शास्त् 

बहुच ष्ी प्रामाणिक तथा प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। यह वकी भ्रन्थ 

है निषे चन्द्रगुष्ठ मौयं के प्रधानर्मत्रो चाणक्य ने राउप-ग्यवस्या के 

निमित्त लिखा था । यह प्रन्य हाल मे ही उपलन्ध श्रा है । इतने डन 
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परिचमी विद्वानों को आं खोज दौ जो भारतीर्यो को राजनीति च्या 
ञ्च नितान्त अलमथ मानते श्राति ह । भाज से २५ सौ वपं पहज्ञे राञ्य 
ङी व्यवस्था, परस्पर जेनदेन, व्यापार ओर वाणिज्य आदि नावश्यक 
दातो का भनुष्ठान किस प्रकार किया जाता धा; दक्‌ पूरा परिचय हरे 
इस प्रन्थ मे भिरुता है । शुक्रनीति की रचना दोटिक्य श्रथशास्त्र के 
अनेक श्रातान्दियो ॐ पीठे हु दते सी राजशसन के नियर्मो की 
-पूरा-पूरा विवरण द्विया गयादे। प्राचोन राज्य व्यवस्था के जाननेके 
ङिष्‌ इष प्रन्थमे बहुत ही तनादश्यङ्‌ सममम्री प्रस्तुत की गद दे। का 
मन्द्कनीतिपार गु्ङाल की रचना प्रतीत हाती है । द्मे कटस्य 
के मर्थास््रङा सारांश ही कुदं घटा वदाकर किया गया दै । इन प्रन्येकि 
अतिरिक्त मित्रमिश्र ॐ 'राननीविव्द्धश' तथा चण्डेश्वर विरचित 
५द।जनीति रलार' मे राजनीति ॐ सिद्धान्ता पर विधेर्‌ प्रदा डाला 
गाया हे । मित्रमिश्र मध्यभारत के राजा वीरसिहदरेच केद्रदारमे रहते थे 
ओर भियिल। के दसी राजः ॐ दरव।र के पयिडत थे । इन प्रन्यो रे जति. 
रिक्त स दिषय के श्रनेक प्रन्थ है । परन्तु इन सव मर्यो से प्रचीन 8 
महाभारत का श्ञान्तिपवं जिं राजधमे, धरनाथमं का वहत दी विष्तृत 
तथा प्रामाणिक वंन भीष्म प्रितामद ने युधिष्ठिरके प्रश्नो के श्त 
मेक्ियाहि। 


(३) कापशात 
इमारे धावीन ऋषियों का ध्यान भौतिरूनोवन को सुखमय 
-वनानेवाले हस भावश्यकु विपधको ओर वहुत पदत्ेते दी भकष 
हृश्रा था विषय मानवजनोवन को ननन्द्मय खनने काजो प्रधान 
साधन हे वद जगत्‌ के कर्प्राण-साधरतोके हाथक्या कमी उपेताषा 
पाघ्र षो सकता है ? कामशाघ्त्र से सम्वन्य रखने वाला त्रि्ात्त घाहिव्य 
संसृत म विमान है । परन्त॒ इषा वडुत ही कम अंश घनोतङ 
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अकारि हो पाया है। स्षवसे प्राचीन भ्रन्य मषिं वाष्ट्यायन रचिते 
कामशाख्ज है! समग्र मन्थ सूत्ररूपमे कल्खा गया है जिषे ऊपर 
शंकराचायं विरचित 'जयसंगजा नामक टीरा वदीह्ठी उपादेय दहै । इतत 
मन्य मे गास््यजीवन को सुखमय बनानेवाजे समग्र भावरयक श्पशूर्णो 
काषदाही सुन्दर व्णंन किया गयादहे। धर ष्टी बनावट छिसि प्रकार 
होनी चाहिये ? उसे सामने छिस प्रशार क। बगीचा कगाना चाहिये । 
मकान षी कितनी ल्विबृकिया धर रहनी चाहिष्‌ं १ दोन-कौन से 
“समाज तथा भ्यात्रा्ये" मनानी चाहिये १ हनष्डा विवरण हस अन्यम 
सुन्दर रीति से किया गया है । इषे अनन्तर ख्ी-पुरष के सम्बन्ध का 
मी पूरा विचार हे। कामश्ाखर का दिषय लाजशल की पथिमी पुस्तर्को 
की अपे्ा कष अधिक व्यापक, उपादेय तथा प्राद्यहै। हस भ्रन्थके 
अनुशीटन से तश्कालीन भारत की सामाजिक भवस्था छा, विशेषकर उछ 
खमय ॐ रसो ( नागरक ) की दिनचर्यां का, प्रा चित्रण हमारे 
श्रि के सामने लिच जाता दै । हष म्रन्थ की रचना गुष्तकालमें 
प्रतीत ोती दे । 


कामशाश्च के ऊपर वारस्यायन छे वादु बहत सेभ्नन्य छ्खि गवे) 
परन्धु इन भ्रन्थकररों के हाथ दस विषयकी उषयोगिताकोरकानहो 
सी । इन डौर्गो ने विश्यद्ध कामस्तमबरन्धो विपयों की भोर उ्यादा ध्यानं 
दिया श्चौर उन भावश्यक इपश्रर्णो को भूल से गये निने कारण जीवन 
म रोौम्दयं सथा माधुयं का संवार होता दहै। हालि इन अरन्धोर्मे 
संो्णंता घा गर । कामसूत्रे समान उ्यारकता का उने भाक 
ै। रेषे प्रन्थोम ङखंनामवे दै--प्रचक्षायङू, अर्नंगरंय भ्रादि। 
कषेमेन्द ने "कराविश्वाष्' नामङू काष्यर्मे तथा दामोदर गुष्ठ ने 'ङुषिनो 
मत' मे धूर्तो तथा वेश्यार््रो क पपच से बचने के ले साधारण अनोक 
निमित्त बदा ही सुन्द्र उपदेश द्विया है। 
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वैज्ञानिक सादित्य 


संसृत वाङ्मये दो प्रधान विभाग दैव्य भोर शास्र । 
विक्तान ष्टी उन्नति प्राचीन भारत मे पर्या्मान्रमे धी । यद अनुभव तथा 
भ्रयोम क उपर अवल्लम्बित था । अंक-गणित, वीन-गणित, रेखागणित, 
मौतिक-शाख्च, रसायन-शाख, प्ंगीत-शाख श्यादि ननेक शरस्त्रोकी 
षति प्रयोग ढे हारे प्राचीन काल मं लुत इई थी । तद्विषयकं परन्थो 
का निमाण मी सूद हुभरा, परन्तु कालान्तर में परिढर्ता की दि इन 
शास्त्रा ॐ अनुशील्लन से हट गयी । फएर्तः इन शास्त्रों की जितनी उन्नति 
होनी चादिए्‌ थी, उतनी नीं हदं । पाश्चाष्य दर्शो मे विक्तान क यर 
सूत्र उति दुद । उत्ते समता करने पर यइ साहिष्य स्वठ्द भवर 
प्रतीत होता है । 

मारतोय विज्ञान की सोन बहुत दी मह्वपू्ं ह । यद्व खोन उ 
समय की गहं जत्र पश्चिमी जगत्‌ मे दको कन्पना भोनथी। एङ 
उदाहरण पर्याक्ष होगा । भ्रसदेश के एक वरदे दाशनिक गणितन्न ये-- 
राध्येगोरख । रेखागणित के एक विशेष सिद्धान्त निकालने काश्रेय हन्द 
दिया नाता है । वह िदधान्त यद दै करियदि समङेण व्रिुनके मने 
वाले वादु पर जो वेकषेतर खच जायगा, वह भ्रन्य दौ सुजार््ो क ऊपर 
खीचे गये वर्गक््रो ॐ योग के बरावर होगा। परन्तु बौधायन श॒ल्व-सूत्र 
( ।४८) मे हष सिद्धान्त का निरूपण हस प्रर गितन से रखगमम 
दोप्तौ वषं पदज्ञेष्टीक्रियाजा चुका ड । बीजगणिते धाव्रिष्कृत श्रनेक 
नई बाते हमारे रिष्‌ प्राचीन दै । भौतिक वितान कौ विशिष्ट बातें म्याय- 
ैशेविक दरशन का पुस्तक मे भल भोति दी गद द । रसायनशा के 
तथ्य भयुरद्‌ क रसविषयक ध्रन्ये मे प्रचुरता से मिलते ह। इन सप्र 
कामारत ॐ दिख्यात रखायन शस्त्री ढा० पी० सी राय ने जपने 
शस्त्रे भाष - इंडियन केमेष्टरी' ( भारतीय रक्तायनशाख् का इतिहा ) 
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र प्रमःणषुरःसर निरूपण किया हि । चायु भी. मास्त -§े लिप्‌ गौरव 
की वसतु हे। भायुर्ेदु की त्रिदोष (वात, पित्त कर) का विदन्त. 
इतना वैतानिक दै छि इसडे भाधारे परे हमरे श्ैयकशास्तर क बढ़ी 
इमारत खद इदं है । पाश्चस्य वैयकशास्त्र निस्य नद उन्नति कर रहा हे 
परन्तु यद सव्र उन्नति शक्य-चिद्किरसा ( सजंरी ) से भविक सम्बन्ध 
रखती हि । शत्य-चिकिरता तथा उने किप्‌ जरूरी ौनारो का विस्वृ् 
वणेन सुश्रुत ने भपने मन्थ में क्षिया षै। चिकिश्ता के विषयमे पश्चिमी 
एलोपैयिक भारतीय चिकिरसा से किषठी विषयमे वद्र नदी है। 
भाजकल होमिभोपेयिक्क चिद्धिरघा की उपयोगिता तथा लोकप्रियता दद 
रहौ है, परन्त॒ इसके मूर तथ्य भी वैध के सिद्धार्तों पर अ्रवरम्बित 
है । वेधक्शास््र के किए यदि नवीन चिक्तान ऊे प्रयोग किये जार्यै, तो 
उसकी वि्रोष उश्नति तथा सुधारणा होने की चाशा है । संगीतशास्पर षी 
सुषम प्रक्रिया मे ख्य ताल की व्यवस्था, स्वर तथा उनक। भारोह-भवरोह 
( मूर्छना) प्राम, श्रादि बते हमरे पूर्वनोष्ी सूक्ष्म गवेपणाज्ञक्ति का 
परिचयदरेती्ि। ंगीतका शास्त्रीय तथा ग्याव्रहारिश रूप बहाही , 
मामक दै तथा शतताब्दिर्थो के प्रयोग तथा भनुशीलन का परिचय देता 
दै । कतिपय विज्ञानो का हौ वयंन यक्ष ङ्का जञायग। । 


उयौतिष के अनेक सिद्धान्त वेद की घंडितार्भो मे उपलग्ध होते है । 
वेदाङ्ग उौतिष छा वणंन पिठ परिच्चेद मे किया जा ङा है । भारतीय 
ज्योतिष क प्राचीनतम मन्थो मे हमे "गग॑संहिता", सूयप्रकषसि तथा शू 
| सिद्धान्ते के नाम मिलते ह । पर सूयंपरहसि को धोदकर 
जपोतिष भन्य प्रन्य उपर्य नी ह । हमारे माननीय उपौतिभरं 
मे भ्रायंमट, वराहमिहिर, बह्म „ तथा भर्छराचायं का नाम उष्लेलल- 
नीय दे । आयंमट (जन्म ४७६ ई०) पटनानिवासौ विख्यात उधौतिषी ये 
जिनका महप्णं ग्रन्थ श्राय मरीय, है । वराहमिदिर (५०५-५८७ ईन). 
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उज्जैन के रहनेवाले थे । इना विख्यात प्रन्थ दै "पच्च सिद्धान्तिकाः 

` ब्रह्मगुप्त का समय सातवीं सदी का मध्यमाग है । भास्कराचाय 
( १११४ ई० ) का नाम स्यौत्तिप के हइतिहासमे सदा स्मरणीय रहेगा । 
इने लिखे हए यौतिष श्रौर गणित के धनेक्‌ प्रन्य प्रिद ह । उने 
सिद्धान्त "शिरोमणि की प्रतिष्ठा बहुत भयिक्‌ है । नकी लीलाच्ती' त्रमिति 
के विषय में विख्यात ग्रन्थ हे । भारतीय उयोतिष का प्रभाव फारत त्या 
तथा अरव के विद्वानों पर खूब पड़ा । खलीफा हारू रसीद्‌ ने भारतीय 
उ्यौतिषियों को पने दुरवारर्मे बुलाया मोर उनङे ग्रन्थों कालरवीरमे 
अनुवाद कराया । 


वैयक का मध्ययन ब्रदुत प्राचीन काल से चल्ला आता दै। भायुवेद्‌ 
ऋपवेद्‌ का उपदेद्‌ माना जाता हे । जयर्दवेद्‌ से आयुर्वेद सम्बन्धो वदत 
सी बार्तो--रो्गो के नाम, छण, हरीरविधा, गर्भविद्या जाद्वि--ङा पता 
चरता है । बुद्ध के उमये (जीवक नाम के विख्यात 
वैक वैधी कीति तथा चमष्छारक्ा वंन मिलता दै। इमारी 
चिक्िरता पद्धति का प्रभाव यूनान के धरर यूरोपके वेधो पर खूब षडा 
जिन्होनि भने भारतोय भौपर्घो का प्रयोग अपने देश मे चलाया । दस 
बिद्या @ प्रधान भावाय है--चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट । मपि चरक 
की संहिता सबसे प्राचीन तथा उपाद्रेय है। ये महाराज कनिष्कके वैयः 
वतायै जते है । इना प्रन्ध वै्यविधाके ज्ञान का भरर दै। 
चिरा पद्धति इनष्टो सर्वोत्तम वतलादई जाती है । घु्रुत की हिता 
शण्य-चि किरा (सरजरी) के सषु नितान्त विख्यात है। चरक श्योर सुश्रुत 
दोनी कीर्तिं भारतवर्षं द्ी सीमित नीह प्रसयुत पूरव मे कम्बोज 
भौर परिचम मे रव तक केकी है। वाग्भट श्रुत के पीकेके है, 
„ इनष्टी 'अष्टङ्गहदुयसंहिता' वैद्यस्णास्त्र का विख्यात मन्ध हे । 
वैयकशस्त्र केये ष्टी त्रिसुनि है । पर दकः सास्य ववृ विशार हे । 
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वैद्य विद्या प्रयोग शौर श्रनुमव ॐ ऊपर अवलम्बित दै ओर दसीलिण्‌ 
आज भी ठसङ़ो महत्ता है, 


उपभंहार 

संस्कृत का महस्व भारतीय संस्छृति के प्रसार मे बहुत टौ भधिक 
द्वै । इसका मदस्व इतना ही नही हे ढि यदह हमारे धमं अन्धो को भाषा 
2, भ्रस्युत इससे कदी अधिक है । भारत की प्रान्तीय माषायें इसी की 
पुत्रियां ह । उनका जीवन ही संस्कृत के कारण है 1 भतः इस भाषा के 
कारण भारततके प्रान्तो मे परस्पर सस्कृति एकता बनी इ है । इतना 
दी नी, समत्र एशिया महाद्वीप को एकता ढे सूत्रे धने का छघनीय 
काये हमरो देववासी के द्वारा सम्पन्न ष्टो सकता है । सिंहर, बरमा, 
स्याम, कम्बोज, सुमात्रा ( सुवखंद्रीप ) जावा ( थवद्वीप ), मलय प्रदेश 
आदु द्शोकी भपारत्रोमे श्राय से जयिङ शब्द्‌ षस्कृत से निके (५1 
द । इन देशो में बायर्णो ने श्रपना उपनिवेश्ञ बनाया भौर साथदही साय 
संस्कृत भाषा तथा सादिस्यकाप्रचार च्िया। हन देको की सभ्यता 
वैदिक सभ्धता से अनुप्राणिति है । मनु की व्रवस्या वदां उसी प्रकार मानी 
जाती दै जिष प्रकार भारतरमे। चातुर्वरयं का विद्धान्त भारतीयों ङे 
समान इन देशो के अधिवासिर्योको भी मान्य था। वालीद्कीपसें भारतीय 
संस्कृति तथा वैदिक धमं मभी श्रपने जीते जागते सूप्मेषहै। वर्षंढे 
परित लोग ( जिन्हें वदो "पदशः कते है ) भाज भी गायत्री ष्ठा जर 
करते हँ तथा श्रपने घरेलू बतो मे संस्कृत मन्त्रो का उच्चारण करते है, 
परन्तु भाषा सं अनभिज्ञ होने ॐ छारण वे उनङॐ़ अर्थं सममने मे नितान्त 
असमं होते है) 

संसृत भाषा की महत्ता इतनी विशा है कि भारतीय संसृति 
का प्रष्येक पहलू दस्मे समग्रतया समाविष्ट है । बृह्चर भारत दी भाषार्नो 
का मूत्त धार संसहेतदही हे) निकटवर्तो 'मलाया' देश हो माषा की 
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सुक्लना संस्कृत से करने पर स्प प्रतीते होता छि मुसलमान धमं का 
भुस्व होते हए भी वहो संस्कृत श्रा मी जनषाधारणको भपाका 


शशि" का अधं दहे पित्र ओर निर्मल तथा अष्यन्त निर्मल होने के 
रण परम पचित्र ईश्वर रे लिए "महाश्यवि" शब्द्‌ प्रयुक्तं होता हे । 
इमारा स्वम शष्द्‌ मलायो भाषार्मे सुभग'के रूपमे विद्यमान दै 
जिष्ठका उच्च।रण घोगं भोर सुगं किया जाता दे । शक्षिग' प्राचीन पदवो 
होने के श्रतिरिक्त सिद के किए भी प्रयुक्त होता है। सेतिम ( = सव्य ) 
सेव्यवान ( = सत्यवान्‌ ) के भथं विश्वा, स्वामिभक्ति तथा राजभक्ति 
होते है । सेस्व ( = सस्व) तथा मेगं-सेष्व ( =ग्डगत्व ) सव्र 
जीवधारियो ॐ लिए प्रयुक्तं होते दह । प्राङ्कृत भाषा ३ नियमानुसार 
गाङ बन जाता है 'सेरिगाल्' तथा श्रौ वन जाती हे "सेरी" इ छन्द 
का सामान्य भथं मनोहरता तथा सुन्दरता हे, पर यद श्रनेश र्थोका 
द्योतक है यथा सेरी नगरी ( =श्रीनगरी ) का चयं हे (नगर का गौरव, 
सेरीयुक ( श्रीमुख) युव कौ जाना, सेरीकाम ( = श्रीकाम ) 
ाताफल' । '्सेराप' का अथ शप कोना होता .दै, सेन्तो् का 
दिश्राम मौर शान्ति तेजा ( सन्ध्या) तथा संनाकाङ्से सन्भ्याङार 
अभिग्रेत दे । हमारा शोक" मङाया की भाषा में (तेलो वन गया दै 
जिला भथं श्रन्टयानुप्रा् तथा प्च ॐ अतिरिक्त वक्रोक्ति श्रोर व्यंग 
विता भी ह । सोदर" माद बहनों तथा उ घनिष्ठ मित्र ॐ लिये व्यवहार 
मे लाया जाता हे जिषे कोद भां या वहन कह सङ! रोनया वणंका 
अथं "रंग, हे । पञ्चरोन (प्च रंग) का अथं वह्ुरंगी तया चमङोढा हे। 
संस्टृत का पि शब्द रेति" क रूप मे भान मी माया निबा्िरश्रो के 
इ्द्य मेँ भादर छा पात्रहि जो ध्राजमभी श्रने महार्माध्रों ेखियि 
सम्मान रखते ह वथा सुदूर प्रमो मं दहा प्रयोग काते ई । रसका 
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भथ स्वाद्‌, रख, बोध ओर स्पशं ज्ञान दै । परन्तु भारचयं की बात यष 
है किमलाया वासी इत शब्द्‌ को पारदः के अरथमेमी अयवत्‌ करते 
हैजो भ्रायुर्येद का पारभापिक शब्द्‌ है। 

भारत के देवी भौर देवता भी मल्लाया दशमेजान भो विद्यमान है। 
उन लोगों ने रामायण भौर महामारत के नायरोके नामको सुरित 
रक्खा हि । जैसे सेरीराम (श्रीराम ), रंजन ( श्रज॑न ), विष्णु, शिव, 
हनुमान आद्वि श्रनेक देवतार्मो ॐ नाम भाज भी संरद्ित तथा सम्मा- 
नित ह । धामि शब्द्‌ भी वषं नेक । पूना का -अरथंप्रायना 
श्नौर भक्ति है । वहां पूजि-पूजिभन से पत्र भारम्भ क्रिया जाता है। 
पवा ( खपवास ) का जथं भनशन है । पिमा ( पूथिमा ) पूं चन्द्रः 
के समय का मापक होने के कारण माप्त का द्योतक है। हमारा प्रधान 
शब्द्‌ व्ह "पे = दानः के रूपमे उत्कपं का बोधकरू है । परदान मत्री 
= प्रधान मंत्री । परिडत शब्द छा अथं मह।स्मा नौर ज्ञानी 
है । "पति" राञ्यके उच्च पदाधिकारी को कहते ह । यह शब्दु भनेक 
प्राचीन नामो श्रौर पदविर्यो क साथ प्रयोग क्षिया जाता है । सचैषे 
भभरद्-पति = श्रधिपति । पपाद" नोर 'तेरिपाद्‌ राजङ्कमार के पवित्र 
चरण के षोधङ् होने के कारण राजकीय पद्व ॐ सूपे प्रयोगस्य 
जन्ते है। "पादुरा' शन्डका प्रयोग हलो प्रकार क्या जाता है जिह 
श्रकार भरतवं मे द्र तथा सम्मान सूचित कने के लिये चरण 
शब्द तथा पाद्‌ का प्रयोग क्रिया जाता हि ( ससे .भाचायं के जये 
भाचायपाद, पितृ-चरण श्चादि ) ली प्रकार हुनका प्रयोग मायामे 
भी होता है । इन शरदो से स्पष्ट विदित होताहे कि हमारी मारतीय 
संसृति मल्लाया निवासि मे कितनो गहरा तक घुस इदं ३। 

खकत्तर मारत में भाष्तीय संस्कृति के इस विपुल प्रमाव का कारण 
य्ठी हे कि मारत फ ब्राह्यणो भपने साथ संस्कत मावा तथा घृति 
साहिष्य यषां से उन देको मँज्ञेतेगयेये। शन उपनिवेश म भारतीय 
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संस्कृति सूश्च पनपी 1 ्षस्छृत भाषा को सूब हो माद्र द्या गया। 
इन देशो ॐे हिन्दू श्रधिपतिर्यो ने संस्छत को राजाय मापाका गौरव 
श्रदान किया । वहु केवर शिलाले दीदी माषा न यनकर राजकोप 
अनुशासर्नो की मापा थौ । राजा जोग संस्तमं हा भाक्ता निकालते ये 
तथा पण्डित जनां के व्यवहार कीमभी भाषा मस्करन थी । हुसके शतशः 
प्रमाया श्राज उपलय्ध हो रहे हैं । मलाया द्वीप, चम्पा. जावा, सुमात्रा 
तथा सुदूरं ब्रोनिरयो द्वीप मे उपलन्ध [शिलालेखे का ननुशील्न इती 
सिद्धान्त को दद कर रहा है छि संस्कृति राजाय भनुकासनों ढा तथा 
संस्कृति के महत्व डो भाषा धी । इन शिलालेष्वा की भाप व्याहूरणतथा 
रीतिकीडष्टेपृणतय) विशुद्धि दे! जाव्ाक) नधपति पूणं वर्मा ४५०्द्‌०) 
जपने जम्बू सिलाल्ञेखो मे कितनी सुन्दर भापार्मे प्रास दुजा है-- 

श्रीमान्‌ दाता कृतज्ञो नरपत्तिरसमा यः पुर। त।रुमायां, 

नाम्ना ्रीपूएवमी प्रचुर-रिपुशरा-भय-।वख्य।त-व्मा । 

तस्यैव पाद्‌विम्बद्वयम रि-नगरोत्सादने नित्य-द्त 

भक्तानां यन्नुपाणां भवति सुखकरं शल्यभूतं रिपृणमम्‌ ॥ 

मङाया के राजा" बुद्धगुक्च ( ५ शतक ) ॐ गिलालेख मेहं यदह 
दानिक पद्य उपलब्ध होता टै :-- 

्ज्ञानाश्चोयते कमं जन्मनः क्म कारणम्‌ । 
ज्ञानान्न क्रियते कर्मं कमोभ।वान्न जायते ॥ 

राजा सन्न ॐ पुत्र राजा संगम के “चंगल' †शलाजञेख मे ( ६५४ 
शंकर ) भगवान शंकर की स्तुति वदे ही खुन्दर र्न्दोमकी गर्द दे :- 

रेश्वयीतिज्चगोद्धबात्‌ सुमहतामस्यद्‌ भुतानां निधिः 

व्यागैकान्तर तस्तनोति सततं यो विभ्मयं योगिनाम्‌ ॥ 

सोऽशभिष्नुभिर्जगत्‌ करुणया पुष्णाति न स्वाथंतो, 

भूतेशः शशिखर्डमण्डितजटः स रस्कः पातु नः॥ 

न प्रव्यक्त प्रत्राणां ॐ रहते इष्‌ क्या कार्‌ ना न्द्रिन्‌ वस्कृत द्धो 
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महती भरतिष्टा तथा संस्कृति महस्व के परिचय से वशित रह स्षक्ता 
है! संसृति की डपयोगिता तथा विशालता के खडरणा देने को विशेष 
आचश्यकता नहीं । वह भारतवषं के हो विभिन्न प्रार््तो के व्यवहार तथा 
देक्य सम्पादन करने वारी भाषा नहीं है प्रय्युत सुद्र दिय पूर्वो 
पिया को भारत छाथ एक स्रो मे बोधने वारा सर्वंधेष्ठ साधन हे। 
भाज भारत स्वतत्र हे। उका एशिया ॐ विभिन्न वेशो के साय सम्पकं 
धनिष्ठ होता जारा हि । हत सम्बन्ध को हद्‌ तथा व्यवस्थित बनाने 
के क्तिये संस्कृत भाषा तथा प्षाषहित्य लाज भी नितान्त उपयोगी सिद्ध 
हो कते ह । संस्कृति जीतो जागती प्रतिभाखम्पल्च माषा है। इमे 
शनिक मी सन्देह करने का स्थाम नी हे । 

संस्कृत साहित्य ङी गौरव-गाथा अब समाप को नाती हे । उषक्की 
प्राचीनता, व्यापकता तथा उपादेयता से हमने परिदय प्राप्त किया। 
हन पूर्वो देवों का साह्य हमारे दी सास्य का उत्तदचिषरी है। 
रामायण तथा महाभारत की कथार्ये जिक्ठ प्रङार हमारा मनोरञ्जन करती 
षै उक्ती प्रकार कवि, माषामें निष्रद्ध होर वे जावा-निवासिर्यो कामी 
चित्त प्रफुल्ल बनाती है! तथ्यको वाततो यहदहै कि हमारे संसृत 
सष्िध्यने मूको को वाणी प्रदान क्ियाहे, मापार्जो को लिद्धित भाषा 
खनने की योग्यता दी है तथा जीवन को सानन्द तथा सरतत वनानेवाज्जी 
कोमल काग्यकृछा तथा नाव्यशला का उन वोर्गोमं परादुमाव कर वर्हे के 
निवासिर्यो को सभ्य, शिद्धित तथा शिष्ट बनाया हे । दे प्रकार संसार की 
श्रमस्त भाषार्भोसे व्रदृकर संस्कृत का सांस्कृतिश महत्व है । इघकी 
सम्पत्ति तथा समृद्धि पे कमे श्रपने काप्य को पुष्ट तथा समर्थं बनाना 
चाहिए, हस विषय मे क्या कोषे सन्दे कर पकता है ! 

धन्योऽयं भारतो देशो, धन्येयं घुरभारती । 
तत्पूजका वयं धन्याः, केयं धन्यपरस्परा ॥ 


समस्ति 


विशिष्ट-क वि-परांसा 


कालिदास 
क्लिप्ठा मधुद्रवेणासन्‌ यस्य निविवशा गिरः। 
तेनेदं चरमं ॒वेदम कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ ८ दण्डी ) 
निर्गतासु न वा कस्य कारिदिसस्य सूक्तिषु । 
भ्रोतिमंघुरषान्द्ासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ ८ बाण ) 
म्छायन्ति सकलाः काल्िदासेनासन्ञवतिना । 
गिरः कवीनां दीपेन मार्तीकलिका इव ॥। ( धनप ) 
गोचधेन 
मसृणपदीतिगतयः सजनहद्याभिसारिकाः सुरसाः । 
मदनाद्वयोपनिषदो विकादा = गोवधनस्यायांः । ‹ सोवधेन ) 
गुणाद्य 
श्राश्वव्‌ बाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा | 


धनुषेव गुणान निःशेषो रञ्जितो जनः ॥ (ब्रिविक्रम मह) 
यस्य कीर्तिगुणाब्याय शु ख्धन्याद्व । 
पतितामूसमुदादीन्‌ चमागा्भीयंचेयेदिक्‌ ।। ( कम्बोन शिकाज्ञेख ) 
जमननाभ कत्रिराज् 
कवयति पयिढतराजे कवयन्र्यन्येऽपि विद्वांसः । 
नृत्यति पिनाकृपाणौ नन्स्यस्यन्येऽपि भूतवेतालाः ।! 
माघुयैरपि घु्ेदादाषीरेष्ठमादिकादीनाम्‌ । 
बन्नयैव मा्ुरीयं॑पयिडतराजस्य कवितायाः ।। 
जयदेव 
साध्वी माध्वीक चिन्ता न मवति भवतः शकंर ककंरासि । 
द्वा दरक्ष्यन्ति ढे स्वामण्ुत -स्तमि सीर नीरं रसस्ते ॥ 
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माकन्द ऋन्द्‌ कान्ताधर धरणितरं गणु यच्छन्ति मावं । 
यावच्छुङ्गारसारम्बतमिद जयदेवस्य विष्वग्वचांसि ॥ 
दण्डी 
आवचा्यदयिढनो वाचामात्रान्ताखतक्तंपदाम्‌ । 
विश्ठाघ्तो वेघखः पल्न्या विराघ्मणिदुपंणम्‌ ॥ 
धोयी 
दन्िष्युषटं कनककल्ितं चामरे हेमदयडे 
यो गोदेन्द्रादरूमत कविक्ष्माशतां चक्रप्र्ती । 
ख्यातो यश्च श्रुत्िधरतया विकरमादिष्यगोष्ठी- 
विद्याममुः श्लु वररुचेरसक्षाद्‌ प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 
पाणिनि 
भमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह। 
भदौ व्याकरणं काभ्यमनु जाम्बत्तीजयम्‌ ।। (८ राजशेलर ) 
शहणीयस्वचरितं पाणिनेरुपजांतिभिः । 
चमरकारौकसाराभिरुद्यानस्येव जातिभिः; ( दमेन ) 
बाणमद् 
कादम्बरीसहोूर्या सुधया वैचुघे हदि । 
हर्षाङ्यायिङ्या ख्याति बाणोऽब्धिरिव रब्धवान्‌ ॥ ( धना ) 
वागीश्वरं हन्त भजेऽमिनन्दभथेंश्वरं वाक्पतिराजमोडे । 
इसेश्वरं स्तौमि च कालिदाक्ं ब्रां तु सर्वेश्वर मानतोऽस्मि ॥ -सोडन) 


बिन्दण ( 

व्रिक्हणस्य कवेः प्राप्तृप्रसादे३ घरस्वती । 

नीयते जातु कालुध्यं दुजनैनं घनेरवि ॥ ( सोमेश्वर ) 
भवभूति 


मान्यो जरार्यां मवभू तिरायंः सारस्वते वर्मनि छाथंवाहः । 
वाचं पताकषामिव यस्य दृष जनः कवीनामनुषष्ठमेति ॥ (सोदक) 
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स्प्टभावरस्षा चित्रैः पदन्यासैः भ्रषतिता। 
नाटञेषु नरस्तरोव भारती भवमूतिना ॥ 
भारवी 
जनिताजुनतेजस्कं तमीश्वरसुपाश्चिता । 
राडिव भारवेर्भाति कृतिः ऊुवख्यप्रिया ।। 
कदौ्न्धकितं बध्वा ` मारवीयं सुभाषितम्‌ । 
भ्रक्राम्तपुच्रहस्याघं निशि मां न्यवारयत्‌ 1 
मास 
सुविभक्तमुखाधङगैन्य्॑रुदणवृत्तिभिः । 
परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरेरिव नाटकैः ।। 
मंखक 
संमेदः श्रीखरस्वस्योः केवलं न विपन्मयम्‌ । 
स्वं मोहमयमप्याछ् मरं कस्य न लुम्पसि ॥ 
माघ 


विरक्तश्चेद्‌ दुरक्तिभ्यो निति वाय वान्दंसि । 
चयस्य ऋच्यते तथ्यं माघपेवां ऊुरष्वर तत्‌ ॥ 


नेतच्ित्रमहं मन्ये माघमा यन्मुहुः । 
भ्रौदतातिप्रसिद्धापि भा रवेरवततीदति ॥ 


राजरोखर 


( घमपाक ) 


( श्ोमेशकर ) 


( इरिश्द ) 


( बणडी) 


(वेजकष्ड ) 


( सोमेश्वर ) 


( हरिर ) 


यायावरः श्राह्ठवरो गुणकतेरादंसितः सूरिसमाजवर्यैः ॥ 
नृ्यस्युदारं भणिते गुणस्था नरीव यस्पोढरसा पदश्रीः ॥ 


वारमीङ्कि 


आसीदपामस्फुरितेरभ्।मर दारमी {रग्रर्यतमो मुनीनाम्‌ । 
निर्वाणमारकमहाच्वगोऽपि संपकितः कापि न यो रनोमिः।। (सोडून) 
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सति काङु^स्थकुलोन्नतिकारिणि रामायणेऽपि हि काम्यम, 
शेहति ङज्या गङ्गापूरे कि बडुरसे बहति । ( गोबधन ) 


ठ्प्रान 
आरताद्यं सरो भाति ध्यासवागरततैच्^तम्‌ । 
यत्र॒ पश्रङुकाम्जेषु हंसीयति रेयंशः ॥ 
भ्यासः दमावतां श्रेष्ठो वन्धः स हिमवानिव । 
सृष्टा गौरीदशी येन भवे विहतारिमारता ॥ 
कर्णान्त विश्रमशभ्रान्त-कृष्णाज्ुन वि्ोचना । 
करोति कस्य नाहा कथा कान्तेव मारती ॥ 


श्रीहषे 
यथा यूनस्तद्रत्‌ परमरमणीयापि रमणी 
ङुमाराणामन्तःकरण्रणं नैव ङरुते । 
मदुक्तिश्चेदन्तमे दयति सुधीभूय सुधियः 
किमस्या नाम स्याद्रक्पुरुष नाद्र भरैः ॥ 
सुबन्धु 
रसैनिरन्तरं कणठे गिरा श्लेपेकरप्नया । 
सखुबन्धुविद्धे दष्टा करे बदुरवज्नगत्‌ ॥ 
हपेवर्धन 
स॒ चित्रवणंविच्दत्तिहारिणोरवनीपतिः। 
श्रीहषं इव संघट्टं॑चक्रे वागमयूरयोः ॥। 
हेमचन्द्र 
सदा हदि वेम श्रीहेमसूरेः सरस्वतोम्‌ । 
सुवश्या हाब्द्रद्नानि तान्रपर्णी जिता यया ॥ 


-:०:- 


( इरिश्र ) 
( त्रिविक्रम ) 


( निवि 9) 


( शरिय ) 
( पदषु ) 


( खोमेश्वर ) । 
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आओौवितीमनुधावन्ति सरवे्वनिरघोन्नयाः । 
गुणाकङ्कृतिरीतीनां नया्चानृजुव। ङ मयाः ॥ 


छारदा मन्दिर से प्रकाशित नई पुस्तकं 


( १) भारतीय वशन-मंगलाप्रस्ाद्‌ पुरस्कार, विरछापुरस्कार तथा 
रेडिे पदुक से सम्मानित प्रमाणिक दर्शन प्रन्थ । हिन्दु विश्ववि- 


चाख्य तथा जागरा विश्वविद्यालये एम० एु० में निर्धारित । . 


परिवधित चतुथं संस्करण; ए० पं० ७०३, , मूल्य २) 
(२) धमं श्रौर व शंन-- यह पूरक ग्रन्थ "भारतीय दशन" छा द्वितीय 
भाग दहै। इसमें वैदिक, वैणव, शेव, लैन, आाजीवक, बौद्ध, 
चीनी धर्मौ का साङ्गोपाङ्ग वणंन ह । ए्र° सं° २२५, मूलय २।) 
( ३ ) वेदिक कहा निर्योँ--दिन्वी मे एकदम नवीन वस्तु । वेदी 
स्फूतिदायक कह! निर्यो का नवोन दंग से कथन । घटना सववेद 
कीष्टी ह; ३३ सजावट ज्तेखककीदहै। नवीन परिवधित 


संस्करण एण सं० १७५, ` मूल्य २) 
(४) संस्कृत घाङूमय-- संसृत क विशाल सादिष्य का सीधे शर्वो 
मे संचक्त प्रमाण विवरण । पृण ं० ११२, मूख्य १) 


( ५ ) बतचन्द्रिका-हिन्दुभों के समप्र वर्तो तथा उर्वो का सांगो- 
पांग िवेचन जिनमे रतो के नियम, कथा, दूननविधि नादि 
शाखीय ठंग से सरलभाषा मे वोन किया गया हि। ¶।।) 

(£ ) निचन्ध चन्द्रिका- संस्कृ? मे निवन्धों का संग्रह । शाखी तथा 
एफ० ए परीक्ताके ङिष्‌ निर्धारित प्रन्थ । नवीन सं० १) 

(७ ) गौददशैन मीमांसा -- शाछमिया पुरस्कार २१०९) से पुरस्छृत, 


एम. ए. मे निर्धारित प्रामारिक ग्रन्थ । ६) 
(८ ) श्रयं संस्कृति के मूलाघार-- संस्छृतिविषयक भनुपम मन्थ ५) 
(&) कवि चर काव्य २) 


( १० ) भारतीय सादित्यशाख्र ( द्वितीय खणड ) श्रालोचना- 
विषयक नवीन अनन्य -रसशासर का मामिङ वि्ेचन-- =) 


